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राजा कीर्त्यानन्दसिंह बहादुर, बी० To, 
का 
संक्षिप्त परिचय 


बिहार प्रान्त के पुनिया जिले में बनैलो नाम का एक 
सुरम्य स्थान है। यही राजाबहादुर कोर्त्यानन्द्सिंद्जी का 
निवास-स्थान है । आप saga जात मैथिल ब्राह्मण हैं। 

राजाबहादुर को अपनी मातृ-भाषा मैथिली से बहुत प्रेम 
है । इस प्रेम का सबसे बडा और सवसे सुन्दर उदाहरण है, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय का “बनेलो चेयर इन मैथिली ।” 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली की शिक्षा इन्ही के दान का 
फल है । हम मैथिलो के लिये आप सर्वश्रेष्ठ आदश हैं, इसलिए 
कि मातृ-भाषा के प्रेमी होते हुए भो आप हिन्दी के हिमायती हैं । 
हिन्दी-साहित्य के प्रति आपका अनुराग गहरा है। आप हिन्दी 
पढ़ते हैं, हिन्दी की चर्चा करते और सुनते हैं, यहाँ तक कि 
पटना यूनिवर्सिटी के सिनेट में भी ( जिसके आप सदस्य हैं) 
हिन्दो को सहायता करते रहते हैं। 

राजाबहादुर सुशिक्षित हैं ओर सुलेखक भी । आपने 
प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० की उपाधि उस समय प्राप्त 
की थी जिस समय यह उपाधि प्राप्त करना, से भी प्रयाग से, 
कठिन, बहुत कठिन था । आपके सुपाठ्य लेख मासिकपत्रो में 
निकलते रहते हैं । आशा है, शोध हो हिन्दी-संसार को आपके 
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ER) 
at लिखी हुई शिकार सम्बन्धी एक अनुपम पुस्तक 
प्राप्त होगी । 
राजाबहादुर शिकार के शौकीन हैं । शिकार करते समय 
कई बार आपने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया है | 
- ` शिकार के समय आपके अस्त्र जो भी हों, घर में आपका अख 
` हे, नम्रता | इसी से सभों को आंप तुरन्त मुग्ध कर लेते हैं । 
« छोटे हों यां बड़े, छात्र हों या प्रोफेसर, .राजावहादुर सबके साथ 
ऐसी नम्रता :से. पेश आयेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी सहृदयता 
'की प्रशंसा करते-करते घर जायगा | 
राजावहादुर का सबसे . विशिष्ट गुण है, अपने को 
छिप्राये रखने की कला । इसमें आप पारङ्गत हें । आत्म- 
विज्ञापन तो आप जानते ही नहीं | कुछ दिन पहले भागलपुर 
के 'तेजनारायण जुबिली कॉलेज! को आर्थिक अवस्था इतनी 
खराब होंगई थी कि लोगों का भय हुआ कि वह शीघ्र हो टूट 
जायगा | लोगों के भय का तुरन्त राजाबहादुर ने दूर कर 
दिया । लाखों का दान देकर आपने कॉलेज को नीब मज़बूत 
कर डालो। लोगों ने कॉलेज का नाम तिजनारायण कॉलेज से 
बदलकर 'कीत्यानन्द कॉलेज” रखना चाहा | राजाबहादुर ने मना 
किया, इतने जोरों से कि अब भी भागलपुर कॉलेज 
शेजनारायण कॉलेज? ही कहलाता है | यद्यपि उसकी स्थिति के 
लिये दायी हैं राजावहादुर । 
इश्वर करे, भारत के सभी राजे ऐसे ही हों | 
कुपानाथ 
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संसार के सभ्य देशों में आज काव्यानुशील्न को बढी आवश्यकता 
है। युगों से हम उन्नति करते आ रहे हैं; पर इस उन्नति का मूल्य महँगा 
पड़ा--हम विद्वान्‌ बने, बलवान बने, :शक्तिशाली बने; लेकिन हमारा 
हृदय सूख गया | हमारे भोतर के कोमल तंतु सो रहे हैं। यही कारण है 
कि सोर के अख़बार में आग खग जाने के कारण कहीं सौ बच्चों के मर 
जाने को ख़बर पढ़कर भो बिना आँसू बहाये, पान चबाते, हम आफिस 
जाते, काम करते, गप लड़ाते और हँसते हैं । यही कारण है कि हमारे 
सामने एक सजीव नर-कङ्काल भूख के कारण चल AN सकता, न चल 
सकने के कारण सड़क पर गिर जाता है, गिर जाने के कारण मोटर से. दब 
कर सर जाता है, और हम उस ओर कोतूहलभरी दृष्टि डालकर दोस्तों 
से मज्ञाक करते आगे बढ़ जाते हैं । हम सभ्य तो बने; लेकिन ArT बने 
हृदय की कोमलता का उत्सग' करके | इतनी बड़ो क्रोमत दे sa qT 
हमारा रहा ही क्या ? आत्मिक दृष्टि से आज हम सभो दोन El इसो 
दैन्य के कारण आज पाश्चात्य जगत में आत्मिक हाहाकार मचा हुआ 
है । काव्यानुशीलन इसी दैन्य को दूर करता है । इसलिये किं कवि हमें 
नई आखें देकर, नये कान देकर वह ढिखाता- वह सुनाता है जो हम 
अतिदिन देखकर भी नहीं देखते, और प्रतिदिन सुनकर “भी नहीं सुनते 
हैं । कचि made है । कुड दूर तक हम अन्तर्द्रष्टा हो सकते हैं। यदि 
हरू कविताओं के भीतर तक प्रवेश कर सके । ऐसा प्रवेश कविताओं 
के पाठ से संभत्र होता है और ऐसा पाठ संभव होता है ऐसे अन्ध से 
जो अभी आपके हाथ में है । 

इस अन्थ के सम्पादन में सुझे बढ़ा परिश्रम करना पडा है। में 


स्वभाव का आलसो हैं, और हुँ लापरवाह | कभी-कभी इस लापरवाही 
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, के कारण हिन्दो-मन्दिर को दिक्कतें उठानो पड़ीं । सुके यह ज्ञात हुआ 
कि सुक में सम्पादन को योग्यता नही है, और चाहे जो SF भो atl 
फिर भो इस अंथ के सम्पादन में में ने वैसा परिश्रम किया, जैसा कभी 
किसी काम में नहीं किया । यद्यपि ऐसा परिश्रम कुछ दूर तक वाध्य 
होकर ही करना TET । 

कवियों का चुनाव मैं ने बढी सावधानी से किया है । कुछ प्राचीन 
कवियों की कवितायें काव्य की दृष्टि से कुछ भी महत्त्व नहीं रखतीं ।' 
उनको कविताये' सिर्फ़ भाषा के विकास के झ्याल से ही दो गई हैं। 
मध्यकालीन तथा अर्वाचीन कवियों. की वे ही कवितायें दी गयीं हैं, जिन्हें 
में सुन्दर समझता Fl कई कवियों ने तो अपनी रचनाओं का चुनाव 
आप हो किया है | इस चुनाव को कहीं-कहीं में ने ज्यों का त्यो TAT, 
और कहीं-कहीं बदल दिया है। 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का चुनाव और वगीकरण 
कैसा हुआ है, सो तो विज्ञ पाठक जाने! ! लेकिन मेरा विचार यह रहा है: 
कि आरम्भ ही में पाठको को रवोन्ट्रनाथ को कविताशों के गूइ तत्तों से 
डरा नहीं देना चाहिये | gat विवार से प्रेरित होकर में ने सवंप्रथमः 
सुन्दर, चुटोली .और वर्णनात्मक कविताये' रक्खी हैं, फिर आवेशपूर्ण 
कवितायें हैं; फिर विचारात्मक कविताये' wet हैं, और अन्त में रक्खी 
हैं, गूढ अध्यात्म से भरी कविताये । आशा है, इस वर्गीकरण से 
साधारण पाठक लाभ उठायंगे । 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के सम्बन्ध में सैं ने कुछ खरी 
बाते (परिचय में) इसलिये कही हैं कि हिन्दीवाले इस महा सूर्य की 
कीत्तिं से इस we Gea न जायें कि उनका अस्ति ही न रहे। 
कहना निरथंक है कि मेरे विचार निजी हे और उनके लिये सम्पूर्ण रूफ 
से में ही दायी हूँ । उन्हें मानना न मानना पाठकों के ऊपर है । 
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इस अन्थ के सम्पादन में जिन सज्जनों ने मेरी सहायता की है, में 


उनका हृदय से आभारी हूँ | कुछ सज्जनों के नाम ये है--श्री हरनन्दन 


प्रसाद, श्रो पारसनाथ, श्री हरेश्वरप्रसाद qu, बी० To, श्री सतीश- 
चन्द्र मिश्र, एम० go, श्री केशरीकिशोरशरण, बी० go, श्री जगदोश- 
चन्द्रदास, do Yo तथा श्रो हरेन्द्रदेव नारायण | हिन्दो-मन्दिर के 
सञ्चालक पंडित रामनरेश त्रिपाठी के निकट मैं कृतज्ञ, हू; क्योंकि बड़े 
भाई की तरह मेरी wal की परवाह न कर उन्होंने बड़े चैय्य से 


'सिखाते-पढाते मुक्त से काम करा डाला | 


आधुनिक बंगाली कवियों ने तो ga चिरकृतज्ञता के पाश में 
HAT कर डाला । कई कवियों ने अपनो जीवनी स्वयं लिख भेजी 


 झपने फोटो भेजे, परामश दिये, उत्साहित किया । में इन सभों का 


हृदय से धन्यवाद देता हूँ । इति शुभम्‌ 


चस्पानगर गे 
(भागलपुर) 
बिहार 


f कुपानाथ मिश्र 
३१। १२] ३२ J 


we 


॥% 
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, के कारण हिन्दी-मन्दिर के Read उठानी पड़ीं । सुरे यह ज्ञात हुआ 
कि सुकत में सम्पादन को योग्यता नही है, और चाहे जो कुड भो हो। 
फिर भो इस अंथ के सम्पादन में मैं ने वैसा परिश्रम किया, जैसा कमी 
किसी काम में नहीं किया | यद्यपि ऐसा परिश्रम कुछ दूर तक वाध्य 
होकर ही करना पड़ा । 

कवियों का चुनाव मैं ने बडी सावधानी से किया है । कुछ प्राचीन 
कवियों की कवितायें काव्य की दृष्टि से कुछ भी महत्त्व नहीं रखतीं।' 
उनकी कविताये' fad भापा के विकास के ख़याल से ही दो गई हैं। 
मध्यकालीन तथा अर्वाचीन कवियों. की वे ही कवितायें दी गयीं हैं, जिन्हें 
मैं सुन्दर समझता हूँ । कई कवियों ने तो अपनी रचनाओं का चुनाव 
आप हो किया है | इस चुनाव को कहीं-कहीं में ने ज्यों का त्यो TAL, 
आर कहीं-कहों बदल दिया है। 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का चुनाव और वर्गीकरण 
कैसा हुआ है, सो तो विज्ञ पाठक जाने ! लेकिन मेरा विचार यह रहा हैः 
कि आरम्भ ही में पाठकों को रवोन्द्रनाथ को कविताओं के गृह तत्तों से 
डरा नहीं देना चाहिये । इसो विवार से प्रेरित होकर में ने सवंप्रथमः 
सुन्दर, चुटोली और वर्णनात्मक कविताये' wat हैं, फिर श्रावेशपूर्ण 
कविताये' हैं; फिर विचारात्मक कविताये' wet हैं, और अन्त में रकी. 
हैं, गूढ अध्यात्म से भरी कविताये । आशा है, इस वर्गीकरण से 
साधारण पाठक लाभ उठायगे । 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के सम्बन्ध में मैं ने कुछ खरी 
बाते (परिचय में) इसलिये कही हैं कि हिन्दीवाले इस महा सूर्य की 
कीत्ति से इस तरह gaa न जायें कि उनका अस्तित्व ही न wt 
कहना निरथंक है कि मेरे विचार निजी हैं और उनके लिये सम्पू रूप 
से में ही दायी हाँ । उन्हें मानना न मानना पाठकों के ऊपर है । 
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इस अन्थ के सम्पादन में जिन सज्जनों ने मेरी सहायता की है, में 
उनका हृदय से आभारी हूँ | कुछ सज्जनों के नाम ये हैं--श्री हरनन्दन 
प्रसाद, at पारसनाथ, श्री हरेश्वरभ्रसाद दुत्त, dle To, श्री सतीश- 
चन्द्र मिश्र, एम० ए०, श्री केशरीकिशोरशरण, बी० Yo, श्री जगदोश- 
चन्द्रदास, वी० ए० तथा शरो हरेन्द्रदेव नारायण | हिन्दो-मन्दिर के 
सञ्चालक पंडित रामनरेश त्रिपाठी के निकट मैं कृतज्ञ, हूँ; क्योंकि बडे 
भाई की तरह मेरो भूलो की परवाह न कर उन्होंने बड़े Bed से 
"सिखाते-पढ़ाते सुक से काम करा डाला | ; 
आधुनिक बंगाली कवियों ने तो ga चिरकृतज्ञता के पाश में 
आवद कर डाला । कई कवियों ने अपनो जीवनी स्वयं लिख भेजी 
. झपने फोटो भेजे, परामर्श दिये, उत्साहित किया । में इन सभों का 
हृद्य से धन्यवाद देता हूँ । इति शुभस्‌ 


चम्पानगर | 
Ces) t कृपानाथ मिश्र 
{ \ 
३१।१२।३२ = J र 
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बंगला-उच्चारण-विधान im 


कुछ साधारण नियम-- 

दो-एक का छोड़कर प्रायः सभो बँगला व्यज्ञनों का उच्चारण 
हिन्दी व्यञ्जनो के समान होता है | 

“न” और “ण?” के उच्चारण में उतना फ़क नहीं होता, जितना 
कि हिन्दी में। | 

q का उच्चारण ‘a’ होता है। 

बँगला में 'व” नहीं होता । इसका काम दो अक्षर करते हैं, “यो! 
और “य? | i 

बँगला “य?? का उच्चारण “अ”? के समान होता हे । यह प्राथः - 
अध्ये स्वर हो जाता हे । यह ‘ar में मिल जाता है। यथा--जावा 
(जाना) का बंगाली जाओया लिखते हें । इसका उच्चारण करते हैं, 
जायोया | “आओ” का उच्चारण पूरा नहीं होता | फलतः इस शब्द का 
उच्चारण “जावा” होता हे । i i 

जहाँ गाथोया लिखा हो, वहाँ उच्चारण में “गावा? कहना 
चाहिये । जहाँ गावा लिखा हो वहाँ उच्चारण Ñ गाबा कहना 
चाहिये । T 

मूल शब्दों के प्रारम्भ Ha” का उच्चारण “न” होता है। यथा-- 
यथा --जथा, यतन जतन, यजमान = जजमान | उपसांवाले eat 
सें 'य' प्रारम्भिक समझा जातो है, अतएव उसका उच्चारण 'ज? होता. 
है । यथा--अयाचित = अजाचित । 

मूल शब्दों के अन्त या मध्यवाले 'य? का उच्चारण 'य? होता. है ।, 
यथा--राय राय, विजय --विजय, मयङ्क = मयङ्क | 

“नः का उच्चारण FA होता है | यथा--रक्षा=रक्खा। 

T का उच्चारण “दो होता है । यथा--पझ् = पद्दो | 
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‘gq? का उच्चारण 'ह? होता है। यथा--पद्य = पद । 
Cop को छोड़कर सभी बँगला स्वरों का उच्चारण हिन्दी के स्वरा 
-के समान होता है ( उच्चारण में वँगला के दीर्घ स्वर लघु होते चले 


जा रहे हैं, यह बात दूसरी है|) । E 
‘gy का उच्चारण बहुत कठिन है । इसके भलोभाँति समझने पर 


* -बँगला उच्चारण आसान हो जाता E । 

(gy? एक तालव्य स्वर है । 

तालव्य स्वर उसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लगे 
-या लगने पर हो । तालव्य स्वर दो प्रकार के होते हैं--(१) अग्र 
तालव्य, (२) उत्तर तालव्य । यदि स्वर के उच्चारण में जीभ तालु के 
-झग्रभाग से लगे या लगने पर हो तो उसे Ba तालव्य कहते हैं । यदि 
जीभ तालु के उत्तर भाग से लगे या लगने पर हो तो उसे उत्तर 


“तालव्य कहते हैं । 
हिन्दी, गुजराती, मराठी में 'अ' अग्र तालव्य स्वर है । बँगला "अ? 


“उत्तर तालव्य स्वर है । अर्थात्‌ बँगला “अ” के उच्चारण के समय जीभ 
"का अग्रांश तालु के उत्तर (पिछले) अंश से लगेगा, तब जो स्वर 
,निकलेगा, वह बँगला का 'अ” स्वर होगा । 

बँगला में कमल का उच्चारण कॅमॅल के तुल्य भले ही हो, कोमोल 
“कभी नहीं होत(। कोमोल में “अ? का उच्चारण ओष्ठजात होता हे और 
'बँगला में 'अ' तालव्य है | कुछ दूर तक IaH 'अ*ः का उच्चारण 
hot, Bet में देखा जाता 2 । 

क व्यञ्जन में अ” का उच्चारण होता है । 


अन्तिम व्यञ्जन में “अ' का उच्चारण नहीं होता । अर्थात Svar 
लेकिन EAA नहीं । 
यदि अन्तिम व्यक्षन ‘a’ हो तो उसके 'अ? का उच्चारण होता हे.. 
यथा--बिगत = बि गते । 
— = 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बंगला भाषा और साहित्य का परिचय 


भाषा क्या है) 


मनुष्य को मस्तिष्क है । az संसार को वस्तुएँ देखता, aqua करता 
आर उनपर विचार करने को. चेष्टा करता है । मनुष्य अपनी भावनायें 
दूसरों पर व्यक्त करना चाहता है। विचार करने को ऐसी चेष्टा और | 
उन विचारों को व्यक्त करने का प्रयास भापा-निस्मांण के कारण हैं। यों 
सो लोग बिना शब्द के भो कभो-ऋभो मानस-पर पर अङ्कित प्रतिमाओं 
के सहारे सोच लेते हैं। पर जब विचार Hee और सूचम होने लगते हैं 
तब बिना शब्दां के उनका प्रकाश सवंथा असम्भव हो उठता है। 
विचार को अस्पष्ट और लुप्त होने से बचाने के लिये तया उन्हें चिरन्तन 
और अमर बनाने के लिये हमें किसो-न-किसो प्रकार के सङ्केत का 
सहारा लेना पड़ता है। आम को अशिक्षित Ral रुपये-पैसे का हिसाब 
-दोवार पर चिन्ह बना कर किया करतो हैं। भाषा को उत्पत्ति भो इन 
agat से हो हुई । अपने विचार को स्पष्ट ओर सूषम बनाने और 
शोघ्रतापूव्वंक स्म॒ति-पट पर लाने के लिये aga चाहिये हो । ये aga 
ear ही प्रकार के हो सकते हैं। जैले स्काउट लोगों के wee, रेलवे 
स्टेशन के सिगनल, जङ्गल में घूमते हुए पथिक के मागं से न भटक जाने 
"के उद्देश्य से स्थान-स्थान पर फेंके हुए काशज़ । पर ये सङ्केत केवल 
छोटे-छोटे भावों के द्योतक हो सकते हैं । साहित्य और विज्ञान में ये सङ्केत 
-सफलता-पूत्वंक कदापि काम में. नहीं खाये जा सकते | अतएव वश्यः 
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कता हुईं एक नए साधन की । यह साधन हुआ शब्द I सलुष्यों ने 
शब्द-निर्म्माण किया । भिन्न-भिन्न ध्वनियों के लिए एक-एक सङ्गत बनाकर). 
उनको मिलाजुलाकर । शब्द-निम्माण ने भावप्रकाश में एक बड़ी सफज्ञता 
ला दी । हमें एक ऐसा अक्षय और व्यापक भण्डार मिला कि अत्र सङ्केतो 
की कमी हम अनुभव ही नहीं कर पाते । 
यह तो हुआ विचार करने के साधन की दृष्टि से शब्द झौर भाषा 
का विश्लेषण । पर हम विचारों को अपने पास ही रखना नहीं चाहते, 
उनके व्यक्त करना भी चाहते हैं। हमारा विचार-भण्डार केवल चुद 
न बना रहे, वरन्‌ औरों. के विचार से प्रित और परिवद्धित हो, औरों 
के अनुभव के हम अपना बनाकर संसार को विजय करने के लिये 
` अधिक उपयुक्त बनें; ऐसी ही इच्छा हमारो होती है और इसलिये हमें 
आवश्यकता होतो है औरों के मस्तिष्क से सम्बन्ध स्थापित करने केः 
किसी माध्यम की । यह सम्बन्ध निकट और वत्तेमान मस्तिष्क 
के साथ अथवा दूर अतीत या भविष्य मस्तिष्क के साथ हो सकता है l 
इस प्रकार. माध्यम में भी भिन्नता होगी | निकट वाले मस्तिष्क से हम! 
अपने छोटे-छोटे भारं को शारीरिक agal से कुछ अंश में व्यक्त कर 
सकते हैं; जैसे--मुँह के सामने अञ्जलि लगाकर प्यास सूचित करना,. 
झथवा सिर हिलाकर अस्वीकृति प्रकाश करना । पर यहाँ सी किसो गहनः 
और सूम विषय पर अपने विचार को प्रगट करने के लिये हमें शब्दों 
` को सहारा लेना ही पढ़ेगा। अबतक कथित भाषा से हमारा काम. 
चढ जाता था । 
`. पर जब हमें किसी दूर, अतीत या भविष्य मस्तिष्क से सम्बन्ध 
स्थापित करना हो-तो इमें शारीरिक सङ्केत तो किली प्रकार सहारा दे 
ही नहीं सकते । कथित आपा से: कुछ अंश में इमें सहायता मिलती है,. 
पर पूण नहीं । यथा, प्राचीन काल की बहुत-सी अलिखित कथायें किब- « 
दन्तियाँ, वेद के मन्त्र आदि केवल मौखिक भाषा के सहारे युरऱयुगः 
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aa जोवित रह सके | इसो प्रकार वत्तमान काल की बातें कुछ दूर 
भविष्य में बिना लिखे केवल मौखिक भाषा के सहारे भी जीवित रह 
सकती हैं । पर इस प्रकार मौखिक भाषा से विचार को टीक-रीक सुरक्षित 
रखना पूर्ण रूप से सम्भव नहीं । एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने 
में कोई बात अपनी पूणंता की रक्षा नहीं कर सकती | मनुष्य अपने 
मनरेभावों के कारण कुछ तो भूल जाता, कुछ बढ़ा देता और कुछ विचित्र 
रूप से विकृत कर देता है। इस प्रकार जो ay बच रहता है, वह Ti 
विपय का बहुत wer अंश और विकारों से भरा हुआ होता है । यही 
कारण है कि हमने अपने शब्दों को लिख डालने की प्रथा निकाली । 
अत्येक ध्वनि के लिये एक-एक सङ्कत बनाया जैसे क, ख, ग आदि और 
उनके संयोग से हमें शब्द को अमर बनाने में बढी सुगमता मिलो । यह 
लिख डालने को प्रथा ने संसार को उन्नत बनाया । 


बीसवीं सदो में बैठे हम छुँ घले थतीत को कहानी अशोक के faat- 
लेखों में पढ़ लेते हैं; Resa अतीत में लुप्त कालिवास, वाल्मीकि और 
व्यास के साथ हम बातें कर लेते हैं | इस प्रकार विचारों को लिख रखने की 
प्रथा ने हमें एक और लाभ पहुँचाया । हमें अतीत के ज्ञान को अनायास 
अपनाने और चत्तेमान ज्ञान को भांवो सन्तानो को सञ्चित रूप में दे 
डालने में सहायता मिली । संसार कहाँ होता ? यदि रमन सहोद्य को 
वहाँ विज्ञान आरम्भ करना पढ़ता, जहाँ न्यूटन और गेलिलियो को करना 
पड़ा था । 

पर यह मानना ठोक न होगा कि एक बार भाषा बनी और वह 
चिरकाल के लिये उसो रूप में रह जायगी । भाषा कभी वन नहीं चुकतो, 
सदा बनती रहती है। उसमें सदा नवीनता आती रहती हे--वहो 
उसका जोवन है । प्रत्येक युग को अपना-अपना अनुभव होता है; प्रत्येक 
युग अपने लिये उन्हीं शाश्वत तत्त्वों को विविध प्रकार से मिल्ा-बुलाकरं 
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_नयो-नयी वस्तु॑बनाता रहता है; प्रत्येक युग अपनी-अपनो सुगमता के 
लिये भाषा के उच्चारण आदि में परिवत्तंन करता है । कभो राजतन्त्र, 
:कभो राष्ट्रतन्त्र, कभी प्रजातन्त्र शासन, कभो जंगल के नगण्य झोंपड़े 

` और कभी fred के चमत्कार, नगर बनते और विगते रहते हैं । भाषा 
“पर इन परिवत्तंनों का महान्‌ प्रभाव पड़ता है । नये-नये अनुभव, नये-नये 
मनोभाव, नये शासन-विधान, नये पदार्थ सभी के लिये नूतन शब्दों का 
गठन होता है । भाषा का भण्डार भरता है, उसके उच्चारण और लेखन- 
(बिधि में परिवत्तन होता है । इस प्रकार कुछ काल के उपरान्त भाषा को 
'प्राचीन भाषा से'इस बिल्कुल पृथक्‌ पाते हैं। इसी प्रकार नये लोगों के, 
नयो भाषाओं के संघर्ष से भी भाषा में परिवत्तंन आया । सिन्धु नदी के 
किनारे बोलो जाने वाली प्राचीन वेदों को भाषा और आधुनिक पज्ञाबो 
सें कितना अन्तर हे ! 

SHAT इन्डो-जमनिक भाषाओं की एक शाखा हे । भाषाओं के 
तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि मीक, Aa, जर्मन, NAN, संस्कृत, 
हिन्दी आदि आषाय एक ही आषा के भिन्न-भिन्न विकसित रूप हें । जब्र 
कैस्पियन सागर के चारों ओर आख्यं लोग एकत्र रहा करते थे, उनकी भाषा 
“एक ही थी । फिर जब किसी कारण आय्ये लोगो की भिन्न-भिन्न रोलियाँ 
पश्चिम, दक्षिण और पूरब की ओर फैलकर ग्रीक, जर्मन, अग्रेज़ आदि 
यूरोपीय, फारसी, तुकी आदि .परिचमो तथा भारतवर्ष में निवास करने 
वाले पंजाबी, विहारी, बंगाली आदि जातियों के प्रवत्तक बने, तब भिन्न- 
भिन्न वातावरण के कारण, भिन्न-भिन्न सभ्यता, जलवायु, भूभाग आदि से 
ग्रभावित हो एक ही मूल भाषा भिन्न-भिन्न भाषाओं के रूप में विकसित 
हुईं । इस तथ्य का हाल ही में अनुसन्धान हुआ है । आगे लिखे शब्दों 
ने भिन्नभिन्न आपा में कैसा रूप पाया, इससे इस अनुसन्धान की सत्यता 
प्रत्यक्ष होगी-- 
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संस्कृत: सोडो यूनानी लैटिन अँग्रेजी - . फ़ारसो : हिन्दी: - 
पितृ. पतर. . पारेर पेटर : फ़ादर - पिदर ` पिता « 
सातु. - सतर : मारेर . सेटर मद्रः . मादर: - माता 
नास नाम नोमा नामेन नेम नाम HTH 
भिन्न-भिन्न भाषाओं के इन शब्दों का मूल एक ही था । समय तथा 
अवस्था के फेर से इनमें परिवत्तंन होते गए । 
पूरब जाने वालो आय्ये-जाति दो भागों में विभक्त होंगई । 
एक भार इरान और फ़ारस की ओर गया और दूसरा काबुल होते 
हुये भारतवर्ष में आया । पहले दल ने मोडी भाषा के सहारे फारसी 
भाषा की सृष्टि को और दूसरे ने संस्कृत की । संस्कृत के पहले बोली. 
जाने वाली भाषा पाचीन प्राकृत थी, जिसमें ऋग्वेद के कुछ मन्त्र 
बने हैं । इसी आपा को सुधार कर संस्कृत आपा का निर्माण gat l 
आपा पाणिनि आदि सुयोग्य' वैयाकरणों के नियमों से सुसंस्कृत होकर 
* जब निम्न श्रेणी के लोगो के लिये सुगम 'नहीं रही, तब संसत से ही 
फिर एक अकार की प्राकृत भाषा को सृष्टि हुई । इसी दूसरो प्राकृत से 
हिन्दी, बंगला आदि भाषाओं को उत्पत्ति हुई । पालो भाषा भी- संस्कृत 
- हो से निकली है, पर ' इसमें संस्कृत शब्द बहुत कुछ ज्यों के त्यों. हैं 1 
प्राकृत भाषा संस्कृत के विक्ृत-शब्दों से लदी हुई है। यह भाषा शायद 
कालिदास के समय में अपढ़ लोगों में प्रचलित रही होगी; क्योंकि 
शकुन्तला नाटक में ख्री-पात्र प्राकृत ही बोलते हैं 1 “ 
विकास के साथ-साथ प्राकृत से तीन शाखायें फूट निकलीं--मागधी,' 
शौरसेनी और महाराष्ट्रो) ये नामकरण स्थान-भेद॒ से हुये | इस प्रकार 
विक्रमाव्द ८, ३ सौ वषं तक मामूलो भेद के साथ-प्राकृत बोली जाती 
रहो । फिर उसमें कुछ-कुछ अपञ्रंश होने के कारण सारी.भाषा का नाम ही 
अपभ्रंश . पड़. गया | बारहवीं शताब्दी के वैयाकरण. हेमचन्द्र सूरि ने. 
masa भाषा का उल्लेख किया है ।. पर . हेमचन्द्र की मृत्यु के कुछ 
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हो काल बाद विशाल: भारत -साम्राजंय के gg जाने से ang 
आन्तीयता के प्रचार के साय साथ भाषा की एकरूपता भो नष्ट होगई 
ओर ania हो से हिन्दी, बंगला आदि प्रान्तोय स्रापाओआ को 
सृष्टि हुई । 


बँगला भाषा पर बौद्ध ओर जेन धर्म का प्रभाव 


data आरण्यक में बङ्ग देश का उल्लेख मिलता है ओर रामायण 
तथा महाभारत में तो यह नाम कितने हा बार आता है । मनु ने वज्ञाल 
के आय्यातरत्तं का एक भाग माना है । द्वापस्युग में ब्राह्मए-घम्मे के 
प्रधान पष्ट-पोषक श्राकृष्ण के विरुद्ध द्वारका पर जो दो वोरों ने चढाइयाँ 
को थो, उनमें WISH वासुदेव भो था, जा पाण्डुग्रा का राजा था। 
दूसरा वोर जरासन्ध था । 5 


बहुत प्राचीन काल में सारा बङ्गाल बौद्ध और जैन-घर्स्म अहण कर- 
चुका था और ब्राह्मण-धस्मे का प्रभाव घोमा पड़ गया था । बड़े 
बडे बौद्ध विद्वान्‌ ओर सुधारक वज्ञात्र ही में हुए । जैते अन्तोश दोपहर, 
शोलभदर आदि । बन्ञालियों ने वौद्ध-घस्मे का प्रचार जापान, कोरिया 
आदि देशों में किया; जिसके प्रमाण-स्वरूर जापान के घर्म्मे-अन्य आज 
भो १४वों सदो की ब॑गल्ला-लिपि में लिखे मिलते हैं । इस प्रकार वोड- 
धर्मे का Aga होने के कारण यह देश कट्टर foga का सवदा . 
विद्रोही रहा है और मनु ने “भङ्गवङ्गकलिङ्गेषु”-आदि रज्ञोक से 
हिन्दुओं का उसपे सम्पर्क रखना हो निषिद्ध बतज्ञाया है । इसो प्रकार 
ऐत्तरेय आरण्यक के भाष्यकार आनन्दतोथ ने बङ्ग-वासियों को wea 
और पिशाच नाम दिया है । 


बंगला का प्राचीन नाम है गौइ प्राकृत । दसवीं सदो .के अन्त 


EEL ECNE] इस भाषा में अन्य लिखना आरम्भ कर दिया | 


चैयाकरण कृष्ण पंडित ने इसे पैशाचो प्रात कहकर निन्दा को है । 
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स० Ho हरप्रसाद शाखी के प्रयत्न से नेपाल में ay अन्य मिले हैं. जो 
दूसवीं-ग्यारहवीं सदो के बने हैं। वे ये हैं (१) चर्यया चर्पैविनिश्चय ` 
(२) बोधिचस्यावतार, (३) डाकाणंच । ; . 


परन्तु बौद्धो का वङ्गभापा के सखद बनाने का प्रयत्न सहसा 
fez जाञ्रति से रु गया । बौद्ध लोग बुरी तरह पोडित fat गये और 
उन्होंने जो अपने धम्मै को सुगमता से प्रचार करने के लिये dna 
को सहायता लो थी, उसका ARAR पोषक छिन जाने के कारण उस 
आपा का भविष्य अन्धराराच्छूत्ष हो गया | हिन्दू-जाअति-फाल के 
संस्कृत विद्वानों ने. बौद्धों की अपनाई हुईं असंयत अइ -मागघो प्राकृत 
के घृणा से देखा और जो संव्कृत-अन्यो को भाषा में प्रचार करते थे, उन 
की बड़ी निन्दा होने लगी । 


“अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितानिच भाषायों मानवः अवा 
शैरवं नरकं त्रजेत??--थादि संस्कृत-रखोक तथा, “RAA, काशीदेसे, 
आर aga A, एई तिन सब्य नेशे” आदि Taaa इस सनोदृत्ति, 
के प्रमाण हैं । स्वयं बंगला के लेखक भो भाषा के! आदर को दृष्टि से 
नहीं देखते थे । विजय गुप्त ने कडा है -“सइजे पांचाली गोत नाना 
दोषमय' और कदोन्द्र परमेश्वर ने “'पाँचालीतेनदे येग्यवाद'”” ककं | 
याञ्ाली अर्थात्‌ बं गला की उपेक्षा की È 


बँगला और मुसलमान 


फिर बेवारो पैशाची भाषा को ब्राह्मणों के विरोध होते हुए भा 
राज-समा में स्थान क्यों क! मिला! अगाध संस्कृत-विद्या के पंडितों 
से सते राजसभा में बेचारे बं गल्ला के लेखक केले सम्मानित हुए £ नत" 
द्वोप के कृष्णचन्द्र की सभा संस्कृत का केन्द्र होते हुए भो अउारहवीं 
सदो के भारतचन्द और रामप्रसाद का केसे सम्मानित कर सको १ | 
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बँगला-भापा की यह स्वीकृति और साहित्यिक स्थान कितने ही. 
कारणों से मिले; जिनमें सव्वे-प्रधान है सुस्लिम-विजय | 
पठानों ने वङ्गाल के तेरहवीं सदी के आरस्भ में जीता और क्यों किः 
` उन्हें बङ्गाल ही में रहना था, वँगला सीखना उन्हें आवश्यक हुआ। 
उन लोगों ने हिन्दुओं के विख्यात महाकाव्यों के विपंय में सुन रखा 
था और हिन्दुओं के पारिवारिक औरं सामाजिक जीवन पर उनके 
प्रभाव से वे परिचित थे; अतएव उन लोगों को महाकाव्यों के विषयः 
सें जानने का कोतूहल हुआ । वे ब्राह्मणों के से धम्म के जोश में संस्कृत 
पढ़ना कष्टकर समझ उन अन्थॉ को अनुवाद करने के लिये लोगो का 
अपनो राजसभा में आश्रय और सम्मान देने लगे । महाभारत का पहला: 
अचुवाद्‌ नासिराशाह को आज्ञा से हुआ था, जो १३२९ Fo तक ४० 
वषे गौड़ का अधिपति रहा । इसका sete चटगाँच के गवर्नर परागलखाँ 
की आज्ञा से अनूदित कवीन्द्र परमेश्वर के बँगल्ला महाभारत में मिलता 
है। नासिराशाह भाषा का बड़ा प्रेमो था । विद्यापति ने उसकी और 
सुल्तान ग़यासुद्दीन की प्रशंसा - में कहा है-- 
“सा नासिराशाह जाने 
याक हनिल मदन बाने 
festa g पञ्चगौडेशवर 
कवि -विद्यापति साने ॥? 
और “ञ्च शयासुद्दोन.सुल्तान'” आदि | 
हुसेनशाइ बंगला वा वडा प्रेमी था । उसने मालाधर वसु को 
भागवत के अनुवाद के लिये नियुक्त किया था। इसेनशाह की हिन्दू 
भो बढी अतिष्ठा करते थे । पद्मपुराण में विजय गुप्त ने कहाहै . 
a इसेनशाह नुपति-तिल्षक” । इसो प्रकार ओरों ने भी । 
बहुत से सुसल्लमान स्वयं भो बंगला के माधुर्य से. खिंचकर 
कविता करने ati कितने ही वेष्णव-गान उनको shat हैं .। se 
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MASA, जो gaama था, सत्रहवीं सदी के मध्य में हिन्दी-काच्यः 
पद्मावत के बंगला में अनूदित किया । इसकी भाषा बिल्कुल संस्कृत से” 
भरी हुई. है । सुसलमानो का बं गला साहित्य बड़ा ऋणी हे । 


मुसलमानों के बं गला प्रेम का प्रभाव हिन्दू-राजाओं पर भी पड़ा और" 
चे भो उनका अनुकरण करते हुए व गला के कवियों को अपनी सभा में 
आश्रय देने लगे । बाह्य णों का विरोध अत्र नहीं रहा और वे स्त्रयं भी 
बंगला लिखने लग गये । इस प्रकार विद्यापति का नाम शिवसिंह तथा, 
अन्यान्य मैथिल राजाओं से अभिन्न है, चण्डी के लेखक सुकुन्दराम को 
सहायता देनेवाले थे बाँकुडा राय । शिवयान के लेखक रामेश्‍वर पर. 
प्रसन्नता थी कणंगइ-नरेश यशवन्तसिंह को, और महाकवि भारतचन्द्र 
के अभिन्न मित्र थे नदिया के राजा कृष्णचन्द्र । 


हिन्दुओं और सुसलमानों का बहुत दिनों तक एक साथ रहना दोनों 
की संस्कृति और रहन-सहन पर अपना प्रभाव छोड़ गया । हिन्दू सुसल-- 
मान पैगाम्बरों और कुरान की प्रतिष्ठा करते और सुसलमान भो काली और 
Maat जैसे देवताओं को पूजा करने लगे | राजशाही के मुसलमानों” 
ने तो मनसादेवो-सम्बन्धो मानस-गान के ऊपर Aega एकाधिपत्य 
ma कर लिया । सम्मिश्रण का प्रभाव यहाँतक पड़ा कि एक देवता की 
सृष्टि हुई, जिनका नाम अरबी और संस्कृत के शब्द' मिलाकर सत्यपोर 
हुआ । धीरे-धीरे: कितने हो सुसलमान कवि आकर सत्यपोर और 
अन्मान्प हिन्दू-देवताओं के विषय में कवितायें लिखने लगे । यहाँ कुछ 
की तालिका दो जाती है-- 
(क) सत्य पोरेर पाँचाली--जिसके लेखक हैं नायक मायानी” 
गाज़ी | 
(ख) करोमुल्ला-कृत यामिनो बहाल । इसमें नायिका एक सुस्मिल- _ 
महिला है जो शिव को पूजा करती है । 
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o (रा) किसो सुसलमान की लिखी हुई “इमाम यात्रार पुथो' । 
इसमें कवि ने देवी सरस्वतो के स्तव में एक गान लिखा है 
जिसकी प्रथम पहुंतियाँ ये इें— 


“गाय सा सरस्वति, तुमि आमार मा। 
सा अनाथ बालक डाकि .सुने सुनेना ॥? 
(च) चटगाँव के एक प्रधान कवि करमश्चली ने अपने पदों से 
राघाङषण का सुन्दर गान किया है । उदाहरण दै-- 
कान्या-कान्या यलितेछे श्रोमती राइ। 
झान्यादे-आन्मादे मोर नागर कानाइ॥ 
शुन आय वृन्दा दूती बलि तोमारे। 
- मधुराय गेल हरि mene मोरे॥” 
Pon, प्रेमानले दहे मोर हृदय wear 
बृन्दावने बसिले, देखि कोकिल कुहरे । 
के afta प्राण दूति, बजेर शशी । 
वृन्दावने maal डाकेना ÜN I 
सेइसे मनो दुःख कहिते नारि कार ठाँइ, 
अभाग ware दिये gRa श्यामेर काज नाइ । 
कहे ओ करम आलो शुन गो प्यारी । 
ध्याने भज नागर कानाई Hal न श्रीमती राइ | 
निकटे orga तोमार प्राणेर हरि ॥ 
BARAT कवियों ने सङ्गोत शाख पर भो कितनो हो पुस्तके लिखी 
म्ह | यहाँ कुछ के नाम हैं:--- Sd 
(क) रागमाला-जिसरमें भारतोय सङ्गघोत के भिन्नभिन्न भेद आलो- 


Rai, aera और ताहिर सुहदम्मद्‌ -के गोतों के उदाहरण 
देकर दिखलाये गये हैं । : 
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(a) तालनामा जिप्रमें सैयद ऐनुद्दीन सैयद सुरतज्ञा, नासीरुद्दोन, 
आदि कवियों के गान dada हैं । 

(a) सृष्टि पट्टनः--प्रह भो एक सङ्गीत का ही अन्य है; जिसे दानेश 
काज्ञो, नासीर महम्मद, और बक्राअली ने सम्पादित 
किया है । : 

(ब) ध्यानमाला--जिसका लेखक है अल्लीराज। वह एक अच्छा 
कवि था। उसने छः राग और छत्तोस रागिनियों का. वर्णन 
feat है । 

सुसलमानों ने बहुत-सी कशनो को किताबें भो लिखो हैं, जिनमें कुछ 

के नाम नीचे दिये जाते हैं--- 

(क) दौलत काज्ञी-कृत लोर चन्द्राणी.। E 

(ख) आलवाल-कृत सप्त पयका, जिसमें सात कहानियाँ हैं। 

(ग) कचोर मसुहस्मद-कृत रङ्गमाला | 

(घ) शमशेर अ्रलो-कृत्त रेजवां साहा । 

(इ) शस्सुद्दोन शिद्दोक-कत्त भाव लाभ । 

(च) agr जुलेज्रा--फारसो से अब्दुल हाकित के द्वारा अनूदित | 

(छ) ‘aa मजनू'--दौलत उज्ञोर बहराम-द्वारा बं गला-पद्य में 

ओ- लिखित । इसो प्रकार और भी कितने दो हैं । 

आज भो बंगला साहित्य को सेवा करनेवाले यशस्वो सुसलमान 

लेखक विद्यमान हैं। बँगला के पाठक काज़ी नज्ञरुलइसलाम, इमायू 
कबोर और जसोसुद्दोन आदि देश-प्रेमो कवियों को कृतियों से परि- 
चित होंगे । 


TTA के शब्द-भाण्डार 


geen भाषा का आधुनिक नाम बहुत पुराना नहों है। असंयत 
पैशाचो प्राकृत को किस प्रकार स्वोकृति frat, यह ताया जा चुना है । 
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यदि हम प्राचीन बँगला की ओर ध्यान दें तो देखेंगे कि उसमें पहले देशज शब्द 
ही अधिकांश व्यवहृत होते थे । संस्कृत निष्पन्न तत्सम शौर तद्भव शब्द 
अधिक मात्रा में प्रयुक्त नहीं होते थे। पर धीरे-धीरे बंगला साहित्य संस्कृत 
शब्दों से भरा. जाने लगा और यह क्रम ईश्वरचन्द्रगुष्ठ के समय तक 
अवाध जारी रहा | इनके पहले भी भारतचन्द्र कवि के अन्नदा-मङ्गज्ञ काव्य 
के किसो छन्द को डाक को सीधी-सादी उक्तियों से तुलना. करें तो हम 
देखेंगे कि संस्कृत शब्दों को धीरे घोरे कितनो प्रधानता मिलती गई । 
डाक की भापा देखिये 
धम्म कारेते यवे जानि पाखरि.द्या राखिन पानी 
गाछ रुइले बड़ धम्मं । 
ये देइ भातशाला, पानिशाला 
से ना.पाय यमेर .पुरी । . 
बह सरोवर नहों, WAR अथवा पोखर कहता है; जज्ञ नहों; पानी 
कहता है; आरोपित करना नहीं, रोपना कहता है और भात-शाला और 
पानि-शाला जैसे समास को प्रयुक्त करता है । सायहो अन्नदा-मङ्गज्ञ के 
एक चन्द्‌ को. देखियेः-- 
` जयं शिवेश शङ्कर, aman, URAN, दिगम्बर । 
जय श्मशाननाटक, विषाणवादक, इुताश-भालक महत्तर ॥ 
जय , सुरारिनाशन, वृषेश-वाहन, JIRA, जटाधर | 
जय त्रिलोककारक, त्रिलोकपालक, त्रिलोकनाशक, महेश्वर ॥ 


इसे देवनागरी अक्षरों में लिखने से संसार के सभो संस्कृत के . 
पण्डित संस्कृत का हो एक श्लोक aaa | हाँ इतिहास स्वयं परिचरसि 
होता है; इस नोति से हम आज भो देखते हैं कि नूतन पथिक इस. संस्कृत 
के-मङ्कार से भाषा को सुक्त कर रहे हैं; पर देखना चाहिये, बं गला साहित्य 
ऐसा संस्कृत मय क्यों हो उठा? : 
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बौद्ध-धर्म्म के पतन के उपरान्त जब्र दिन्दू-जाग्रति हई, उस समय 
योराणिक धर्म को प्रचार करने के लिये सुधारको ने बहुत-सो नयो-नयो 
युक्तियाँ निकाली । आमीणों में पौराणिक धम्मं के प्रचार के लिए यात्रा, 
कथा, पाठ और वैष्णवों के atta आदि जारो किये गये । और क्योंकि 
ये सभो संस्कृत अन्थो से लिये गये, इस कारण संस्कृत के बहुत से शब्द 
प्रचलित होगये और gal अकार नये-नये शाब्द प्रतिदिन भाषा में 
भरते गये । 
ये शब्द ग्रामीणों को दुर्वोध्य हुए,ऐसा नहीं । यात्रा के समय सीधे- 
सादे देहातो बिना कठिनाई के '“नोरदु-वरण, नवघनश्याम, निकु्जकानन, 
मरालगामिनो, गजपति-गति, अकलङ्क-विछु” आदि जैसे शब्द समते 
जाते और कृत्तिवास के रामायण और काशोदास के महाभारत,जो सारे- 
के सारे देहाती पढ़ा करते, “निष्कलङ्क, विमुखो पीनघनस्तनो” आदि 
पाणिडत्यपूण' शब्दों से उन्हें चकित नहीं कर देते । 
बँ गला क्रिया बढो आसानो से प्राकृत से निष्पन्न हो जाती है। प्राकृत 
“He, पडइ, किनइ, करइ, वोलइ, gam, चिन, जान, लग आदि से 
सुगमता-पूर्वक थोड़े परिवतंन से इय, पड़े, फेना, करे, बले, बुझ, चेना, 
जाना, लागा आदि बँगला-क्रियाये' बनाइ जा सकती El प्राकृत अच्छि 
आडि और arg में परिवत्तित होकर दूसरी क्रियायों से मिलकर वत्ते- 
मान कालिक क्रियायें बनतो हैं । कारियाछ्ने, RI, कच्छे इसीतरह बनते 
हैं। संसक्ृत-आसोत! वङ्गा मे भाडिल? होकर अतीतकाल को क्रियायें 
बनातो हैं--यथा करिया + आछिल = करियाछिल इत्यादि । बङ्गाल के . 
पिछड़े हुए देहातो में तो अभो भी वे भिन्नही बोलो जाती हें यथा. . 
करिते आहे | 
बङ्गाल में सुसलमानों के बस जाने से बहुत से फारसो और अरबी - 
के शब्द बङ्गाल को बोल-चाल की भाषा में मिल गये । दरबार की भाषा 
में हिन्दुओं के राष्ट्रीय पतन के साथ-साथ अरबी, फारसी शब्दों का.. 
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बाहुल्य होगया | अमीरी के सारे पदाथा के अरबो, फारसी के नाम पङ 
गये। . ; 
इस प्रकार हिन्दुओं के धम्माधिकारी” “निशानाथ” “पात्र' और 

सेना? आदि के बदले आगये ‘af’ ‘aera’ “उजिर” 'पाइक' 
इत्यादि । “नगर! के स्थान में 'शहर' 'भूम और “भूमा? के बदले 'जमि” 
` और 'जमिदार' आगये | इसो प्रकार अद्टालिका के स्थान पर एमारत? 

शब्द का प्रचार होगया । 

पर बोलचाल को भाषा में इन विदेशी शब्दों का बाहुल्य होने पर 

भो साहित्यिक अपनी सभ्यता के गौरव से साहित्य-चेत्र में इन शब्दों के 

उपयोग करने को तैयार नहीं हुए । और क्योंकि उस काल के सारे 
अन्थ प्रायः धामिक हो थे, लिखित भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता- 

AIT रही | 

संस्कृत शब्दों के प्रचार के साथ-साथ शब्दों के विवरण को भो 

संस्कृत व्याकरण के अनुकूल बनाये जाने को चेष्टा होने लगी । अभी 
- तक "काज', 'सोना?, 'कान', 'सादा' आदि शब्द जो संस्कृत के कायर्य,, 
स्वर्ण, कण , रवेत' थादि,से निकले हैं, प्रकृत रूप में बोले जाते हैं, पर 
कितने ही शब्द; जो कभी प्रचलित थे अब लुप्त हो गये हा 


हिन्दी ओर बँगला 
वेष्णव-साहित्य ने बंगला में बहुत से हिन्दी-शब्दों का समावेश 
कर दिया । वास्तव में कितनेही वैष्णव-गान ब्रजभाषा और मैथिली में 
बने थे। मैथिली भाषा का जो हिन्दी का एक रूप है, बं गला पर अमिट. 
प्रभाव है । विद्यापति य गला के कवियों में भी गिने जाते Par 
l ह रता में बोली जानेवाली ब्रज-भापा को कृप्णा-भक्त वैष्णवों ने. 
धार्मिक उत्साह के कारण अपने गान और कीर्तन में बहुत प्रयोग करना 
आरम्भ किया । पंद्रहवीं।और सोलहवी सदी में हिन्दी का ही प्रभाव था कि. 


हमें बङ्गला भाषा में “बहिन', 'शुतिल', ‘ta’, बहुँतर. (बहुत), आये: | 
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आदि शब्द प्रचुर परिमाण में सिलते.हें । “परदेश को लांगिया?? 'जल- 
को लागिया? आदि शब्द भी उसो प्रकार हिन्दी भाषा के हैं। कभो-कभी., 
तो यात्रा आदि में कोई-कोईे पात्र लगभग हिन्दी ही में बातचीत. 
करता है। यहाँ एक उद्धरण है-- 
जमादार--तोमरा कोन लोक हे? महाराज का नगर में एत्ता रात में' 
gaam किया ? 
यात्रावाला--हे, आमरा यात्रावाला गायन हे। आरे भाइ, तोम लोक" 
कोन्‌हे। | 
जमादार--आरे हाम्‌ महाराज का जमादार हे । 
यात्रावाला--आरे रात में कहाँ चलते हे? 
जमादार--आरे हाम्‌ GAT हाड़ी बोलाने को आने चलता है। 
( कलुआ हाड़ो का गान ) 
सेरा ata बोला हे चिनूते नारि, सारा रोज्ञ हुजूर मे दिये हाजिरि ।. 
झाडू भो दिया, ara भि किया, फेर किस्तरे बोलाते हे बुझते नारि ।: 
aad के बड़े-बड़े आचार्य डुन्दावन में निवास करते थे ।' 
इस प्रकार बङ्गाल और बृन्दावन के बीच बरावर सम्पर्क हुआ करता था ।: 
gat कारण हिन्दी के बहुत से शब्द बंगला सें मिल गये । विद्यापति केः 
गान की पदु-कर्ता लोग बडी प्रशंसा करते और उन्होंने भो ARa कविः 
को नकल करना प्रारम्म किया । फल यह हुआ कि ्जभाषा के बहुत सेः 
शब्द बगला पदों में स्थान पाने लगे । शर भी, वैष्णव अपने धर्मे को 
प्रचार करने के लिये जब भारत के भिन्न भागों की ओर. चले तो उन्हें 
कितनी ही भाषाओं का सामना करना पढ़ा | RA सारे भारतवर्ष मे 
समको जाती थो | इस कारण वैष्णवों ने. घस्सेअचार के लिये इस सुगम 
माध्यम को पाकर छोगों को आसानी से समझाने के लिये अपनो भाषाः 
में बहुतः से हिन्दो.के शब्द भर लिये । इस प्रकार बगला लिखनेवालेः 
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*वैष्णवो ने भो ‘aa, तबहुँ, हलु, कहां, ताहाँ, विछुरिल ale 


-हिनेढी-शब्द॒ प्रयुक्त किये । व्रजभापा का कहना हो क्या ? 
वैष्णव और वँगला 


वैष्णवों का अभाव वं गला भाषा पर aga अधिक पड़ा है । वेष्णव- 
*साहित्य का क्षेत्र बहुत प्रशस्त और व्यापक है ओर उसमे कविता कुछ 
ऐसो उत्तम कोटि को है कि बं गल्ला भाषा उससे गोरवान्वित दो सकतो है । 
-इस साहित्य ने केवल घाम्मिकता हा का अचार नहीं किया, भाषा को भो 
-अपरूप सौन्दर्यं से भू पंत कर उसे परिवद्धित किया । वैष्णवों के पहले 
“जो कवि और लेखक हो गये थे, वे अधिक सम्बन्ध रखते थे पोराशिक 
aR और कथाश्रो से। पर वैप्णव-साहित्य जाति का साहित्य है | 
-AJA तकं और न्याय से भरे दशेन-राख्न से तङ्ग होकर लागों ने एक 
प्रेममय इश्वर को सृष्टि को और उसकी भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म समझो 
“गइ । पौराणिक जाति ने बहुत वड़ा काम किया था; पर क्रमशः जाति- 
“बन्धन को दृढ़ होते देख तथा उच्च जीवन से वञ्चित हो निम्न श्रेणा के 
“लोगों ने इन सारे कुसंस्क्ारों से सुक्त होना चाहा । चैतन्यदेव को 
लोगों ने अपना उद्धारक पाया । चैतन्य और उनके अनुयायियां ने जो 
“क्रान्ति ला दो थी वह बङ्गाल के जोवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने 
खगो | नाडे में प्रतिदिन सवेरे agra का प्रत्येक गाँव वैरागो वैद्णवो के 
' कोत्तंन से गून उठता, जो राजा से लेकर रक्क तक सभो को नव दिवस के 
-अभात में जाग्रत होने की प्रेरणा करता । वैष्णवों के प्रभाव से न शाक्त 
“बचे और न शैव । सभी पर उनका प्रभाव पड़ गया । 
पौराणिक जाञ्रति के समय भी बं गला-भाषा उस अवस्था पर न 
' पहुँची थी कि. लोग बिना लघुता प्रदर्शन किये उसमें लिखते । संस्कृत 
-अन्थों को बङ्गा में अनुवाद करनेवालों के प्रयत्न भिन्नभिन्न प्रणाली में 


काम कर रहे थे और साहित्यिक दृष्टि से बड़े. उत्कृष्ट अन्य बन भो चुके 
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थे; जिनमें पांडित्य और चैथ्यं का अपरूप प्रदर्शन हुआ था । परन्तु लेखक 
देवो-देवताथो के आज्ञाचुसार अपने Fer को रचना करते थे । संक्षेप में 
लेखक को सवंदा आशङ्का बनो रहती थी कि न जाने लोग अनारत बं गला- 
भाषा में उनके लेखों को किस दृष्टि से देखेंगे । 

चैरणव-साहित्य इन अमूलक AIGA से सर्वथा सुक्त होकर आया 
ओर उसने लोगों को बं गला-भापा को अपनाने के लिये नैतिक बल दिया। 
चेगला-भापा उनके fat पैशाची भाषा न थी । जिस भाषा में चैतन्यदेव 
ने अपने को व्यक्त किया, जिस भाषा में स्वच्छरद' भाव से चरिडदांस ने 
गाया था, वह उनके लिये पवित्र थो । श्रीनिवास आचाय्य के qa 
समुद्र में और कृष्णदास कंविराज के चैतन्य-चरिताम्रत में सस्कृत में 
टिप्पणियाँ दो हुई हैं; और नरहरि चक्रवर्ती ने प्राचीन बे गला-केवियों 
को उक्तियाँ प्रमाण-स्वरूप waza को हैं। इस प्रकार बंगला को वह 
पद्‌ सिल गया, जो Atal के यहाँ पाली को था | कृष्णदास कविराज जैसे 
पण्डित ने वेदान्त-दशंन जैसे गहन विषय को बं गला में व्यक्त करना कुछ 
हेय न माना । 


चैष्णव-धम्मं के कारण जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार हो गया। 
आहण ही नहीं, निस्नवण के लोग भो संस्कृत शिक्षा प्रचुर परिमाण में 
पाने लगे | इसका प्रमाण उस युग की सामाजिक दशा का चित्रण करने 
वाले झुकुन्द्राम आदि कवियों की कृतियों में बहुलता से मिलता है। 


“चैष्णवों के द्वारा स्थापित पाठशालां में जाति-पाँति की कोई परवा 
'-नहीं को जाती थो और सभी समान भाव से शिक्षा पां सकते थे। 


१६वों सदो में चैष्णव-सम्प्रदाय के चाहर बँगला-भाषा केवल नोच: 


“जाति के लोगों में पढ़ो जातो थो। वैष्णवों को बहुत-सी हस्तलिखित 
!-पुस्तकं नोच वर्णो ही के घर में पायो गई हैं । चे पढ-लिख भी सकते थे। 


पर भद्र लोगों के यहाँ अभीतक संस्कृत अन्था ही का आदर था । किन्तु 
अढेक्षिखे वैष्णवों के घरों में बंगला और संस्कृत की म्रतियाँ साथ-साथ 


२ 
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मिली हैं । उनके लिये वैषणव-घम्म-सस्बन्धी वँगला-अन्थ संस्कृत घर्म्मे-अन्थो 
से किसी प्रकार कम नहीं । 
` पर चैतन्यदेव के वाद कृत्रिमता आने लगी और आपा. सारहीन 
संस्कृत पदों से भर गई । चैतन्यदेव को aq के बाद से ana में 
Sag का आधिपत्य स्थापित होने तक भाषा के विपय में कुछ भी वणं- 
नीय विषय नहीं है । थूरोपियनों के आगमन से फिर भी कृत्रिमता की 
रात्रि हटने लगी और वे गला-भाषा. अपनी age कोठरी से निकल, 
संसार के साहित्य से परिचित होने लगी । 
यूरोपीय ( प्रधानत; STH ) और THAT 

बङ्गाल का हृदय म्रामो में था । लोग घर ही से सन्तुष्ट थे, बाहर 
की उन्हें कोई परवा न थी। वे कमाते, गाते, उपवास और घत करते 
आर गृहृस्थी के सुख में निमग्न थे । कोयल गाती, बसन्त का आगमन 
होता, लोग ख़शी-ख़शी गान गा लेते । पण्डित तक-शाख् की सूचमताएँ 
और दर्शन की गुत्यियाँ सुलराकर मस्तिष्क को अपने ढंग से सूच्म 
कर लेते | 


पर इस आमीण। जीवन में सहसा अशान्ति उठी । लोगों ने उदा- 
सीनता से सुना, मुशिदाचाद के बादशाह को KANT ने ज्ञासी के युद्ध में 
, हराकर निकाल भगाया । फिर वे शान्तिपूर्वक उसे भूल गये । पर अब 
लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खोष्टीय पादरी घर्म-प्रेस के कारण अपने 
ऊपर लोगों की शिक्षा का भार उठाकर जीवन-उत्सर्ग करने को उनके बोच 
आये हैं; लोगों के हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे और उन निःस्वार्थ पाद- 
रियों का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया । पाश्चात्य का ज्ञान- 
भाण्डार भारतीयों के सम्मुख खोल दिया गया और उसका प्रभाव. 
बे गला पर स्पष्ट रूप से पडा । 

पादरियों में डाक्टर केरे का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने ही 
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अपने त्यागमय जोवन से विदेशियों को बं गला-भापा को प्यार करना 
सिखलाया | इन खोष्टीय पादरियां का, विशेषकर डाक्टर केरे का, वज्ञालियों 
के लिये सच्चा प्रेम देख बङ्गाल को सन्तान खीष्ट-घरमै को ओर फिरने _ 
लगो । के० युम० बनी, लालबिहारी दे, माइकेल मधुसूदनद्त्त जैसे 


.लोगों ने खोछ-धम्मं स्वीकार कर लिया । 


पाश्‍चात्य धर्म्म की प्रभा ने लोगों Hae विचार फेला दिया कि 
Rani में कुछ भी सार नहीं । aga के शिक्षित. नवयुवकों का ध्यान 
चैतन्य के दिव्य जीवन, चरिडदास के मधुर सङ्गीत और suai के 
स्वर्गीय गान को ओर से विल्कुल हट गया । राधा और कृष्ण के गीत 
घृणा को दृष्टि से देखे जाने लगे और समूचो हिन्डू-संस्कृति हेय हो उठो । 
इन परिवत्तंनों का कारण था खोष्ट्रोय पादरियों का त्यागमय जोचन । 
सच्ची लगन से वे हमारे देशवासियों के अपने आदर्श के अनुसार शिक्षा 
देना चाइते थे । सभो विषयों में बंगला भाषा में पुस्तके लिखो जाने 
लगों और बं गंला-भापा meei वेग से परिवद्धित ओर उन्नत होने 
लगो । 

डाक्टर केरे ने बाइबिल के कितने हो अनुवादों के सिवा और भी 
निस्न-लिखित अन्थ लिखे 

(३) बगला कोष, तीन खण्डों में । 

(२) बंगला व्याकरण 

(३) कथोपकथन 

(४) इतिहास-माला । 

डाक्टर केरे हो प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने बं गला-भाषा में पुनः स्वाभा- 
विकता लाने का प्रचार किया । उनकी ही शैलो का अनुकरण कर टेक- 
चाँद ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक 'आलालेर घरेर दुलाल” बं गला में लिखो। 
केरे केवल लोगों को शिक्षा देना ही नहीं, बं गला-भापा को परिवद्धित 
करना भौ चाहते थे | उनके कथोपकथन को शैली देख बंगाली लेखक भो 
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प्रचलित बोलचाल को भाषां लिखने लगे । बङ्किमचन्द्र और दोनबन्ढे 

मित्र ने भो सफलतापूर्वक उसकी Ret का अनुकरण किप्रा। यहा 

केरे साहब की इतिहास-माला का एक अंश उद्धत किया जाता है 

` 'एक' चोर कोन. गृहस्थेर कतकगुलि द्रव्य git करिया आमो 

पान्ते जाइते छिल । सेइ समये एक कृपक ताहाके देखिया कहिल-- शुद्द 
‘a लोकेर द्रव्यादि wen याइतेदिव ताहाके फिरियादे, ag बा राज- 

निकट दण्ड geal? चोर उत्तर करिल, 'तुई आपनोर कर्म कर, अतिरिक्त 
' कहिले राजार अभे तोर प्राणद्रड हइवे ।' कृषक इहा शुनिया क्रुद्ध हया 
‘gan सहित चोर के धरिया राजार समीपे समस्त गिया निवेदन 

करिल । अनन्तर नूपति चोर के आसिया जिज्ञासा करिलो, से उत्तर 

करिल, हि महाराज, मि देखिलाम ये एइ लोके ऐ सकल द्रष्य लइया 
बन मध्ये बसिंया रहियाछे ताहाते आमि कहिलाम ये तुमि चोर 
Sea । याहार द्रब्य आनियाछु ताहाके दिया आइस नहु वा तोमाके 
सहाराजेर निकट AEA जाइब | ताहाते इनि आमाके कटुवाक्ये कहिले 
आमि इहाके एखाने धरिया miami इहार विचार करिते ara 
इउक। 

तदनन्तर राजा Alaa, “उदार केह साचो आडे १” ताहाते उत्तरे 
कहिला, “साची केह नाइ? | अनन्तर भूपति भृत्येरदिग के आज्ञा करिलेन 
येपुइ दुइ जनके लइया नदो तोरे दुइ शवेर सहित पृथक पथक दाह कर 
इहाते विलम्ब नाहय । पश्चात निजने ऐ दासेर दिगके डाकिया कहिलेन 
“प दुइ जनके दुइ शवेर सहित एथक-एथक वन्धन करिया गुप्त चेशे 
“निकरे थाकिया उभयेर कथोपकथन शुनिया आमाके कंहिबा ।” 
इस उद्धरण से केरे का यं गला-भाषा पर अधिकार विदित दोगा । 

' इस उद्धरण से प्रत्यक्ष हो जायगा कि फ्रोटे विलियम कॉलेज के लिये 
“Feet गई पाल्य पुस्तकों में डाक्टर केरे ने कैसी सरल और सुगम भाषा 
“का व्यवहार कराया । Sat दूसरों को भो बं गला को पूरित करने के 
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‘faa उत्साहित किया । ठाकुर का बंगला अँग्रेज्ञी-क्षोष डसी के उत्साह: 
से सम्पादित हुआ। उन्होंने राम राम वसु और राजीवलोचन को क्रमशः, 
प्रतापादित्य-चरित और कृष्ण-चरित लिखने को नियुक्त किया । 

यूरोपीय लेखकों के द्वारा लिखी हुई बंगला पुस्तकें बहुत हैं और 
उनका क्षेत्र बढ़ा विस्तृत है । स्ने.प्टीयघस्मै-सम्बन्धी पुस्तकें और बाइबिल 
के अनुवाद तो कितने हुए ही; गणित, कोप, नीति भूगोल, व्याकरण, 
इतिहास, जीवनी, वैद्यक, प्रकृति-विज्ञान आदि भिन्न-भिन्न विपयों पर. 
दर्जनों अच्छी-अच्छी पुस्तकं लिखी गइ। 

समाचार-दर्पण, दिग्दर्शन, सत्य-प्रदीप आदि पत्रिकायें प्रकाशित 
होने Wit! 

* gtd विलियम कॉलिज ने तो बँगला को बडी ही सेवा की । यहाँ. 
के पंडितों ने बं गल्ला गद्य में बहुत-सी पुस्तकें लिखों । पंडितों में agers 
को विद्वत्ता प्रकाण्ड थी । उसने पारिडत्यपूर्ण अन्थ लिखे । यथा--प्रवोध: 
चन्द्रिका, राजावली, वत्रिशसिंहासन,, हितोपदेश का बेंगला अचुवाद्‌ 
आदि | यूरोप के साथ प्रथम संसर्ग का. फल यह हुआ कि बंगालियों को 
एक मानसिक उत्साह मिला और के०एम० . बनजी, राजेन्द्रलाल मित्र 
आदि प्रकाण्ड लेखकों से वँगला-सादित्य को उन्नति होने ait 

१३ चीं सदी के बीच से यूरोपियन बँगला भाषा में कम दिलचस्पो 
लेने जंगे; पर अब देशी लेखक व गला के! उत्कृष्ट बनाने का भार उठाने 
के याग्य हो गयेथे। २. 

हिन्दी-गद्य की नाई बैगल गद्य की भो साहित्यिक प्रगति अंग्रेज़ो 
के संसर्ग का फल है ।. हाँ, घर में लोग कविता में बातचीत न कर .गद्यही 
बोलते होंगे; पर बँगला गद्य को साहित्य का एक अधान अङ्ग मानकर 
क्षण करने की चेष्टा नहीं की गई थो। ८ 

बंगाली विजित जाति थे। शासन में उनका कोई अधिकार न था। 
लोग गाँवों में देहातो जोवन बिताते थे । आमों.के बाहर. संसार a 
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करने की चेष्टा करें ? जव उन्हें व्यापार के लिये नगरों में अथवा सुक्रदसं 
आदि के लिये अदालतों में जाना पड़ता, उन्हे मिश्रित लोगों से व्यवहार 
करना पडता जो शुद्ध बगला को माध्यम मानते ही न थे। पत्रों तथा 
दस्तावेज्ञों मै उन्हें एक मिश्रित भाषा का व्यवहार करना पडता था, 
जिसमें अरबी, फ़ारसो ही नहीं, पीछे चंलकर पुतंगीज्ञ शब्दों की भी 
भरमार रहती । क्योंकि. तीन सौ वर्ष पूर्व पुतंगीज्ञ विदेशियों के लिये 
Lingua Franca सो बन गई थो | 
` इस प्रकार जिस गद्य का बंगाली व्यापार आदि में व्यवहार करते थे 
वह कितनी ही भिन्न-भिन्न भाषाओं की खिचडी था । स्वाभाविक ही 
था कि शुद्ध वैंगल्ा. गद्य विकसित न हो सका । अदालतों और राजसभाओं 
. मैं.सुसलमान इसे मानते ही न थे, और न ब गालियों को व्यापार ही में 
बंगला को प्रधानता देने को शक्ति थो । जब तकं मुसलमानों का एका- 
'धिपत्य रहा, अरबी और फ़ारसो का आदर था और उनसे मिली हुईं 
ATM भाषा को लोग गौरव की दृष्टि से देखते थे। | 

वह गद्य किस प्रकार का था, यह अदालतों में प्रचलित दस्तावेजों की 
भाषा से विदित होगा । अभो भो अदालतों में फ़ारसी अरबी का प्राधान्य 
है। उदाहरण-स्वरूप इन वाक्यों को देखिये--''टालमाटाले आदाय ना 
कराय” और “उदा कात्तिक मासे टाका आंदाय करिब” इत्यादि । | 

तत्कालीन पत्रों में भो उसी प्रकार विदेशी शब्दों को भरमार रहतो 
थो । यहाँ एक पत्र की प्रतिलिपि दी जाती है-- 

“qaqa ए समये तुमि कसर बाँधिया आमार उद्धार करिते पार, 
तबेइ ये इउक, नचते आंमार नाम लोप इइल, इहा AB, ABT, 
जानिवे, नागादि उराभाद्र तथाकार रोयदादं समेत मजुमदारेर लिखन 
सरबलित मनुष्य कांसदे एथा पोंछे ater करिबा, एं विषये एक पत्र लक्ष 
Rae अधिक जानिबा” यह महाराज नन्दकुमार की लिपि है । 
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आधुनिक काल में बँगला गद्य को उन्नति के प्रधान कारण ये है--' 

(१) पादरियों तथा सरकार का, मुख्यतः इटिश शासन के प्रारभ- 
काल में, जनता में शित्ता-प्रचार के लिये महान प्रयत्न । 

(२) यातायात की रेल, पोस्ट आदि बन जाने के कारण सुविधा, जिससे 
लोगों के संमिश्रण में सहायता मिली। इस प्र कार स्थानीय भाषाओं की 
विचित्रता लोप होतो गई और भाषा में एकरूपता आती गई । ८ 

किन्तु यद्यपि परिस्थिति ने बृटिश के आगमन के q गद्य के विकास 
में दकावटै डालीं, प्राचीन बगला गद्य की बहुतेरी पुस्तकें प्राप्य हैं जिनसे 
पता लगता है कि यद्यपि साहित्यिक उत्कर्ष गद्य में न था, पर गद्य का 
बिल्कुल अभाव भी न था । कुछ पुस्तकें ये हैं-- 

(१) शून्यउुराण जो gaat सदी में बना था। इसमें कुछ गद्य a 
अंश हैं जो छोटी-छोटी पहेलियों जैसे दुवोध्य हैं । यहाँ एक 
उदाहरण यह है-- 

“पर्चिम दुआरे के पण्डित । सेता ये चारि सञ्ज गति आनि लेख्या ॥ 
चन्द्र कोढाल ये aga घट दासी दूता वाहि डराइ तुम्माक देखिया । 
चित्रगुप्त पाँजि परिमाण कर ए दूत जमर विद्य माने ॥” 

(२) देवदामर तन्त्र के एक गद्य अंश का उदाहरण यह है; -- 

“गोंधाइ चेला सहन कामिनी डोमा, चाँडाल पाइ सुई आकारन 
विष हाते ए गुआ पान खाइया' । इसका अर्थ कुछ समका नहों जाता । ' 

(३) चैत्य-रूप-प्राप्ति नाम की एक छोटो गद्य पुस्तिका जो चण्डि- 
दासकृत बतलाई जाती है । शायद उसमें तात्रिको के मन्त्र को व्याख्या ` 
हे । आरम्भ के वाक्य ये हेः-- 

“चैतन्य रूपेर राच अधरूप लाडि। रा अद्रे राग लाड़ि। च 
अक्षरे चेतन लाडि । र एते च मिशाल | इवे एक अङ्गा लाडि । राग रति। 
लाड्रि नाम सुधा ॥ सेइ खाडि सात इस प्रकार ।” ate 

सहजीया मत के मानने वौले कितने ही लेखकों ने छोटी-छोटो गद्य 
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की gram लिखी हैं । ३४,३६ पुस्तकों के नाम मिलते हैं जो या तो 
gdi गद्यमय हैं, या पद्य-गद्य-मय | इन पुस्तकों में से एक का कुछ 
अंश नोचे दिया जाता है-- 

“आदिशूर राजा बढ़ प्रतापयुक्त राजा | आदिशूर: राजा पड गोत्रेर 
पञ्च बाझण आनयन करिलेन--यथा, नारायणस्ठु शाणिडल्यः सुपेणः 
कश्यपस्तथा; वात्स्यः धराधरो देवः भारद्वाजस्तु गौतमः । सावण'स्तु 
प्राशरः--एइ पञ्च गोत्रे पंच बाण आनपन कर्‌या गौडमण्डल पवित्र 
क्रया आदिशूर राजार स्वर्गारोहण ।!? 

... भाषा-परिच्छेद तथा व्यवस्था-तत्त्र नामक दो अन्या के बंगला 
अनुवाद मिले हैं । इससे पता लगता है कि कम से कम २०० वर्ष पूच्चे 
बे गला गद्य दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन में प्रयुक्त होता था । भाषा 
प्रिच्छेद का एक उद्धरण है:-- 

“गौतम मुनि के शिष्य सकले जिज्ञासा करिलेन, आमादिगेर मुक्ति 
कि प्रकारे इथ? ताहा कृपा करिया वलह | साहाते गोतम उत्तर करितेछेन । 
तावत्‌ पदार्थ जानिलेइ मुक्ति हय । ताहाते शिष्येर सकले जिज्ञासा करिले 
पदाथ. कतो ? ताहाते गौतम कहितेच्छेन “पदार्थ सप्त प्रकार । द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव | ताहार मध्ये द्रव्य नय प्रकार ।” 
;- इन पुस्तकों की भाष! बड़ी सरल हे । वाक्य छोटे और. समास-हीन 
शब्दों से बने होते हैं। इस शैली का उदाइरणस्वरूप यह उद्धरण नोचे 
दिया जाता है । यद ४०० वर्ष पुग्नै रूप गोस्वामी-कृत कारिका से. लिया 
गया हैः-- ले क“: 

“श्रो-भ्रो राधाविनोद राय । अथ वस्तुनिणंय । प्रथम श्रीकृष्णेर 
गुण/निणेय । शब्दगुण, गन्धगुण, रूपगुण, स्पशंगुण, रसगुण, vg पाँच 
गुण । एड vagy श्रीमती राधिकाते ओ बले | शब्शगुण कणे, गन्धगुण 
नासाते, रूपगुण नेत्रे, रसगुण अधरे, झो स्पशंगुण अङ्गे । एइ पञ्च गुणे 
TA रागेर उदुय ।” 
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१८ बीं शताब्दी के मध्य में लिखे हुए “कामिनी कुमार” काब्य में 
एक अंश साल गद्य में हे । तत्कालीन पाणिइत्प ओर आडम्बर से. 
भरी भाषा के विरुद्ध यह अंश कितना सरल और स्वाभाविक: हैः 

“सदागर अतिकातरे एह रूप पुनः पुनः शपथ कराते सुन्दरी, 
ईपत्‌ gagis -सोना के सम्बोधन करिया कहिलेक me चोपदार 
एइ. चार एतादश कटु दिव्य बारंबार ata ओ नितान्त शरणागत 
हइय़ा आश्रय याञ्चा BRAS, अतएत शरणागते निग्रड -करा उचित. नहे 
at निराश्रयेर आश्रय देशोया वेदविधि सम्मत बटे । आर विशेषतः 
छमादेर अधिक अत्य संगेते नाइ अतएव अन्य कमे उहा इइते यत. 
Ese, आर ना हउक, किन्तु एक आध छिलिम तामाक 'चाहिले ग्रोत 
साजिया दिते पारिबेक | ताहार आरतो कोन सन्देह नाइ, तजु . ये अनेक 
उपकार । सोना कहिले हाँ थाके थाक। कामिनी ge रूप सोनार 
सहित परामर्श करिया सदागर के कहि तेछेन.। “शुन चोर, तुमि ये 
अकर्म करिया agr उपयुक्त फल तोमाके देया उचित, किन्तु 
तोमार नितान्त न्यूनता थो विनये काङृतिमिनति एवं .कठिन शपथे. 
ये यात्रा च्मा करिलाम-। wet आमार सर्वदा आज्ञाकारी इइयाः 
थाकिते हइवेक । आमि यखन याहा कहिब तत्तणात. सेइ काम्सं करिबे 
ताहाते अन्यथा करिले तहण्डे राजार निकट प्रेरण करिबे, ताहार भार 
कथा नाइ | किन्तु यदि कम्मेर झारा यदि आमाके सन्तोष करिते पारह,. 
तबे तोमार पत्ते शेष विवेचना करा याइबेक।'' सदागर एई कथा शुनिया 
मने सने विवेचना करिलेक, ए राम बाँचा गेज, आर भय नाइ। परे 
parents कामिनीर सम्मुखे कहितेछे, महाशय, ये घार दाय हइबेः 
q दासेर प्राणरक्षा करिलेन इहातेइ बाध हय आपनि जन्मान्तरे ए दीनेरः 
केह छिलेन, ताहार कोन सन्देह नाइ, नतुवा एमत उपकार पर. परेर - ये; 
तो कखन करे ना। से याहा हउक आजि इइते कत्ता तुमि आमार' 


धरम बाप इइले, यखज ये आज्ञा 'करिबेन एइ ST कृतसाध्य प्राणपणे. 
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-पालन करिब । कामिनी कहिलेक, ओोहे चोर, तुमि आमार आर कि 
कम्मे करिबेक, केवल हुकार कस्मै सव्वंदा नियुक्त थाकह । आर एके कथा 
-तोमाके चार चोर बलिया सब्वंदा वा काहाँ तक डाकि, आजि इइते आमि 
तोमार नाम रामवज्ञभ राखिलाम ।""* ``" छ 

ग्राचीन गद्य के वर्णन को शेष करने के wl कुछ बातें और भो 
कहनी हैं। प्राचीन बंगला गद्य मुख्यतः दार्शनिक और धार्मिक विएयों 
सें व्यवहृत होता था । संस्कृत तके-अन्थ-भाषा-परिच्छेदे का सरल 
aaa गद्य में अनुवाद एक बड़ा प्रयत्न था । उसी प्रकार प्राचीन हिन्दू 

'क्वानूनों का भाषानुवाद भी । 
उपय्यु'क्त वणंन.से स्पष्ट हाता है कि यद्यपि प्राचीन लेखक बं गला 
-आषा के गद्य की ओर विशेष ध्यान न देते थे; पर अपने विशाल कविता- 
साहित्य को उन्नति के कारण गहन विषयों के प्रतिपादन में भी बगला 
“गद्य आसानी से व्यवहृत हो सकता था । यही कारण हे कि गत 
६०, ७० वर्षो में बंगला गद्य इतना उन्नत हे! गया | साहित्यिक भाषा 

पहले ही से पूरी तरह विकसित हा चुकी थी; अतएव गद्य के! इस परि 

'पक्कावस्था में पहुँचाने के लिये किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहों हुईं । 
किन्तु प्राचीन साहित्य के गारव को प्रदर्शन करने के लिये जितने 
ही गद्य के उदाहरण हम खोद निकालें, पर यह मानना . ही पड़ेगा कि 
नचे भाषा और साहित्य के इतिहास में बिल्कुल नगण्य हैं । बृटिश शासन 


सें गद्य को जैसी उन्नति हुईं है उसके विचार से प्राचीन गद्य तो 
उउल्लेखनीय भी नहीं है। 


आधुनिक बंगला गद्य के जन्मदाता डाक्टर केरे का नाम लिखा जा 


"चुका है । उनके लेख का एक उदाहरण भी दे दिया गया है। डाक्टर 
केरे और उनके साथियों ने बंगला भाषा में भिन्न-भिन्न विषयों पर 
- पुस्तके लिख यं गल्ला-गद्य को खूब परिवद्धित किया। इन खोष्टीय 
'पादरियों का बंगला गद्य: बड़ा.सरल होता था और इन्हीं ने शायद 
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सरलता और स्वाभाविकता का पहले-पहल बगला में समावेश किया 
जो आज शरच्चन्द्र जैसे लेखकों के हाथ इस प्रकार शोभित हो रही है । 
पर इन अँग्रेज़ पाद्रियों के प्रभाव में न आने वाले फारसी तथा 
संस्कृत विद्वानों ने जा शेली गद्य के लिये बनाई, वह वडी ही आडम्बर- 


पूर्णं और लदी हुई-सी थी ; यहाँ एक राजा से दूसरे राजा का लिखी 
गई एक चिठ्ठो की प्रतिलिपि है: 


“राजाधिराज हिन्डस्थांनमाक याहा FIAT क्षमा अतिशय सरलान्तः-' 
करण रूप हेमवर्णं शक्तिवन्त धीर अति ,महावीर आत्मलोकपाल 
चैरोसईकाल श्रीमान TAT महाराज राज़ेश्वर राजचक्रतर्तीर साहाय्य 
लिपिलेखा याइतेछे ।” 

परन्तु इस आडस्बर से यूरोपीय लेखकों ने भाषा को सुक्त. कर 
दिया और पंडितों के भी घर की बोलचाल वाली भाषा में लिखने का. 
उत्साहित किया । संस्कृत.के प्रकांड विद्वान ager जहाँ . 

“उच्छुलच्छिकरात्यच्छे निझेरान्तकणाच्छुन्न हइया आसितेदे” लिख 
सकते थे वहाँ उनकी भाषा, नोचे के उद्धरण जैसी बिल्कुल सोधो-' 
सादो भो हा सकती थीः-- : ; 


«खरो कहिल गुड इंदुलेई कि. राँधा हय ? तैल नाइ, लून नाई . 
चाउल नाइ, तरकारी पाति fae नाइ । काव्युलि सकलि भिजा; | 


, बेसातिबा कि रूपे हत्रे। `` `` कुटना वा के कुटिबे? बाटनाला केबाटिबे १ ; 


तत्पति afta, आज कि घरे किछुइ नाइ देख देखि खुद se येदि . किछु 
थाके, तबे तार पिठा कर एइ गुड़ दिया खाइब। इहाते ताहार' खो 
afta बरै पिठा कर बुझि बड़ सहज ? नांव ना पिठा आठा; येमन आठा 9 
ज्ञागिले शोघ्र छाडेना, तेमनि पिठार लेठा, बड़ लेठा शीघ्र छाडेना । 
कखनो तो राँधिया खाओ नाइ आर लोकदेर माउगेर तान माउग पाइया 
थाकिते, aa जानिते |?” 
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यूरोपोय लेखको का बंगला सुहावरे में गन्ती करना. इछ असम्भव 
नहीं । परन्तु उनकी भाषा होती थी सरल, संयत और सोधो । देशो 
पंडितों का भो इसका अनुकरण करना पडा | 
उस समय को भाषा में पांडित्य-पूर्ण दार्शनिक अरनों का विचार 
aaa Vat बनाने के विषय में पति-पत्नो.के वादविवाद का वणुन होता था, 
इनके वीच में कुछ मध्यम विषय न.था । पंडितों के बंगला-क्षत्र मे 
उतरने से एक फल तो यह हुआ कि बंगला भाषा की शैली व्याकरण 
के विचार age रूप पाने लगी । पंडित लोगो ने यूरोपीय लेखकों से 
उत्साहित हो बोलचाल की भाषा को अपनी प्रौढ़ और विज्ञ आपा में 
व्यवहृत किया । पर उनको भाषा पाणिडत्यपूर्ण सस्कृत तथा गँवारू 
बोली की खिचड़ी बन गई । इन पंडितों ने ata को उपयुक्त बनाने 
में बहुत बड़ी सफलता ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रबन्ध से पाई । विद्या- 
सागर ने श्रृति-मधुर बड़े-बड़े समासों को गद्य में से घटा दिया और 


देहाती तथा गं वारू भाषा के मुहावरों के भो छाँट डाला । इस प्रकार: 


भाषा सुसंस्कृत हुईं। पर विद्यातागर की भाषा भो आजकल की भाषा 
से बहुत दूर.थो । अमी भी संस्कत शब्दों तथा समासों का बोलबाला 
न मिरा था । विद्यासागर के aed भो बंगला गद्य का संशोधन दोरहा 
था। इन संशोधको में राज्ञा राममेहनराय का नाम सर्व-प्रथम है । 
इनके पहले बंगला गद्य उतना प्रधान नहीं था । यूरोपियनों के उत्साह 
से. बंगला गद्य में लेखन जारी होगया था । पर इस उत्साह का 
फल था बंगला में अनूदित अन्थों की बाढ़ तथा स्कूलों की पाठ्य 
पुस्तकां का निर्माण | साहित्यिक ef से भाषा की उनसे कोई 


बडो सेवा नहीं हुईं । अजुवादों को उपयोगिता भी थी, पर IRAT. 


को जो मौलिक अंथो से परितोष मित्रता हे वह उन में न था। है 
सस्तिष्क के लिये उस समय की भाषा काफ़ी - उपयुक्त थी, पर आत्मा को 


शान्ति देने के लिये नहों । इसी समय राजा राममोइनराय का sgala. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Les. . कक 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( २३ ) 

हुआ और बँगला गद्य की गति पलट गई । अपनी अनुपम प्रतिभा के 
कारण राजा ने बगला भापा को महान्‌ सस्य को व्यक्त करने के उपयुक्त 
बना दिया । उन्होंने वेदान्त आदि के विषय में बीसियों पुस्तकं लिखीं 
जो आज भी बंगला के गौरव हैं। l 

नीचे राममोहनराय के बंगला गद्य का उदाहरण दिया जाता है :-- 

“प्रथमतः UE याहाके Aa जगवकर्त्ता कहतिहो वाक्यमनेर अगोचर 
सुतरां arn उपासना असम्भव CATE निमित्त कोन रूपगुणविशिष्ट 
के जगतेर फत्ता जानिया उपासना ना करिले निर्वाह हइते पारे नाइ 
अतएव रूपगुणविशिष्टेर उपासना आवश्यक इय । इहार सामान्य उत्तर 
ag । ये कोन व्यक्ति वाल्यकाले शज्रुअस्त एवं देशान्तर THAT आपनार 
fan निरूपण किछु जाने नाई ए निमित्त से व्यक्ति युवा इले परे ये 


` कोन वस्तु wee पाइबेक तादाके पिता रूपे अहण करिबेक एमन 


नहे ata सेइ व्यक्ति पितार.उद्देश कोन क्रिया करिवार समये अशवा 
fan मङ्गलकामना. करिवार काले एद कहे ये ये जन्मदाता तांहार 
शयः हउक । सेइ मत. एखाने जानिवे ये रमर स्वरूप TA az किन्तु 
ताहार उपासना काले ताँहा के जगतेर Al, पाता, संहत्ता इत्यादि 
विशेषणेर द्वारा लक्ष्य करिते हय ताहार कलपना कोन नरवर नामख्पे 
कि रूप करा जाइते पारे । सवंदा ये सकलं वस्तु ये. मन चन्द्रसूस्योदि 


-आमरा देखि ताहार द्वारा व्यवद्वार निष्पन्न करि ताहारो यथाथ स्वरूप 


जानिते पारिना इद्दातेइ किबे ये ईश्वर इंद्रियेर. अगोचर ताहार स्वरूप 
-कि रूपे जाना जाय किन्तु जगतेर नाना विध रचनार एवं नियमेर दृ्िते 
-ताहार कठ्‌ स्व एवं नियन्तृख निश्चय Egat इतकाययं हयार सम्भव हय । 
सामान्य wand निश्चय हय ये एइ दुर्गम्य .नाना प्रकार रचना 
बिशिष्ट जगतेर wat इहा इइते व्यापक एवं अधिक शक्तिमान्‌ अवश्य 
“wade इहार एक अंश किसा gare च्याप्य कोन वस्तु इहार कर्ता कि 


-युक्ति ते अङ्गोकार करा याय ।” ` ` -=_नेदान्तसार 
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राममोहनराय के उपरान्त देवेन्द्रनाथ ठाकुर, अक्षयकुमार दत्त आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । नोचे देवेन्द्रनाथ ठाकुर के आत्मचरित से एक 
उद्धरण दिया जाता हैः--. ... . 

“feat आमाके बड़ भालबासितेन । शेशवे ताँहा के व्यतोत 
झामिओ आर काहाके जानिताम ना। अमार शयन, उपवेशन, भोजन 
amare ताँहार निकर ggal तिनि कालीघाटे याइतेन आमि ताँहार 
सहित . याइताम्‌ । .. तिनि यखन आमा के A जगन्नाथ Ga ओ Tar 
बने. गिया्िलेन, तखन आमि ace काँ दिताम | धम्मे ताहार अत्यन्त 
निष्ठा छिल । तिनि प्रतिदिन अति प्रत्यूषे गङ्गास्नान करितेन। एवं 
प्रतिदिन शालगासेर. जन्य स्वहस्ते पुष्पे माला गांथिया दितेन 1 कखनो, 
meant तिनि ager करिया उदयास्त साधन करितेन-सूरमेंदय हइते 
quater परर्मन्त qed के अध्यं दितेन | आमि ओ से समये छातेर उपरे 
शैत्रोते ताँहार सङ्गे सङ्गे थाकितामु, एवं सेइ सूर्यं wale मन्त्र शुनिया 
शुनिया आमार .अभ्यास इइया गेल, “जवाङुसुमसङ्काश कारयपेयं 
महाद्य॒तिं:। ध्वान्तारि adaa प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌।? दिदिमा एक. 
एक. दिन . हरिबासर.करितेन, समस्त रात्रि कथा gga एवं कीर्तन हहत 
ताहार शब्दे आमरा रात्रिते घुमाइते पारिताम न ।” 

. इसो. समय ,ईश्वरचन्त्र विद्यासागर ने बगला गद्य को संशोधित 
कर सीतारबनवास, शकुंतला आदि पुस्तके लिखीं । इनके गद्य का उदा- 
दिया जा चुका है । 
`. . इसी बीच टेकचन्द और अच्षयकुमारदृत्त ने भी बंगला गद्य की 
सेवा करना आरम्भ किया । तत्त्ववोधिनो पत्रिका में से उनके गद्य का 
एक उद्धरण नीचे दिया ज्ञाता हे :-- 

“Tt मरुभूमि, धौ ग्रीतिविहीन अन्तःकरण .उभयह तुल्य । 
saag नोरस wt निष्फल । किन्तु get आमादिगेर परम सौभाग्येर 
विषय ag ये प्रोतिपूर्ण परमेश्वर मर्त्येलोके अपर्य्याप्त प्रेम वितरण करिया- 
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` छेन । केह चा धनेर, केइ वा मानेर, केह वा ज्ञानेर, केह चा यशेर: एवं 


कोन-को न भाग्यवान्‌ व्यक्ति परमेश्वर प्रेमे मझ eget ' रहियाछेन। परीतिर 
पर आर पदार्थ नाइ । प्रीति ना थाकिले कोथाय वा सुगन्धमय पुष्पोद्यानेर 
मनोहर शोभा, कोथाय वा Beat सुघामयी पूर्णिमा निशिर सुशीतल 
निर्मल सुखकर ज्योति, कोथाय वा गुणवतो पुण्यवती पतिग्रिया प्रियतमार' 
पौणंमासीतुल्य प्रेमोत्फुल्ल मनोहर आननसन्दशंन ओ ताहार सहितः 
सुधामय मधुर आलाप, कोथाय वा चित्रितपुत्तलिकातुल्य प्रफुल कुसुम 
सदृश सहास्य शिशुगुलिर निष्कलङ्क geet, कोथाय वा परस्पर Mager 
निष्पाप पुण्यशील परिवारेर आश्चर्य सुदृश्यता, कोथाय वा हृदयाधिक प्रणय 
पवित्र सुचरित्र मित्रोर स्वर्गोपम निरुपम सुखदायक सहबास; कोथाय 
वा रसाङ्रंचित्त पदावलीर सरस लालित्य ओ अनुपम mgA थाकित १ 
गत पचास वर्षों में बँगला गद्य ने ऐसी उन्नति कर लो है कि आज 
उसके उपन्यासादि भारतीय भाषाओं में अनूदित: होकर पढ़े जारहे हैं ।. 
विश्वविद्यालय में बगला को स्थान मिलने के कारण इसका साहित्य: 
दिन दूनी और रात चौगुनी गति से ag रहा है । यहाँ अत्याधुनिक 
लेखकों के गद्य के उदाहरण दिये जाते हैं । आधुनिक लेखकों में बङ्गिम- 
चन्द्र चटर्जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा WEA चटी . आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैं । x : 
रवीन्द्रनाथकारद्य `` ; 
“मानुष यदि केवलमात्र माजुषेर मध्येइ जन्मञ्जहण करत, ay 
लोकालयेइ माजुषेर एकमात्र मिलनेर चेत्र इत । किन्तु मांनुपेर जन्म 
त केवल लोकालय नय, एइ विशा न विश्वे तार अन्म । विश्व बह्याण्डेर 
संगे तार प्राणेर गम्भीर सम्बन्ध आडे । तार इन्द्रियबोधेर तारे-तारे प्रति 
aed विश्‍वेर स्पन्दन नाना रूपे रसे जेगे sag i विश्व प्रकृतिर काज 
आमादेर ग्राणेर महले आपनिइ चलछे | किन्तु AT प्रधान सजनेर 


~ 


ga तार चित्तमहले । एइ महले यदि दोरखुले आमरा विश्व के आह्वान 
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करे ना निइ, तबे विश्वेर संगे आमादेर पुर्ण मिलन घटे ना । विश्व 
अंकृतिर संगे आमादेर चित्तेर मिलनेर अभाव आमादेर मानत प्रकृतिर 
‘US एकटा प्रकाण्ड अभाव” | 
: ! (शारदोत्सव) 
शरबन्द्र का गद्य 

“स्वहपतोया नदीर कतकटा अंश बोध करि ग्रामवासीरा परिष्क्ृत 
'करियाछे । ayer सेइ स्वच्छ, कालो अल्पपरिसर जलटडुकुर उपर 
-छीरर.रेखाय चाँदेर आज्ञो पढ़ियाछे, सध्या-तारार आलो पड्या मिक 
मिक, करितेछे, येन कछि-पाथर घषिया स्याकरा सोनार दाम याचाइ 
करिते छे । काडे कोथाव बनेर मध्ये बोध करि अज्र काठ-महिलिका 
Rens; ताहारइ गन्धे समख वातास भारि हइया SRN एवं 
शताहारइ निकटे कोन गाछे असंख्य ABT वासा इइते शावकगणेर एकटाना 
झुम झुम शब्द विचित्र माघुय्यै अविराम काने आसिया पमशेते छे ।” 

श्रोकान्त (चतुर्थं भाग) 
बंगला पद्य | ; 

दूसरी भाषाओं के समान बं गला भाषा भी कविता के साथ आरम्भ 
“हुईं है । प्रत्येक युग अपने अनुभवों को अमर बनाने के लिये भाषा की 
. सहायता लेता है अर जैसा पहले लिखा जा चुका है बँ गला गद्य की उपेक्षा 
“के कारण लोगों ने बंगला कविता में अपने युग की फलक सुरक्षित कर 
रखो | इस प्रकार बंगला के प्राचीन साहित्य का इतिहास बंगला 
'कवितां ही का इतिहास है। 
`` बंगला साहित्य में एक बात बडे माझे की है | बङ्गला का प्राचीन 
साहित्य (यूरोपियनों . के आगमन के ged का साहित्य) वास्तव में अपने 
युग का प्रतिनिधि था । इस विचार से प्रत्येक युग की व्यक्तिगत विशेष- 


ताओं के अनुसार: बं गला कविता भी स्थूल रूप से नीचे'लिखे भागो में 
विभक्त को जा सकती है। 
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(१) TEA काल--बं TANT स्थूल रूप. से. at सदी से 
आरम्भ होती है। प्रारम्भिक काल इस प्रकार ८०० से १३०० इस्वी 
तक माना जा सकता है।इस समय के मुख्य कवि डाक, खना 
रमाइ पंडित आदि हैं। : 

(३) विकास काल--यह समय १३०० से १८००. तक माना जा 
सकता है । इस काल को तीन भागों में बाँट सकते हैं । 

(क) पौराणिक . पुनरुज्जीवन का प्रारस्भ--इस.. समय पुराणों कें 
देवताओं, शिव, शक्ति, मनसादेवी आदि का प्रचार होरहा था और 
उस समय इन्हीं विषयों पर कवितायें लिखी गई । इस काल के कवि 
हैं--केतकादास, .विजयगुप्त, JEA, कविक कण, - मालाधरवसुं 
ate | E 

` - (ख) महाकाव्य के प्रचार का समय । इसके मुख्य कवि हैं कृत्तिवास 
काशीरामदास, नित्यानन्द, द्विज-मधुकरठ आदि। : 
` (ग) वैष्णव-काल--यह काल दो भागों में afer जा सकता है- चैतन्य 
के पूव्वं का काल, चैतन्य के पश्चात्‌ का काल । पूर्वकाल के प्रधान कवि 
हैं-चणिडदास और विद्यापति तया उत्तरकाल के बृन्दावनदास, ज्ञानदास 
आदि | l Te. * 

(३) आधुनिक काल--यह समय १८०० ई० के लगभग से TGA 
होता है । इस काल के भी तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं । - - 

(क) वैष्णव-काल का पतन और आधुनिक काल का. आरम्म--यह 
समय परिवर्त्तत का समय था । इस समय के कवि हैं भारतचन्द्र, राम-। 
असाद, नवीनचन्द सेन, हेमचन्द्र, द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर आदि । 

(ख) रवोन्द्रनाथ का काल । 

` (ग) अत्याधुनिक कोल--जिसके प्रधान कवि हैं-बिजेन्द्रजञालच राय, . 
पचितरज्जनदास, अत्तयकुमार वडाल,' यतीन्द्रमोंइन बागची, कामिनी 
राय, ओ कृष्णधन दे, मोहितलाल मजुमदार, दिलीपङ्मांर राय आदि । 


R 
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बँगला कबिता का आलोचनात्मक इतिहास 
प्रारस्भ-काल 


इस काल का बंगला साहित्य कदाचित्‌ ही साघुभापा की कोटि के 
पहुँचता है । बौद्ध-धर्म का पतन हो रहा था और इसको. आध्यात्मिकता: 
के हास के साथ-साथ समाज में तान्त्रिकों और सिद्धों का बोलबाला 
बढ़ रहा था | बौद्ध-काल में जो शिक्षा का प्रचार हुआ था। उसका थोड़ा 
बहुत प्रभाव सोघे-सादे आसोणों और कृषकों पर पढ़ा। इस पतन-काल में 
जो कविताये' रची गई, वे देहातियों और कृपकों की कृतियाँ थीं ।. 
आमीण ही इन्हे पढ़ते और गाते थे । यही कारण है कि उनमें भद्दे और 
Hare रसो का प्राधान्य है । देहाती लोग भद्दे कोशल और बच्चे की 
जैसो तुक-बन्दियों. से कविता के भर देते थे । कविताओं का विषय होता 


हल और खेत, गृहस्थी और अनाज का बोना, अन्न के लिये वर्षा आदि । - 


परियों की कथायें तथा आसीण सिद्धोंके चमस्कार-पूर्ण कार्य्यों का गातेः 
और सुनते थे । यहो [थी उस समय की कविता को दशा । इस प्रकार 
ततकालोन कविता भाषा के विचार से पुराविदों- के लिये कुछ प्रधानता: 
रख सकती हो,' पर साहित्यिक उत्कर्ष की दृष्टि से उसका कोई 
मूल्य नहाँ । 


तत्कालोन काव्य-साहित्य कृषि आदि के सुचारु रूप से संचालन: 
के fat छोरो-छोरी उक्तियों से तथा बौद्ध-धर्म के तान्त्रिकमत कीः 


कविताओं से भरे हैं। कवियों में डाक, खना, रामाइ पण्डित आदि: 


के नाम उल्लेख्य हें । 


_ जे गला के प्राचीन साहित्य पर बौद्ध-धम्म की छाप है और डाक 
डाकाण व तो एक तान्त्रिक अन्थ ही है, जिसमें geet के संचालन के: 
fat बुद्धिमत्ता-पूर्ण उक्तियाँ, कृषि, ज्योतिष, वैद्यक आदि के लिये भरो. 
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इई हैं। नीचे के उदाहरण से डाकाणंव के विपय सम में आजायेंगे। े 


रहने के लिये घर बनाने के विषय में डाक कहता है-- . .. .... 2 
` पर्वे हाँस । परिचमे ata 
उत्तरे बाग । दक्षिणे फाँक। 
अर्थात्‌ पूवे को ओर हाँस (तालाब) हा, पश्चिम में बाँस (बाड़ा) 
हो, उत्तर में बाग और दक्षिण में खुली भूमि है ।. : gii 
‘feat के विषय में डाक के विचार बड़े माके' के हैं। यथा-- F 
घरे आखा al wal | अल्पकेश फुलाइया att 
घन घन चाहे Tae घाइ | बले डाक g गृहिणी ते घर उजाइ। ` ` 
पानि फेलिया पानि के जाय । पथिक देखिया झाडू we चाय | 
याति डुले गान याय । पर पुरुष के आइ चक्षे चाय। 
पर सम्भाषे वारे रहि ए नारी घरे ना शुद्धि । 


अर्थात्‌ चूल्हा घर में हो और रन्धन बाहर करती है, थोडे से केश. 
को फुलाकर बाँधतो है, फिर-फिरकर A देखती हे (किसी पुरुष को), 
ऐसी खो से घर उजाड होता है aa deat फिर जल लाने जाती, 
21 किसी पथिक के देख चुपचाप उसको ओर ताक लेती है, दीपक 
HAS समय गाना याया करतो है 1 ऐसो खो को घर में सत रखो । i 
डाक ने भोजन कब और क्या करना. चाहिये ? इस पर भी अपना. 
- बिचार अकट किया है। _ 2 ; 
यथा-- 4 oe त “2B 
कात्तिके झोल, मार्गे, बेल । पौषे काञ्जि, माघे तेल ॥ 
` फाल्गुने आदा, चेत्रे. तोता. । वैशाखे ते निमनाल्लिता ॥ 
ज्येष्ठे घोल, ame द॒हिं..। वणे खै भाद्रे ताल ॥ 
आरिवने. , . शंशा, । डाकबले. पइ... बार . मासा ॥ 
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, -डाक को नाई खना, (एक खरो कवि) ने भो पेसी ही शुहस्थो विषयक 
उक्तियाँ कही हैं । यथा वर्षा के विषय में-- 
दि वरे आगने, राजा नामेन मागने। 
यदि at ata, : कडि हय तुपे 1 
यदि बरे माघेर शेप, धन्य राजा पुण्य देश । 
यदि बरे.फायुने चिना आने इय द्विगुणे । 
खना डेके बले यान, रोदे धान छायाय पान ॥ इत्यादि । 


अर्थात यदि अगहन में वर्षा हो तो राजा fags वन जाय; यदि 
पोष में हो तो भूसें से भी पैसा मिले; यदि माघ में दृष्टि हो ता राजा 
का देश धन्य हो; यदि फागुन में वृष्टि हो तो चिना कौनी ae हो । 
खना कहती है कि धान धूप में और पान छाया में बढ़ता है। 
इसी अकार कृषि-विषयक कितने हो नियम बने हैं जो बङ्गाल के 
किसानों के लिये अभी भी वेद-वाक्य हैं । इन छोटी-छोटी उक्तियों को 
feat और बच्चे तक जानते हैं । : 
' इस समंय बौद्ध-धम्म विक्कत होते-होते नास्तिकता और इन्द्रिय- 
परवशता में परिणत होगया था और हिन्दू-जाम्रति आरम्भ ही हुईं थो । 
शिव, nan और विष्णु तो आगये थे; पर उन पर बौद्धो के शून्यवाद 
को छाप थी । वे अभी भी पोराणिक हिन्दू-देवताओं के रूप में नहीं 
दीखते थे । इस परिवतंन-काल में सारे भारतवर्ष में हिन्दुओं और बौद्धों 
में तान्त्रिकवाद का बोल बाला था।उस समय की कंविता में इसका 
अतिबिस्ब है रामाइ पण्डित के शून्यपुराण में, सहजीया लोगों के गान में 
तथा aA ठाकुर सम्बन्धी गीतों में। रामाइ पण्डित के थून्यपुराण 
का कुछ अंश नीचे दिया जाता है जे स॒ष्टि का विकास बतलाता है :-- 
af रेक, नहि. रूप, नहि छिल बन्न चिन। 
. रवि शशि नहि छिल नहि fea राति दिन ॥ .-. 
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नहि छिल जल थल aft छिल . आकाश । . : 
सेरू मन्दार ना fe ना केलास ॥ 
नहि छिष्टि fea थार, नहि सुर नर। 
am, fiz, न Ba न fea आँबर ॥ 
सरग मरत नहि a सभी gami 
दस दिकपाल नहिं मेघ तारा गण॥ 
जाउ मित्त, ना a जमेर ताइन। 
सुनुत अरमन wat सुन्ने करि भर॥ 
अर्थ सरल है । सृष्टि के रम्भ में कुछ नहीं था, था केवळ शून्य । 
यह शून्यवाद बौद्ध-धम्म ही का प्रभाव है। 
इस प्रकार उस युग की आत्मा इन कविताओं में प्रतिविम्बित . है । 
इसो कारण इनकी प्रधानता भी है । अन्यथा, जैसे aa में कहा जा 
चुका है, साहित्यिक दृष्टि से इनका कोइ मूल्य नही हे । 3 


विकास-काल 
आरम्भ 

पौराणिक पुनरुज्जीवन के साथ बेंगल्ा-कविता के विकास का: 
काल आरम्भ होता है । यह काल अठारहवी' सदी के अन्त तक रहा और, 
इस कोल में जो कवितायें बनी वे साहित्यिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की हे । 
जातीय जीवन के अनुभव, सख, दुःख, भक्ति, विचार सभी इसमें स्पष्ट 
प्रतिविम्बित हैं। 

बौदड-धस्मे परिणत हो गया था, जघन्य विचारःस्वातन्तय, नास्तिकता 
ओर तान्त्रिकवाद में । इंसी समय पौराणिक जागृति आईं और M- 
घोरे समाज समय आर नियम के अधीन होता गया। बौद्धो ने जो 
METAI बे गला. को अपनाया था, उसके स्थान पर अब संस्कृत का 
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प्रभाव बढ्ने लगा और समाज ने बोद्ध-काल में जा नीति को प्रधानता दो 
थी उसके स्थान पर ईश्वर में भक्ति को अपनाया । ब्राह्मणे को देवता 
का पद्‌ मिलने लगा और समाज में एक महान्‌ परिवर्तन हे गया । इस 
पौराणिक जागृति-काल में जिस. साहित्य का निर्माण हुआ, उसमें ईश्वर 
को भक्ति, पौराणिक देवताओं का महत्व और ब्राह्मणों का सम्मान 
प्रतिपादित हुआ है | 
इस समय हुसेनशाह आदि मुसलमान शासकों के उत्साह तथा 
पौराणिक जागृति के कारण daa में भागवत आदि अन्थो का 
अनुवाद होने लगा | wast, मनसा, शिव, शक्ति आदि देवताओं पर 
कवितायें लिखो जाने लगी और बॅगला-साहित्य इन कविताओं से 
भर गया। 
इस काल के काब्य के सव-प्रधान विषय श्रीकृष्ण हैं। कृष्ण-चरित 
के साथ गोपं-जीवन के दृश्य, माता यशोदा का सुकुमार-प्रेम, चरवाहों 
की विविध क्रोडायं, कृष्ण का गोपऱ-युवतियों से प्रेम आदि विषयों ने 
रोगों के ध्यान को आकृष्ट कर लियो और प्रत्येक विषय पर सैकड़ों 
कवितायें लिखी गइ । 
इस भाग के लेखकों में सव्व-प्रथम नाम आता हे मालाधर चसु का 
जिन्होंने महाभारत का बंगला अनुवाद किया । यह एक उच्च कोटि 
कवि थे और इनकी शैली बड़ी ही सरल और तरल होती थी । यहाँ 
इनका एक उद्धरण दिया जाता है।-- 
प्रभाते भोजन रि सिङ्गा वाजाइया । 
पिछे-पिछे चले यत बाछुर चालाइया ॥ 
`: एकत्र हइल सब. यसुनार तीरे। - 
नाना सत क्रीडा करे देव दामादरे॥ 
: कथाते कोकिल पत्तोगण नाद्‌ करे । 
“तार सङ्गे नाद करे देव गदाधरे॥ 
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कथाते सकेट, शिशु, are देहि रंगे । 
सेइ मते पाय कुष्ट वालकेर सङ्गे ॥ 
कथा ते मयूर पक्षी मधु नाद करे । 
सेइ मते नृत्य करे देव दामोदर ॥ 
कथा-कथा पक्षी ए आकाशे उडि याइ। 
तार छाया सङ्गे नाचे राम कान्दाइ॥ 
कथा वा सुगंधि पुष्प gàn सुरारि । 
कत हृदे मस्तके wat केशे परि॥ . `` 
अर्थ सरल है और शैली बिल्कुल सहज । परन्तु अनुवाद में कवि ने 
कुछ अपनी कज्पना को भो सहायता लो है । अनुवाद में “राधा' का 
समावेश हाता है और राधा के प्रेम-विपयक कितनी हो कवितायें हैं। 


. इस नवीनता के समावेश ने आगे आने वाले वैष्णवों के लिये ant 


सुगम कर दिया 21 टु 4 

मालाधर बसु के बाद किंतने ही लेखक हुए, जिनकी कवितायें 
होती थो छोटे-छोटे विषयों पर, जिनमें अपनो कल्पना पर निर्भर न रहे 
कर वे भागवत आदि पर निर्भर रहते ये। eae 

कृष्ण-चरित के अतिरिक्त कितने हो अन्यान्य पौराणिक कहानियों सै 
साहित्य भरता गया । राम, भोष्म, शिवि, दधीचि, Nee, भुव, नल, 
सीता, सावित्री, दमयन्तो, चिन्ता आदि की कथायें अच्छी तरह प्रचलित 
हो गईं थीं। इनके प्रचार में मंगल गायको का सबसे बढ़ा हाथ रहा है। 


. इन संगल गानों में गायक को व्यक्तिगत कल्पना कों व्यवहार करने का 


qa स्थान था और उन्होंने युग पर युग इन कथाओं को जीवित रख 
आगे महाकाव्य के लेखकों के प्रकेट होने कां मौक़ा दिया । हिन्दू-जाग्रृति- 
काल में भो यह सुगम माध्यम लोगों में पौराणिक कथाओं के प्रचार 
के क्षिये जारो रहा और थोंडा काँट-छॉटकर मंगल गानों के सहारे a 
sa युग के संभ्रान्त मस्तिष्क को प्रसन्न रखना कठिन न हुआ! इन 


4 
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गायको की आकर्षक ढंग से ,कथा कहने की चेष्टा ने. लोगों को अपनी 
ओर खींचा और उनको कथायें लोगों के मस्तिष्क पर चिरन्तन प्रभाक 
डालने लगी । ; ] TRE 
' शैव-साहित्य 

शैव-साहित्य बं गला में वौद्धों के पतन-काल से हो आरम्भ होता 
है; पर धीरे-धीरे बंगाल के किसानों ने शिव पर अपनो छाया डाल उन्हे 
अङ्गभची, figs, धतूरा-प्रेमी आदि वना दिया। पौराणिक-काल को 
सुरुचि ने इन बातों के रखते हुमे भी एक नई बात और मिला दी, 
(शिव के एक परिवार का पोषक पति और पिता बना डाला । उमा का 
mre एक दरिद्र बुद्ध से होता है इस विवाह का वर्णन करते समय 
शायद कवियों के हृदय में बंगाल के वास्तविक जीवन. का. चित्र , जाग 
रहा था, जहाँ ऐसे ही बेजोड विवाह हुआ करते हैं। उमा का वर्णन 
बड़े विषाद-पूर्ण ढंग से किया गया है । पौसणिक कथाओं के वेप में यङ 
“माता-पिता के वास्तविक जीवन का दुःख-सुख चित्रित किया गया है। 


ये कवितायें” अत्यन्त Realistic #1 उमा से मिलते समय उमा की 
“माता का मनोभाव वास्तव में बङ्ग-माता के मनोभाव हो का प्रतिविम्ब 
है। उमा के पास मेना अपने पति को भेजती है । i 
५. : ____.. A याझो गिरि आनिते गौरी 
उमा बड़ दुःखे WEI 
,- आमि gay श्रवणे नारद वचने. 
. माँमाँ करे उमा केंदे छे ॥ 
wet wae पीरिति ae 
faa साङ्ग w जड़ 
* सोजङ्ग खेये ater हय fiw .. i 
-AN उमारे..कत. as .।... 
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' उसार-बसन सूपण यंत: आभरण ' 
ताओ बेचे आाङ्ग खेयेछे ॥ _ i 
कात्तिक और गणेश के जन्म के उपरान्त रानी कहतो है (पति से) — 
तुमि ये कत दिन गिरिराज. आमायं कयेछ कत. कथा, 
से कथा ae शेल सम आमार. हृदये गाँथा । 
आसार लम्बोद्र नाकि उद्रेर sna कें दे के दे बेडात, 
हय अति क्षुधात्तिक सानार काक्तिक धूलाय पड़े लुशत । 
इन गानों को सुन कितनी ही माताओं की आँखों में आँसू था 
जातें, कितनो परतन्त्र शिशु-पत्नियाँ रो पइतीं । 
शाक्त-मत में मनसादेवो और चन्डोदेवी का बड़ा स्थान है और 
उनके विषय में लिखी गई कविताओं से एक विशाल साहित्य तैयार 
हो गया है । इस साहित्य के निर्माण में प्रधान कवि हैं नारायणदेव, 
विजयगुप्त, केतकादास, मुकुन्दराम, कवि saw आदि | ! 
श्रावण के महीने में भाषाण-यात्रा हुआ करतो थी । उत्तर बंगाल के 
लोग नावों में चढ़कर इस उत्सव को मनाते थे | रात-दिन महीनो गान हुआ 
करते थे जिनका विषय होता था बेहुला का पति-प्रेम । इस विषय पर गत 
हज़ार वर्षों में बहुत बढ़ा काव्य-साहित्य तैयार हो गया 21 किस प्रकार 
शिव-भक्त चाँद सौदागर मनसा देवो को पूजा करना नहीं चाहता, पर 
अन्त में परिस्थिति उसे बाध्य करतो हे और किस प्रकार बेहुला भी 
अपने सतीत्व-बल से बाललचमोन्द के बचा लेतो है, यह बहुत लोकः 
प्रिय गान हो गया है। । 
विद्वानों के अलुसन्थान से ६० से अधिक पुस्तके मनसादेवी पर 
मिली हैं । कुछ पुस्तकों में चाँद सौदागर को agana जैसे वर्णन के 
वेश में Sarat को व्यापारिक उन्नति का ख़ासा चित्र 21 
, , विजयगुप्त का मनसा-मंगला अपनी श्रेणो का सबसे लोक-प्रिय अन्थ 
है । नारायणदेव.को कविता भो उच्चक्रोटि की होतो थी। उसके ब्यथान्त 
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aqua के उदाइरण-स्वरूप यह. उद्धरण नोचे दिया जाता है । पति-रूत्यु 
कके कारण बेहुला विज्ञाप कर रहो है-- 

अस्त. समान IR तोमार सुखेर वाणी 

पुनरपि ना gham ge अभागिनी । _ 

हातेर ug भाङ्गित्र कंकण करिव चुर । 

gig फेलिब आमि सीथिर सोंदूर । 

ए हेन सुन्दर: रूप ग्रमुरे प्रकाशित रजनी । 

चन्द्र सूय्ये जिनि या रूप atta नागिनो । 

चाँपार कलिका सम अभुरे तोमार कामल अंगुलि । 

तुमि आमार प्रभुरे अभागी बेहुलारे डाक 


चाह ag मेलि ॥ 
इसी प्रकार और भी वर्णन हैं, जहाँ कवि व्यथा का ख़ासा चित्र 
खड़ा कर देता है । 
दूसरे मनसा-मङ्गल के लेखक हैं केतकादास | उनकी लोकप्रियता 
का कारण है उनकी कविता का उत्कपं और संक्तिप्तता। उनकी कविता 
नका नमूना नोचे दिया गया है । 
बेहुला पति का शव लेकर जल में बहतो जाती है। शव से दुर्गन्धि 
निकल रही है, 'पर बेहुला उसे Saat नहीं । किनारे पर सियार जमा 
होकर उससे शव .माँगते हैं । कवि ने कितनो सरलता-पर्वक सहज रीति से 
san का चित्रण किया है-- 
माछि घने गने प्रभुर वदने उड्या बैसे fier 
. बेहुला नाघनो ताडेन आपनि नेतेर थाँचल ' दिया । 
अंत पति कोले माँस पचे गले घ्राणे प्राणेनय स्थिर । ` 
दिवस रजनी भासेन नाचनी पायया खोतपथ नोर | 
इसी समयः कुछ सियार आकर अपनी भूख दिखलाकर बेहुला से 
सडा हुआ शव मागते हैं । उत्तर में बेहुला. कहती है- . ... 
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घे प्राणथन देख येइ जन याहार पाय्या छ घाण | 
कि आर कहिब यारे खाइते चाह, सडा नहे मार प्राण ॥ 
अपनी गभोर .ब्यथा का. वह. कितने खुले शब्दों में व्यक्त कर 
सकतो है! 
विकास-काल के जिन कवियों के विषय में लिखा जा चुका है 
सभो को कविता में वस्तु-प्रधान है; कोई भी विषय उनका अपना 
नहों है | पर इन वस्तु-प्रधान कविताओं में कवियों ने अपनो आत्मा. को 
इस प्रकार सर डाला है कि कविता के पात्र जिन बातों को अनुभव करते हैं 
सभो कवियों हो को अनुभूति हैं । ऊपर जा कवितायें दो गई हैं, उनसे 
विदित होगा कि वे कितनी Realistic 1 यह Realism कितनी 
शताब्दियों के बाद फिर अक्षयकुमार बडाल आदि की कविताओं सें 
देखने को मिलता है । एक बात और विशेष द॒शंनोय है, वह है इन 
कविताओं में सहज, सरल शब्दों के द्वारा गभीर वासना का व्यक्त 
करना | कवियों ने किसी प्रकार व्यथ अलंकारादि से कविता को जगमग 
नहीं किया; उनके सोधे-सादे वाक्य जोवन को अनुभूति को बिल्कुल 
सहज प्रकार से व्यक्त करते हैं । बेहुला की उक्ति “मदा नहे मोर प्राण” 
तथा सेना को उक्ति, “आमि gary aad नारद बचने माँ माँ करे उमा 
के दे” कितंनो गभीर भावना को थोड़े में व्यक्त कर देतो है। उसी 
प्रकार किसी दृश्य को वर्णन करने में वे maa अर्थहोन विशेषणे का 
उपयोग न कर कह सकते हे- ` 
माछि घने घने प्रभुर बढ्ने उडिया बैसे शिया | 
बिहुला नाचनी area आपनि नेतरे आँचल दिया ॥ 
र इन दो पंक्तियों के सहारे वे जा चित्र खींचते हैं, वह अलंकारमय 
दर्जनों पंक्तियों से कहीं अधिक आकर्षक है। | 
संक्षोप में ये कवितायें उचच कोटि की हैं और हैं आत्मा के स्पष्ट और 
सीधे उद्गार । 
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चण्डी 


_ चण्डी की कथा भी वङ्गाल में बहुत प्रचलित है। इस विपय एर 
भी कितने ही कवियों ने अपनी कवितायें लिखी हैं; जिनमें as थे 

_ मुकुन्दराम कविकंकण । उनकी कविता स्वै-श्रेष्ठ है और उनका प्रचार 
भी सब से अधिक है । 

'झुकुन्द्राम बंगाल के सबसे श्रेष्ठ कवियों में थे । वे थादर्शवादी न 
थे। उन्होंने अपनी आँखों जो देखा, उसी का चित्रण किया। उनकी 
कविता में १६ at सदी का ब गाली-जीवन प्रतिबिम्बित है । यह कविता 
हे Realistic | इसी कारण डाक्टर fra ने उनकी कविता के विषय 
में लिखा हे--“'यह हृदय से निकलती है, मस्तिष्क से नहीं । यह उद्धरणों 
से भरी हुईं है जो सच्चे काव्य और वर्णन-शक्ति से भरे हैं 1” 

_ अन्यान्य महाकवियों की नाई मुकुन्दराम ने भो अपने देश और 
काल को चित्रित किया है । देवता और पशु के वेष में इम ब'गालियों 
को ही अपना सुख-दुःख सुनाते हुये पाते हैं । कालकेतु से भीत पशुओं के 
भाषण में बंगाल की उस समय की राजनैतिक दशा का चित्र मिलता है 
जब सुसलमान निष्ठुरतापू्वंक अपनी शक्ति प्रकट कर रहे थे । 

यही Realistic aqa कविताओं को नवीनता देता है । प्राकृत 
wat के वर्णन में भी वह बंगाल के पारिवारिक जीवन के नहीं भूल 
सकते | इन पंक्तियों को देखिये-- 

एक फुले मकरन्द पान करि सदानन्द धाय अलि अपर कुसुमे । 

एक घरे पेये मान, आमयाजि द्विज यान अन्य घरे आपन संभ्रमे । 

, कवि अमर का फूल-फूल पर seat उपसित करता है आमयाजी 
ब्राह्मणा से--ब गाली जिससे सवंथा परिचित थे । 

- ` दो एक पंक्ति से भी वह प्राणमय चित्र खींच सकता है। यहाँ एक 
सजलिस का चित्र है | यहाँ जाति-गौरव के प्रश्‍न पर बहस हो रही है । 
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कितना सच्चा चित्र है जो आज तक भो ग्रामों में मिल सकता है। शङ्कदत्तः 
गौरव का स्थान न पाकर कहता है-- 
वणिक सभाय आसि आगे पाइ सान । 
सम्पदे मातिया नाहि कर अवधान | 
ये काले बापरे कम्मं कैल घूसदत्त | 
ताहार सभाय at छिल साल शत । 
षोलशतेर आगे शङ्कुदत्त पाइल मान | 
घूसदत्त जाने इहा चन्द्र मतिमान । ` 
इहा सुनि धनपति करिल उत्तर । 
सेई काले नाहि fa चाँद सदागर | 
धने माने कुले शीले चाँद नहिं बाँका । 
बाहिर महले यार सात घड़ाइ टाँका । 
इस पर किसी ने कहा, रुपये से जाति नहीं बनतो। चाँद उसके 
उत्तर में कहता है--- 
हारे हाटे बाप चोर बेचित आमला | 
यतन करिया तादा किनित अबला ॥ 
3 आदि 
इस आम्य-भाषा के “संपदे मातिया'”, R हाटे बेचित' कितने 
स्फूर्तिमय शब्द्‌ हें | | 
_ “आश्चय्य है, सुकुन्दराम किस Dramatic तौर से अपने काव्यो के 
यात्रो के भीतर अपनी आतमा को विक्षिप्त कर देते हैं। इनके पात्रों की आपा 
होतो है स्वाभाविक । जीवन की गमोर व्यथा को व्यक्त करने के लिये. इम 
अलङ्कार तथा उपमा आदि का व्यवहार नहीं करते हैं ।.अपने कामों के 
द्वारा इम जो वातावरण तैयार करते हैं, वही हमारे सीघे-सोघे वाक्यों.को 
. गभीर बना देता है। सुकुन्दरास भो वातावरण तैयार कर अपने पात्रों का 
स्वाभाविक भाषा में बोलने के लिये छोड देते हैं । चे पात्र रक्तमांस. से बने: 
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हुये मानव के जैसे स्वाभाविक हो उठते हैं । यही कविता .की पराकाष्ठा भो 
है और आधुनिक कवियों ने इसी मार्ग को अपनाया है । कवि सुकुन्द्रास 
एक महान्‌ कवि थे और संसार-साहित्य में उनका एक स्थान रहेगा । 

चण्डी के अतिरिक्त .पष्ठी, शोतला, गङ्गा आदि अन्यान्य देवताओं 
पर भी कवितायें वनी; पर ऊपर जिन कवियों का उल्लेख हो चुका है वे 
अपने युग का भलीभाँति व्यक्त कर लेते थे । अतएव अब विकास-काल के 
महाकाव्य के कवियों पर विचार किया जायगा । 


विकास-काल के महाकाव्य के कवि 


पहले लिखा जा चुका है कि सुसलमान शासकों ने रामायण और 
महाभारत आदि के अनुवाद के लिये कितने ही लेखकों को नियुक्त किया 


था | इस कारण तथा कई और कारणों से बंगला भाषा में रामायणः 
और महाभारत के अनुवादो कोः एक बाद-सी आगई । ' 


. कृत्तिवास 

रामायण के अनुवादको में त्तिवास ..का स्थान सवोच्च है । कृत्ति- 
बासी रामायण की लोक-म्रियता हिन्दी के तुलसीदास के रामचरितमानसः 
से कम नहीं | इसको बने पाँच at. व्ष से अधिक हुए, पर आज भो 
इसकी लाखों प्रतियाँ बंगाल में प्रतिवर्ष बिकती हैं और राजा से रङ्क तक. 
इसे Walaa भर पढ़ते हैं । कृत्तिवास का रामायण वाल्मीकि के रामायण 
का कोरा अनुवाद बहीं है । .उसमें.कितनो ही नवीन बातों का समावेश. 
होगया है । व्यथा से भरी. कथायें, धम्मे, जीवन-पय्यन्त भक्ति, बत-पालनः 
की अविश्रान्त.चेप्टा, और इसके फल-स्वरूप थातनायें आदि के कारण: 
रामायण के जनता बहुत प्यार करने लगी और उसको कथाओं से: 
प्रंभावित:हो अपने जीवन को पवित्र बनाती रही है और रहेगो । साहित्य - 
की. dee. यह .:उच्च कोटि का अन्य तो, है ही, साथही. इसने कथा-- 
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ada के ढङ्ग के कारण लोंगो का ध्यान आकृष्ट किया । . कृत्तिबास कोः 
लोक-भयता फो देखकर हम थारचय्यं में पड जायेंगे, दि बंगाल के 
देहातो की सैर करें। रात्रि को जब सारी प्रकृति सो जाती है, हमें 
तरु्कुञ्ञां से ढके कितने ही घरों के दरवाज्ों पर fea के दीप की रोशनी 
में बनिये आदि झुक-झुककर रामायण गाते मिलेंगे । | 
कृत्तिबासी रामायण को लोक-ग्रिथता का एक . बड़ा कारण है सूल- 
रामायण की गभीर व्यथा के सुरक्षित रखना । भाषा कें कवियों ने राम. 
को ईश्वर बनाकर अपनी कविता को भक्ति-मय तो बनाया है, पर उनमें: 
वह मानघ-हृदय का प्रतिबिम्ब नहीं रह सका जो हमारे हृद्य को उनकी 
कथायं सुन हर्षित, मुग्ध और विस्मित करता । राम राज्य छोड़कर बनः 
जा रहे हैं, कैसा महान्‌ त्याग है | हमारा हृदय इस त्याग की गम्भीरता: 
में गोता लगानाहो चाहता हैँ कि भक्त कवि हमारा कमज्ञोरी पर इँसकर 
हमें यादः दिलाता है कि राम तो ईश्वर हैं, यह सब केवल माया है ए 
हमारा हृदय छुव्घ होकर रह जाता है । हम तो चाहते हैं उस मानक-च्यथा: 
को, जिसे इम अपनी कह सकें। कृत्तिबास की कविता में भी राम इश्वर 
ही हैं, पर कवि गम्भीर चेदुना-पूर्ण दशा को चित्रण करने में इस बात कोर 
भूल जाता है और gat कारण हम उसकी कविता को पढ़ते हैं । रावण 
के हाथो से उद्धत सीता अभि-परीक्षा के लिये आगे बढ़ रही है | कवि नेः 
उस दृश्य को इतना मानवोचित और करुण बना दिया है कि सभी का 
आँसू आ जाते हैं । सोता घैय्य-पुच्वेक आगे बढ़ती हैं, फिर राम को ओर 
देखतो हें-आदि उसकी करुणापूणं भक्ति कुछ देर तक इनूमान्‌, 
आर लक्ष्मण जैसे राम-भक्त के हृदय को भो उनकी ओर विद्रोही बना. 
देती है । यहीं कवि पराकाष्ठा पर पहुँचता है । ऐसे स्थल कितने ही हैं, 
इसो मानवोचित करुणा के कारण कवि ने सैकड़ों eat को मुग्ध 
किया है । 
। इनको लोकप्रियता का एक भौर कारण है इनकी पद्यशैल्ो की सर-' 
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खता | अलंकारादि से कम सम्बन्ध रखते हुए भो इन्होंने जिन “सरले 
शब्दों में जीवन को अनुभूतियों को व्यक्त किया है उन्दी के कारण इनकी 
कविता अनायास सीधे-सादे आमीणें के हृदय में वै जातो और उनपर 
अपना प्रभाव छोड़ देती है । 

सदियों से कृतिवासी रामायण ने बंगाल at जनता को शिक्षा 
प्रदान की है। इसमें यदि कुछ भद्दा और Tare स्थल है भी, तो वह है 
इसे ग्रामीण जनता को प्रिय बनाने के लिये । युग पर युग कृत्तिबासी रामा- 
यण से बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता का स्रोत बहता रहा है जो बंगाल 
के हृदय को शीतल बनाने में सफल हुआ है। 

काशीदास 


सहाभारत के अनुवादको में काशोदास का नाम सवे-प्रधान है। यों तो 
“इनके, पहले भी सञ्जय, कबीन्द्र, परमेश्वर, नित्यानन्द आदि ने महाभारत 
के अनुवाद किये थे, और उनका agate उच्च कोटि का “हुआ ओ था;पर 
faa प्रकार रामायण में कृत्तिबास का नाम सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार महाभारत 
में. काशीदास का । काशीदास. बड़े प्रतिभाशाली और चतुर कवि थे, | 
चे दूसरे लेखकों से frags अपनो कविता की सामग्री ले लेते थोर: 
उनको.फिर से परीक्षा कर अपने व्यक्तित्व की.छाप छोड़ देते थे। उन 
प्र इतना ही नहीं, वह कभी-कभो अपनी कल्पना. से .अनुवाद में विचित्र" 
'घटनाओं का समावेश भी कर देते थे जो मूल में होती ही नहीं। और इन नवी- 
-नताओं में ही हम उनकी प्रतिभा की झलक पाते हैं। काशोदास जनता के 
कवि थे । वास्तव में उनकी शिक्षा, बुद्धिमत्ता की परिधि, लिखने की 
` शैली, सभी ऐसी हो थी कि उन्हे जनता के उपयुक्त कवि बना दे। ` 
मूल महाभारत में आत्मा-सम्बन्धी गहन प्रश्नों पर जहाँ विशद रूप से: 
विचार किया गया है, वहाँ काशोदास उसे या तो छूते हो नहीं, या: 
संक्षेप सं उससे छुट्टी पा लेते हैं। कहानी कहने का उनका.ढंग अत्यन्त 
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'लोक-प्रिय है ।-जनता ध्म के पोचे अन्धी है, आहाणों के ey पागल है, - 
तो काशीदास भो बार-बार धस्मे का महत्व दिखलायँगे या:ब्राह्मणों कां . 
गौरव-गान करेंगे। विशाल महाकाव्य के वर्णन में वे कभी पारिडत्य 
अहण नहीं करते । वे पाठकों को. बहुधा मामूली बातों की आवृत्ति से 
थका देते हैं। कभी-कभी तो.उनको अतिशयोक्ति हास्यास्पद हो उठती है; 
'पर उनके लेख-में सवंत्र भक्ति को वह धारा बहती है, जो -असुन्द्र-को 
सुन्दर तथा हास्यकर को गम्भीर बना देती.हे । | i 

काशीदास के महाभारत में कितने हो स्थल ऐसे हैं जो कवि के उत्साह 
और कौशल के प्रसाण हैं । राजसूय-यज्ञ में विभीषण -का समावेश ऐसे 
स्थलों में एक है । ब्यास के महाभारत में विभीषण का नाम भो नहीं 
आता; पर काशोदास विभीपण को राजसूय-यज्ञ में युधिष्ठिर को गौरव : 
अदान करने के लिये खींच लाते हैं। कथा कितने अंश में बिल्कुल गँवारू है, 
पर काशीदास अपने कोशल सेसफलता-पूड्वंक उसका निर्वाह कर लेते हैं। 
उस समय की सीधी-सादी जनता के लिये त्रेता और. द्वापर से कोई 
अन्तर नहों था, और विभीषण को खींचकर कवि ने अपने. प्रतिनिधि के 
पद को यचा लिया है। पक FTF जुका क 

काशीदास का महाभारत भी बङ्गाल का बड़ा भारी शिक्षक रहा है, 
और आज भी कितने ही महलों और मोपदों में वह पढ़ा और सुना 
जाता है। ` ८ ? छ उस o RETEN 

` महाकाव्य के लेखको के साथ-साथ Objectivism के युग का 

अन्त हो जाता है और वैष्णवों के साथ Subjectivism के युग को 
आरम्भ होताहै। ` ` ' ` ` he SS 


वैष्णव-साहित्य 
वैष्णव-साहित्य बैंगला-भाषा का सबसे प्रधान झर मनोरम साहित्य - 


है । उस साहित्य ने भाषा पर जो महान: प्रभाव डाला है, उसके- 
४ 


१ . 
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अतिरिक्त चैतन्यदेव तथा अन्यान्य सच्चे वैष्णवों के आदर्श को 
dart उसने जनता में भी आध्यात्मिकता का एक खोत बहा 
दिया है । 
decal का महायान मत, जो बंगाल में कभी ज़ोरों से फैला 
हुआ था, पीछे चलकर नास्तिकता ओर वितण्डावाद में परिएत हो गया t 
मानव-हृदय के लिये वहाँ सान्त्वना-प्रद कुछ भी न था। था केवल त्क, 
बुद्धि की युक्ति आदि । ऐसो परिस्थिति का लोगों के उपेक्षित हृदय को 
कहीं आश्रय हुने के लिये सदेप्ट कर देना स्वाभाविक ही था। उसी समय 
बंगाल भर विहार में चए्डीदास और विद्यापति का जन्म हुआ। 
उनकी भक्ति-प्रवण प्रेम-गीति ने हताश जनता को आश्रय दिया और 
अक्तिमत के अनुयायी वैष्णवों की संख्या बढ़ने लगी । सोलहवीं शताब्दी 
में चैतन्यदेव का जन्म हुआ। युगो की जडता से जागी हुई जनता ने एक 
नवीन शक्ति का अनुभव किया । उस दिव्य पुरुष के जीवन ने उन्हें भार- 
तीय आदर्श की पराकाष्ठा दिखला दी और उनके सामने एक प्राणमयः 
आध्यात्मिकता का आदर्श रख दिया, जो कवियों की सारी अतिभा से 
. सम्भव न था । वेष्णवों के लेखों की स्वच्छन्दता इमें अपनी साहसिकता 
से चकित कर देता है । वैष्णवों के गान हमें एक नवीन अनुभूत से परि- 
चित करते हैं । ककः ; 
दैष्णव-साहित्य भक्ति का प्रतिपादन करता है | संस्कृत-रूप में यह 
है. आस्मा.का परमात्मा.से मिलन, परमात्मा के लिये प्यास, परमात्मा की. 
प्राप्ति में असफल आत्मा को दुःखानुभूति। पर लोक भ्रिय रूप में यह है 
अपने को राधा के रूप में मानकर कृष्ण के प्रति प्रेम । यहो खो और 
पुरुष के रूप में आत्मा और परमात्मा का दर्शन वैष्णव-मत की विशेषता: 
है। वैष्णंवों की कविता बहुधों प्रणय की कविता-जैसी जान पढ़ती है । और 
'उन लोगों के लिये, Res वैष्णवों के मेत से पूरा परिचय नहीं है, यह 
` , प्रणय-कविता के अतिरिक्त और कुछ नहीं. है । यही मानवी वासनाओं को 
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पुण्य एवं दिव्य रूप में देखना वेष्णव-मत की सबसे बडी विचि: - 
नता ह । 
चेप्णवों के qe को समझने के लिए परकोय रस को समझ लेना 

बहुत आवश्यक है । यह है पर-ख्रो का पूजन । ऐसा भाव हिन्दुओं को 
पाप-मय और जघन्य जान पड़ेगा; पर बंगाल में इसमें आध्यात्मिकता कुछ 
इस प्रकार मिश्रित हो गईं है कि लोग इन प्रणय-विषयक गीतों को 
धाम्मिक स्तवों से किती प्रकार कम नहीं मानते । इस भाव. को उत्पत्ति 
इस प्रकार बतलाई जा सकती है।. भारतवर्ष में जहाँ अन्तःपुर का. द्वार 
बाइरी दुनिया को आँखों में सवंदा बन्द रहता है और जहाँ खियों को 
असूर्मेस्पर्या .नाम का गौरव मिलता है, ख्री-पुरुषों का स्वच्छन्द ae 
जाल किसी प्रकार नहीं हो सकता । पर मानव-प्रकृति wa एक-सी है 
और कठिन से कठिन सामाजिक विधान भी व्यक्तिगत वासना और प्रेम 
को नहीं दवा सकते | बाहर से.जितना ही दबाव. हम डालते हैं, उतने 
ही ज्ञोर से nasa प्रणय फूटकर व्यक्त होना चाहता हे । हमारे देश में 
अन्ध देव दो अजान, स्रो-पुरुषों को एक साथ चाँधकर जन्म भर की भक्ति 
और प्यार की प्रतिज्ञा करवाता है.। पर. जब दोनों के सहवास में न 
विचित्रता रहती है, न. कविता; उस समय भी विवाह-सम्बन्धो शास्त्रोक्त 
Maat को थोथो. युक्ति से उन्हें बाँधे , रखने.की. चेष्टा की जाती. है । 
बहुधा यह चेष्टा सफल हो जाती है; प जहाँ वासना गहरी हो जातोहे , 
शाख भी उसे रोक नहीं सकते और वह दबाव डाले हुए कल के पानी 
के समान ज़ोरों से फूट पड़ती है। . 

इस परकीय रस के कारण कितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं । प्रेमी और 
भेमिका को मिलने का मौक्रा बहुत कम मिलता है। अतएव उनकी 
विरइ-दशा में अनूठी स्वप्न-भावनाये जागती रहती हैं । इस दशा का 
चैष्णवो ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है--नायिकां कहती है--“'आमार 
नामेर Gale आखर पाइले हरसे लेय ।”अथवा--''पदचिह्क चुरबये कारा” 
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अथवा चण्डीदास के शब्दों सें “परसङ्गेनाम शुनि ` दखये हिया, gas 
ढाकिते नाना करे परकार? अथवा “बिधुर निकट नेन्न पंच पंचवाण, 
wag नवहुँ रस इह परिमाण |” bie 

जहाँ ऐसी भावना जाम्मत होती है, और मेमो-मे मिका सच्चरित्र व्यक्ति 
होते हैं, सामाजिक बन्धन के तोडते तो नहीं, पर वासना-मय प्रेम के स्थान 
पर एक Romantic प्रणय arse हो जाता है.। प्रणय को कविता अधिक 
गम्भीर हो जाती है। और प्रणयी एक दूसरे के लिए महान्‌ से महान्‌ 
त्याग करने को असुत हो जाते हैं । सामान्य जीवन में यह निःस्वार्थ प्रेम 
परमारमा के प्रति ठोक भक्त की आत्मा की प्यास से मिलता-जुलता है । 
अपने भावकी पवित्रता, भक्ति और त्याग के कारण वह प्रेम आध्यात्मिक 
हो जाता है । इसो कारण बंगाल में वैष्णव-धम्मे ने परकीय रस को 
इर्वर-प्रेम का द्योतक माना है। राधा चरवाहे कृष्ण को प्यार करने लगती 
है । पर राधा और कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं हैं, आत्मा और परमात्मा 
हैं।इस कथा से सारी गन्दगी निकल जाती है और यसुना-तट पर 
अभिनीत नाटक में केवल स्तव की पवित्रता रद्द जातो है । 

इस भाव का बंगाल में जयदेव ने प्रचार किया था । पीछे से चण्डी- 
दास और विद्यापति ने इसे परिवद्धित और भूषित किया और अन्त में 
चैतन्यदेव ने इसे आध्यात्मिकता से सराबोर कर डाला । 

वैष्णव-काळ को दो भागों में बाँट सकते हैँ- चैतन्य के पूर्व और 
पश्चात्‌ का काल | पूवेकाल के कवि हैं चण्डोदास तथा विद्यापति। ये दो तो 
इतने महान्‌ हैं कि प्रत्येक के विषय में. अलग-अलग विचार करना 
आवश्यक है । fi 


चण्डीदास 


चण्डोदास के गान का विषय है प्रेम । सर्वथा संस्कृत-रूप में जिस 
प्रकार वैष्णवों की कवितायें विभक्त की जाती हैं, राधा और कृष्ण-विषयक 
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चणडीदास के गान भो उसी प्रकार विभक्त हो सकते हैं। गानों के 
प्रधान विषय हैं पर्वेराग अ यात्‌ प्रेम का अभाव, दौत्य अर्थात्‌ प्रेम का 
सन्देश, alia अर्थात छिपे रूप से प्रेमी के पास जाना; सम्भोग, 
मिलन अर्थात प्रेमियों का मिलन, माथुर अर्थांत कृष्ण का मधुरा जाना 
चौर भाव-सम्मिलन अर्थात्‌ आंत्मा के द्वारा प्रेमी से. मिलना इत्यादि । 

कृष्ण वैष्णवों के आराध्य देव हैं; ये ईश्वर के अवतार हैं । मानवी 
आत्मा हो राधा है | वेष्णवो के लिये प्रेम ही ईश्वर हे । प्रेम के वात्सल्य- 
भाव, :सख्य-भाव, दास्य-भाव तथा ' शान्त-भाव सभी में वे ईश्वर ही की 
विभूति देखते हैं । परन्तु सबसे उत्कृ प्रेम, जिसमें ईश्वर अपने को पूण-' 
रूप से प्रकट करता है, वह मधुर-भांव अर्थात्‌ खी और पुरुष का प्रेम । 
चण्डीदास ने इसी मधुर-भाव को अपने पदों तथा कविताओं में 
गाया है । 


चण्डोदासं के पूर्वराग में कृष्ण राधा के सामने स्वर्गीय कल्पना के 
रूप में प्रकट होते हें। राधा को उनके स्निग्ध श्यामल वर्ण की एक - 
झलक मिलतो है और उस पर जादू WA प्रभाव पड़ता है। वह 
अकेली ध्यांन-मरन बैठ जातो है। कवि उसकी दशा का गान करता है-- 


राधार कि हैल अन्तर व्यथा । 
से ये बसिया एकले, थाकये विरले 
_. ना शुने काहार कथा। - 
सदाइ धेयाने, चाहे मेंघपाने 
नाचले नयनेर तारा। - 
चिरेति आहारे, राङ्गा बास परे 
`ˆ येमन . , योगीनो - पारा। 
wager वेणो, फूलेर गाथुनि 
देखये am चलि। 
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झाङुल नयने, चाहे मेघपाने 
कि कहे gee तुलि। 
ae fee करि; सयूर-मयूरी 
काण्ड . करे निरक्षणे। 
चणिडिदास कय, नव. परिचय 
कालि - az सने । 
चण्डोदास की कविता में मानव-हृद्य के सारे मनोभावों का चित्र 

है । विदाई के समय की वेदना, अनोखे, अवसरों पर छिप-छिपकर मिलने 
का आनन्द, ऐसे मिलन के लिये विचित्र युक्तिऔर प्रबन्ध आदि सभी को 
कवि ने सीधे-सांदे रूप से वर्णन किया है । इन वर्णनों में प्राचीन कवियों 
या व्यर्थं के अझङ्कारों से सहायता नहीं ली गई है । बढी सरल भाषा में 
कवि ने गभोर से गभीर वासना को इतनो सफलता के साथ 
व्यक्त किया है कि हमें थारचय्ये . हुए बिना नहीं रहता । परन्तु 
सबसे बड़ी बात तो उनकी कविता में है उनका अनूठां वस्तु-तंत्र (1२०४- 
` 11500) वणन । प्रत्येक पंक्ति आँखों के सामने अपरूप सोन्दय्य से 
भरी एक-एक प्रतिमा ला देतो है, जिसमें कहों भी gama नहीं है। 
ऐसे चित्रों में इम अपनो भावना का प्रतिविम्ब पाते हैं । राधा और कृष्ण 
के,मिलन का अकथनीय भाव हमें याद. दिलाता है अपने यौवन के 
प्रभात के प्रेम की, जिस समय हम अनन्त प्रेम को पाकर उसकी गहराई 
में इब जाते हैं । राधा और कृष्ण का गुप्त मिलन ठोक हमारे ही जोवन की 


घटनाओं का वर्णन है। यही स्वाभाविकता चण्डीदास को कविता को . 


लोक-प्रिय बनाती है।, . " 
कृष्ण आते हैं waa के रूप में राधा के हाथों का स्पर्श 


करने; जादूगर के रूप में राधा को एक झलक पाने; नाइन “ 


“के रूप में राधा से छछ देर बातें करने; अथवा आशोवांद देनेवाली 
आह्वाणो के वेष में राधा के कानों में प्रणय का एक शब्द कह देने । 
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राधा भो इसी प्रकार कृष्ण से मिलती है.। इनके वणेनो में कभी पुरातन 
कवियों के कलुषित अलङ्कारों को बिल्कुल ही व्यवहार wel हुआ है। 
उनको आइडस्वर-हीन भाषा सी राभोर वासना को व्यक्त कर सकती 
है। यहाँ उनकी कविताओं के कुछ अंश नोचे sea किए जाते हैं-- 

(क) एमन ARR wy देखि नाई झनि। 

पराणे पराण बाँधा आपने आपनि ॥ 

SE कोरे oe कांदे विच्छेद भाविया। 

याध fa ना देखलि याय ये afer ॥ 

जल fag सीन जनु कबहुँ ना जीये। 

mga एमन प्रेम ay ना देखिये ॥ 

भाचुकमले वलि सहे हेन न हे। 

हिमे कमल सरे भाजु ससे रहे॥ 

चातक भलदे कहि से नहे तुलना। 

समय ना इइले ना देय एक कणा ॥ 

सुम मधुपे कहि सेह नहे gal 

ना आसिले अमर आपनि ना जाय फूल ॥ 

कि छार चकोर चाँद gg सम RI 

त्रिभुवने हेन नाहि aega कहे ॥ 

(ख) एमन पोरिति कझु देखि नाहि शुनि। 

निमिखे मान ये दूर कोरे दूर मानि ॥ 

, समुखे : राख्या करे बसनेर बा! 

सुख फिराइले तार भये कापे गा॥ 

रजनो प्रभात Q कातर RM I 

देह छाडि येन मोर प्राण चलि याय॥ 

से कथा फहिते aq AR MTI 

- अण्डोदास कहे धनि सब परमाण॥ 


+. 
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पर वह प्र म कों गभोरता में अपने के खो नहीं देता । मुक्त होकर वह 
अतीन्द्रिय राग भी आलाप सकता है, जो दिव्य-स्तोत्र को तुलना करती हे । 


यथाः 


( ee F 


(ग) आमि याइ आमि पाइ बलेः तिन बोल । 


कतना चुम्बन ` देद : कत देइ. कोल ॥ 
पद अधियांय : पिया चायः पलटिया। ` 
बयान: निरखे' - कतः कातर ` हइया ॥ ` 
करे arate पिया शपथि - देय' मोरे। 
पुन दरशन-- लागि कतः चाउ बले ॥ “ 
Rag पोरिति पियार आरति बहु.। 
चण्डोदास कहे हियार मामारे' रहु ॥ 


ay तुमि से. आमार आण । 
देह: मन, आदिं, ater सँपेछि 
: कुल. शील जाति मान । 
अखिलेर नाथ, तुनि हे कलिया 
योगीर' ` आराध्य धन। 
गोप गोंभ्रालिनी हाम अतिः दीना 
नाः जानि: भजन-पूजन । 
ARa . सागर,] aR . तनुमनः. . 
Rafs -तोमार» पाय | 


aR मोर गतिः-तुमिः मोर” पति 


सन -नाहिः आनः भाय | 
कलङ्को बलिया डाके सब, लोक 
mA :नाहिकः दुःख ॥ 


- तोमार लागिया. saat झार 


Tat परिते सुख ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


विव ककल SDPO SOON 


ne 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( xe ) 


सती वा असती .तोमाते विदितः ' 
भाल मन्द्‌ नाहि जानि। 
कहे! चण्डीदासः पाप-पुण्य मम, 
: तोमार ` चरणः ' खानि। 
इसी राग में उस प्रेम के पुजारो ने, जिसने-नोच' धोबिन के प्रेम को 
भी गायित्री के समान पवित्रं माना; राधा और कृषण' के विषय में कितने 
ही गीत याये, वे समो नैसर्गिक सौन्दय्यं' से ओत-प्रोत हैं । 


,विद्यापति. ` . | 

विद्यापति की भी चण्डीदास ही की जैसी कविता होतो थो । उपमा” 
आदि के चमत्कार में, शब्दों के व्यवहार में, कल्पना की उच्च दौड में 
विद्यापति भाषां के सभी क्रवियो के' छाया में डाल देते हैं। प्रकृति की' 
सन्तान 'चण्डीदास इन बातों में: उनकी तुलना नहीं कर'सकते | सामान्य 
पाठक सैथिल कविको चमत्कार उक्तियों से युरध हो: जायगा; पर हृदय के 
गभोरतर भावों के: व्यक्तः करने में बे चण्डोदास से बहुत पीछे रह 
जाते © विद्यापति के सुन्दर शब्द ओर 'अनोखो कल्पना में हम कौशल 
अधिक पाते हैं, प्रतिभा कम। पर कभो-फभी वे.भों चणडीदास की बराबरी 
कर लेते हैं और सफलतापुर्वक । पूरवराग, सम्मोग-मिललन; अभिसार और” 
सान में विद्यापति कवि हैं,'पर दष्टा : नहीं । उनकी आरंभिक कविता में 
आध्यात्म तो कम, पर इन्द्रिय-लिप्सा अधिक च्यंजित होती है। वे पुरानी, 


` एक चुटकुली और उपद्युक्त उपमा के लिये । कविता के “सारे शान'छान 


डालेंगे।। पिङ्गल-शाख्र का ज्ञाता. होने. के कारण:इस' प्रकार अलक्कारों को 

सजाने में थे ज्वुकते-नह्दी । यथा,राधा की आँखों की उपमा वे देतेः हैं कमल" 
से>-भौरे से. यह बडी'साधारण 'ओर'भावहोन उपमा है, पर वह उसे SF 
ऐसे ढंगंःसे कहेंगे कि यह. घिसी हुईं उपमा भी जगमगा उठेगी । यथा राधा: 
को चंचल: आँखा के विषय मे-- . 
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जनु इन्दीवर पतने ठेलिल, अलि भरे उलटाय | 
wan प्रेम-मग्न आँखों के विषय H— 
लोचन जनु थिर wer आकार । 
मधुमातल कि ये seq न पार ॥ 
अथवा सदूयःस्नात राधा की लाल आँखों के विषय में- 
नीरे निरञ्जन लोचन wat! 
सिन्दुरे मण्डित जनु पङ्कज पाता ॥ 
भारतीय 'कवि थाँखाँ को उस अङ्गो का जो प्रेमी के पास प्रणय का 
न्सन्देश भेजतो है, वर्णन करते कभी नहीं थकते । विद्यापति भी बढे अनुभव 
से कहते हैँ-- 
अंचल नयन TE नेहारणी । 
कवि राधा की वयःसन्धि से आरम्भ करता है । कवि ने इसका 
“अपरूप वर्णन किया है | वह कभो बच्चे की सी चंचल गति से चलती, तो 
"कभी लजाकर गंभोर भाव से युवती की नाई चल्ती है। इसी प्रकार वह 
'कभो स्वच्छन्द शिशु-सी हसतो है; पर शीघ्र ही युवती की सुसकान धारण 
कर लेतो है। अपने सौन्दर्य से वह स्वयं आश्चर्य में पड़ गई है । 
विद्यापति को राधा सौन्दर्य की एक अनुपम सृष्टि है । वह सदेह 
स्वप्न है। जहाँ उसका पद-स्पश होता हे,कमल खिल जाते हैं। उसकी ga- 
कान आग बरसाती है और उसको आँखें पाँच बाण नहीं, हज़ारों बाण 
great हैं । वह थोडा-पा परिवत्तंन कर देने पर रवीन्द्रनाथ की उव्वेसी ? 
के रूप में परिणत हो सकती है। 
लब वह अभिसार को जाती है, कवि उसके चारोंओर उपमाओं 
का एक अरण्य खड़ा कर देता है | हमारे हृदय की राधा उसमें बहुत कुछ 
चिप जातो है; पर उसका इंबद्दशन भो अनुपम सौन्दर्य बरसाता है । इन 
adai में पुरातन अन्थों के घिसे हुये अलझार भार-स्वरूप हो उठे हे । कवि 


उसे कहता है-दामिनो'निमिंत प्रभा को यष्टि। उसके शिथिल कुन्तल को . . 
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कवि MATA अथवा भोरे को श्यामता देता है,पर सुकुमारता और बङ्किमता 
'की उपमा देता है शैवाल से । 

राधा का प्रयम मिलन अक्थनोय विषय हे। वइ मिलन इतना 
सुकुमार है कि लउ्जारुण राधा कृष्ण को अपने पास पाकर कुछ नहीं 
कह सकती हे! इ मिलन का अव्यक्त भाव रवोन्द्रनाथ के 'अगब्यक्त- 
ग्रेम? शीर्षक सुकुमार कविता को पढ़नेवाले समक सकेंगे। राधा बाद को 
अपनी Bara केसतो है और थोड़े हो समय के बाद दूसरे सगं में 
इम उसे सखियो के साय कृष्ण के मिलन के लिये. की गई कोशक्ष-पूर्ण 
gaat का वर्णन करती हुई पाते हैं। 


इन वनों में, जैसा कदा जा चुका है, कामुकता इतनी अरी हुई 
है कि उसे कोई भो धार्मिक-गान कइने पर राजो न होगा । पर अन्तिम 
सर्ग में कनि इन सब से उपर उठ जाता है और सारे पदों को आध्या- 
Rawat से ढक देता है । इसका उदाइरण दिया जाता है । राधा के लिये 
कृष्ण हैं मस्तक पर रखने के लिये फूल, गले में धारण करने के लिये 
माला । कृष्ण के बिना वह जीने की कल्पना. भो नहीं कर सकती। 
इस प्रकार वह अपने को प्रणय में बिल्कुल मग्न पातो है। पर कृष्ण का 


` सब्र कुष कहकर भी वह उन्हें पा न सकी । अपनी आतमा का पूर्णंदान 


देकर भी राधा कृष्ण के रहस्य को नहीं पाती । अन्तिम पंक्ति में हठात्‌ 
बह feat उठती है---“तुहुँ कैड माधव wale सोय” । यह वेदनापूणे 
पुकार “ gf èg साधव कइबि माय ” सवया आध्यात्मिक है। यह 
“चुन्न की विशाल 'के age गस्भोर वेदना-पूण' afta है । 

माथुर गान में कवि कृष्ण के गाकुजस्याग पर कितनी सुकुमार 
चेदना की सृष्टि करता हे-- 

हरि कि मधुरापुर गेल । अब गाकुज्ञ शुन्य भेल्ल। 
. रोदिति fart शके। घेख भाय माधुर gel 
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अवसद.  यसुनारि . कळले गोपं गोपी ' लाद्धि gai 
Seq usa यसुनार तीर। ee नेहारव कुअकुटीर ॥ 
> सहचरी सह याहाँ कमल कुलसेरि 1 कैछने जीयव ताहि नेहारि ! 
संहैलियाँ इष्ण के आने को दिलासा देती हैं। उत्तर में राधा कहतो ऐ-- 
हिमर्कर किरण: नलिनी यदि जारब, कि करब माधवी माते । 
अङ्कुर TIT तापे यदि ara, कि.करब वारिद मेहे । 
"सिन्धुनिकट यदि करसुखाउंब; को दूर करब पियासा । 
' चन्द्‌ अतर यदि सौरभ Blea, शशधर वरखिब आगी । 


कि मोर करम अभागी । 


आवण माह घन बिन्दु न बरखब, सुरतरु बाँझ कि छन्दे । 
गिरिधर सेवि, ठाम नाहि arate, विद्यापति रहु.घन्दे ॥ 
aa भी निकट है । राधा की उक्ति कितनी करुण दो उठतो है-- 
मरिब-मरिब सखि, निचय afta 
कान हेन गुणनिधि कारे दिये यात्र । 
तोमरा यतेक सखी आछु AG सङ्ग । 
मरणकाले.कृषण नाम लिख आमार अङ्गे ॥ 
ललिता ग्राणेर सखि मन्त्र दिह काणे | 
भरादेह पडि ये न कृष्ण नाम शुने ॥ 
ना पुदिओ राधाअङ्ग ना भाषाइओ जले । 
Ake वाँधिया रेख तमालेर डाले. N 
.सेइ त तमाल तरु कृष्ण ad हय । 
अविरत तजु मोर तारे ये न रय ॥ 
कबहुँ सा पिया aig आसे बृन्दांवने | 
प्राण पायब हाम दिया द्रशने ॥' 
श्रवणहुः' श्याम नांम करु गान 1 
शुनद्दते निकसउ : कठिन पराणं २ 
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चणडोदांस और विद्यापति के विषय में कडा जा सकता है कि 
युक प्रकृति से प्रेरित होकर गाता है, उसकी पुकार है आत्मा की गहराई 
से; साहित्यिक wage का वहाँ ध्यान नहों:है। वहाँ प्राकृतिक ; निकर 
की नाइँ, कविता बहती हे, उसमें पार्थिव कुछ भो नहीं है । दूसरा है 
सावधान कवि, विज्ञ पंडित, जिसको उपमायें चमस्कार-पूण' होतो हैं। चे 
कान के सुग्ध कर लेती हैं और प्रत्येक पक्ति में जो चित्र जाग उठता 
है वह आँखों को भो चकित कर देता है । वासना और - कामुकता के 
साथ आध्यात्मिकता का मिश्रण स्वगं और मत्ये के मिशन के जैसा हो 
उठा है। चण्डीदास स्वर्ग के पक्षी हे, जहाँ पार्थिव सौन्दर्य तो कम है 
'पर स्वग' की शीतलता अधिक । पर विद्यापति दिन भर पृथ्वी के निकट 
सुन्दर-घुन्दुर स्थानों पर मँडराते और साँझ को ऊपर उठकर अपने साथी 
को छू लेते हैं। 

चैतन्य के पश्चात्‌ के कवि 

इस काल के प्रधान कवि हैं इन्दावनदास, ज्ञानिदास, बलरामदास,' 
आदि । इन्होंने ्रधानतः चैतन्यभारावत, `चैतन्यचरिताम्टृत, चैतन्यः . 
मङ्गल आदि चैतन्य की -जोवनोःसस्बन्धो उन्थ. frat. उन अन्यो 
को कोई भी जोवनी अथवा इतिहास. कहना नहों 'चाहेगा; क्योंकि उनमें 
स्वाभाविकता से सम्बन्ध कम रखा गया है। भक्ति के आवेश में कवियों 
चे चैतन्य को अवतार मानकर उनके चरित को कृष्ण के समान बनाना 
चाहा। हाँ, उनमें कुछ सत्य भो है। पर उनको साहित्य में उतनी 
अधानता नहीं दो जा सकती। ` | 

इन कवियों के अतिरिक्त कितने ही पदकत्ता हुए, जिनकी कवितायें 
आज भी बङ्गाल में गाई जाती हैं । उनमें विद्यापति अथवा चण्डीदास की 
Sat कुछ भी विशेषता नहों है । वे उन्हीं के आदश पर कविता करते थे, 
झतएव उनके विषय में कुछ अधिक कहना नहीं है । 
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Jui का प्रणय-साहित्य एक अनुपम भण्डार है । यह प्रेस के 
QA से सूच्म रूपों तथा लक्षणों का वणन करता है । पर्वे-राग अर्थात्‌ 
प्रेम का प्रभात इतने भागों . में बेटा है--यथाः--वयःसन्बि, सख्युक्ति, 
चित्रपट-दर्शन, स्नान-काल.में दर्शन, दौत्य आदि । तब आता है अभिसार, 
सान, कारणमान, मिलन, बासक-सज्ा, विप्रलब्धा, खण्डिता, कलइन्त- 
रिता, mag, रूपोज्लास, प्रेमवैचित्र्य, माथुर, सम्भोग-मिलन, 
वात्सल्य-गोष्ट,- नौका-विहार, सौर्य आदि और भी । भक्ति रत्नाकार में 
at प्रेम के.३६० लक्षण बतलाये गये हैं और उनमें प्रत्येक विषय पर 
अनुपम. कवितायें वैण्णव-साहित्य में भरी पड़ी हैं । 


चेष्णव-साहित्य विचित्र साहित्य है। उसमें मानव-हृदय के वासना- 
पूर्ण प्रेम का वर्णन तो है ; पर उसका द्वार सर्वदा स्वर्ग की ओर खुला 
रहता है । खो-पुरुष के बीच के प्रेम का वर्णन पढ़ते-पढ़ते पाठक अपने को 
बीच-बीच में स्वर्ग की इवा में साँस लेते पाते हें । जान पड़ता है, जैसे वह 
किसी नदी के सञुद्र-सङ्गम पर खड़े हों; पोछे से नदी आती हे, दूर में 
है विविध शोभामयी एथ्वी, वहाँ सुन पडता है मानव-करठों. का 
धीमा स्वर; पर आगे की ओर बिद्या है विस्तृत सागर, अनन्त, अकूल; 
जिसका अन्त दूर स्वर्ग की झोर होता है। 


साहित्य तो कविता की एक खान हो है। यह पुराने लेखकों 
को शैली से स्वतन्त्रता की साँस लेता है | यहाँ के कवि प्राचीन कवियों 
का अनुकरण नहीं करते; चे जीवन के साधारण पदार्थो के सहारे अपनी 
कचिता को भूषित करते हे । - 


शैली ही को नाई सामाजिक जीवन के चित्रण में भी इम वही 
स्वतन्त्रता पाते हैं । हिन्दुओं के काव्य-शास्त्र में स्त्रियों के सतीत्व कों 
भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है, पर वैषणव-साहित्य निश्चिन्त राधा को 
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सतीत्व-बन्धन तोड्ती हुई देखता ही नहीं बल्कि उसकी. स्वतन्त्रता का: 
गान गाता है । 


` आधुनिक काल 
` प्रारम्भिक काल 


बेंगला-साहित्य का आधुनिक-काल स्थूल रूप से.१९वीं सदी केः 
साथ थारस्भ होता है ।. १५वीं सदी at gate’ बं गला-भापा में आधु-- 
निक.युग की. सूचना देनेवाला था.। उस समय कोई वैसे विख्यात कवि 
नहीं हुए और तत्कालीन काव्य-साहित्य के ऊपर एक महान्‌ युग के ag 
आनेवाले अनुकरणशील-काल की छाया है । वैष्णवों ने गम्भीर से राम्भीर' 
मनोभावो को सीधे-सादे शब्दों में गाया है । अतएव. वेप्णवो के बाद के 
आनेवाले कवियों के लिये कोई गम्भीर विषय नहीं रह गया । लोग आत्मा 
at गहराई में रुदू-श्वास हो उठे थे; उन्हें अब आवश्यकता कुछ पाथिव 
मनोरञ्जन की, कुछ चुटकुलें, कुछ श्रृति-मधुर-गान.को थी,जहाँ वे मस्तिष्क- 
तथा हृदय के उत्पीड़न से सुकत हो सकते । अतएव तत्कालीन कवियों ने 
अपने पूब्वैज वैष्णवों ही के विषय को amar से जगमगाकर जनता के 
सम्मुख उपस्थित किया भारतचन्द,नवीनचन्द्र सेन, हेमचन्द्र आदि कवियों: 
ने आत्मा की कोई गहरी अनुभूति व्यक्त न को । उन्होंने अपने विषय 
की दरिद्रता को अलङ्कारपूणे आडस्बर से छिपाने की चेष्टा की । कुघ दूर 
तक वे सफल हुए । फलतः कविता-शिक्षकों और द्रबारियों की सृष्टि हो 
गई । राज-सभाओं के भ्रष्ट स्वाद के साथ-साथ कविता में चतुर कुटनियाँ,. 
पापमय प्यार की भ्रष्ट कथायें, VR उपमाओं की बनावटी झनकार आदि 
उतरने लगी । इस काल का प्रतिनिधि: अन्थ है भारत-चन्द्र-विरचित' 
अन्नेदा-मङ्गज | यहाँ अंज्दादेवी पापमय भेम की सफलता के लिये आहत 
होतो हैं। हीरा मालिन जैसी बुडनियाँ अपना पब्यन्त्र रचती हैं और 
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-तस्काल्लोन कवि अपनी कविता की नकार में इन्हें छिपाने की चेष्टा 
करते हैं | 
a प्रकार रूप और रय दोनों को दृष्टि से कविता पतित होरही थो। 
“लोगों ने कल्पना को ऐसो उडान को, कि उनको रचना संस्कृत प्रमन्तता 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं कही जा सकतो । होरा मालिन और विदु 
FAM के पाप-प्रेम में जघन्य सहायता पहुँचाने से रय पङ्किल हुआ। . 
, इस प्रकार कविता में प्राण न रदा; पर आँखों को उगने के लिये 
“उसमे कौशल्-पूणं अलङ्कार, साजसञ्जा आदि भरे गये । यद्यपि हमें चिसो 
.भी खप्टा का aia नहीं मिलता, पर कविता को वाह्य सौन्दर्यं से 
afta करने वाले अनेकों कुशल शिली मिलते हैं | कवि चित्रकार बन 
“गये थे । उन्हें जोवन में सन्देश पहुँचाना न था, उन्हें रूप का निर्म्माण 
करना था । Seta अपनी सृष्टियों को इस प्रकार रँग डाला .कि वे पीछे 
ae सी होगई'। उनकी कवित्व-शक्ति नेसगिकता से सारा सम्बन्ध विच्छ 
-ज्ञकर अष्टवृत्ति पणिडतो को खुश करने के लिये कृत्रिमता तथा अतिश- 
“ -योक्ति को सहायता लेने लगी | 


पर कोइ भो युग पूर्णतः पतित नहीं हो सकता | इस काल को कन्रि 
“मता को AIR रामप्रसाद जैसे साधकों ने अपनो गभोर- अनुभूति भी 
“व्यक्त को थो। इनकी भाषा है सोधो, पर सजीव। इनकी कविता में प्राण है। 

इस प्रकार इस युग के ati पर हंमें वेष्णवों की ही भ्रष्ट छाया 
मिलती है; पर श्रोयुत द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर के आविर्भाव के साथ हमें अपने 
'काल की भी कुछ-कुछ कलक मिलने लगतो है । द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर का 
उस्वप्त-प्रयाण आधुनिक युग का सच्चा सूचक है । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
. रवीन्द्रनाथ ठाकुर के,आगमन के साथ बज्ञ-साहित्य में एक नया 
व्युग आरम्भ होता है.। उनके दीघं जीवन में उनकी लेखनी -से कविताओं 
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की कुछ ऐसी arg था पड़ी है कि उसमें वँगला-साहित्य gam गया 
है । ada रवीन्द्रनाथ ही की कविता का जावन @ । प्रतिभावान पुरुषों 
का एक बड़ा विषाद-जनक परिणाम यह होता है कि बहुधा वे अपने 
समीप के मस्तिष्क के मौज्चिक-खूप से बढ्ने के लिये प्रकाश देने के बदले 
उन्हें अपनी तीचणता से जला देते हे । विशाल सूर्य को नाईं वे उन्हे 
अपने कक्ष पर स्वच्छुन्द चलने देने के बदले. अपना उपग्रह बनाकर 
अपनी ही परिक्रमा करना Ramà हैं.। रवीन्द्रनाथ भी इस नियम 
के प्रतिकूत्न नहीं हैं। उनकी प्रशस्त प्रतिभा ने: समकालीन 'कवियों को 
मौलिकता मिटाकर उन्हे Jager रवोन्द्रनाथ बना डाला | इस 
अकार लगभग आंधी सदो तक बं गला-कविता का इतिडास रवीन्द्रनाथ 
ही की कविता का इतिहास हो उठा है. इस :समय अन्यान्य लेखकों को - 
शायद ही कोई नवांन दृष्टि हो, नहीं तो ad रवीन्द्रनाथ की दृष्टि से 
देखते और agua करते हैं। 2 # नन की 
इस प्रकार एक विशाल रवोन्द्र-साहित्य का निर्म्माण तो हुआ; पर 
यह साहित्य अपने युग का प्रतिनिधि नहों बन सका.। अभी. तक बंगला: ` 
साहित्य बङ्गाल के जीवन की अभिव्यक्ति था । उसमें बज्ञात्नियों के हृदय 
और प्राण को छटा थी; उसमें बङ्गदेश का सुख-दुख-मय समाज gafa 
a उन कविताओं में. हमें बङ्गाल का साकार. रूप इस कारण 
मिलता है कि वे जातीय कवियों की कृतियाँ हैं । उनके लेखक जनता के 
बोच में उत्पन्न हुए थे । उन्होंने जनता के हृदय को. प्रयास- TG 
अध्ययन किया था । उनका, अनुभव स्वच्छुंदजात. था; जनता 
का जीवन तो उन्हीं का जीवन था । अतएव उन कवियों. की वाणी 
जनता के सुख-दुःख तथा उंसकी आशा ओर सन्देह के नेसगिक रूप से 
व्यक्त कर सकती थी | a 
पर रवीन्द्रनाथ अभिजात. कुल में. उत्पन्न हुए हैं। इससे स्वभावत; 


$ उनका अजुभव अध्ययन से आहं gate, उनमें जनतां -के हृदय 


x 
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की प्रत्यक्ष wae नहीं आ सकती । सम्भव है कि अपनी अनुपम प्रतिभा के 
कारण a बीच-त्रीच में जनता के हृदय से एकता स्थापित कर. 
सकें; पर अधिकांश में उनकी कविता में उनका प्रयास-पूण अध्ययन 
प्रत्यक्ष रदेगा ही । “स्वगं हते faa’, कविता में वे.भले ही बंगाल 
` दी निःस्वार्थ पूजा, प्रेम, आनन्द और उत्सव का वर्णन कर लें, 'हुई बिघा 
जसि? में थे भले ही बंगाल के पीडित Beat की वेदना व्यक्त कर ले, 
"पुरातन भूत्य' और 'केष्टा बेटाइ चोर? में सेवकों के जीवन की व्यथा 
भले ही फूट पड़े; परन्तु इतनी ही अल्प कविता के कारण चे अपने युग 
के प्रतिनिधि नहीं हो सकते | i 
भारतवर्ष के जीवन में १४वीं तथा २०वीं सदी ने जो नयी-नयो. 
समस्याये पैदा कर दी है, लोगों में जो अनिश्चितता, अविश्वास, सन्देह 
आदि फैला दिया है, उसकी अभिव्यक्ति रवीन्द्रनाथ की कविता में नहीं. 
है। वैदिक काल के युवक ने जिस अनिश्चितता का गान अपने “कस्मै- 
देवाय हविपा विधेम” में किया है, वह एक सर्वजनीन विषय है और पुक 
युग की अनिश्चितता को भाषा प्रदान करता है । रवीन्द्र की वाणी में 
अपने युग की समस्याओं, शक्लाओं आदि का प्रस्फुटन कहीं दीख नहों 
पडता; यदि पढ़ता भी है ता बहुत.कम । .इसी कारण रवीन्द्र अपने युग 
के प्रतिनिधि कवि नहीं हैं; चे :यदि प्रतिनिधि हैं तो उपनिषद्काल के, 
जिसका साहित्य बेंगला-भाणा में नहीं है । 
` रवीन्द्रनाथ हैं एक विरोट्‌ लेखक:। ऐसी दशा में उनके विषय में कुछ 
. कहना सहज. नहीं है । परन्तु यदि इम.पूणं नम्रता के साथ उनका 
अध्ययन करें ता उनके विषय में कुछु-कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हे. 
, _रवोन्द्रनाथ की ग्रारस्मिक कवितायें, जैसे “पुरातन सत्य”, “येते नाहि 
दिय” आदि जीवन के सवंजनीन विषय को लेकर लिखी गई हैं । उनमें 
far दोरे छोटे विषयों का समावेश है, वे सभी भाव से भरे हैं। कवि ने | 
अपनो उन कद्रिताओं.को.सप्ट कर दिया है और प्री.सफत्रता के साथा! | 
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उनमे न कुछ दुर्वोध्य है और न अस्पष्ट । पाठक सहज ही कवि के भावों 
के 7 समझकर इन छोटे-छोटे विषयों में भी कविता का जो दर्शन प्राप्त करता 
है, उससे वह सुर्ध हो जाता है । कवि वहाँ कितने हो हृदयो के आन्दो- 
लित कर देता है। ईन लौकिक कविताओं में कवि ने अपरूप सफलता 
पाई है। कवि जितने ही अधिक ge के प्रभावित कर सकता है, 
उतना ही वह सफल समभा जाता है | तुलसीदास लाखों व्यक्तियों के 
हदय पर अपना प्रभाव डालते हैं, अतएव चे महाकवि हैं । रवीन्द्रनाथ भी 
इन पारम्भिक कविताओं से कितने ही हृदयों को प्रभावित करते हैं; 
AA इन कविताओं में वे स्पष्टतया महाकवि के रूप में दोख पड़ते हैं । 

पर यह उनका एक ही पहलू हे । उनकी कविता अनतिकाल ही में 
आध्यात्मिक होने लगती है और उसके साथ-साथ उसमें अस्पष्टता 
आती है । इन कविताओं में कवि “मनीषी और ang तो हैं पर 
सबसे प्रधान “परभू? नहीं हैं। तात्पय्ये यह है किकवि ने जहाँ अपनी 
कविता भाव-प्रधान वनाई, उसी क्षण से उनकी कविता-श्वास उनके ट्र 
हृदय की छाया बन जाती है । उसमें वह विशालता, वह उदारता नहीं 
रहती कि वे समष्टि-हप से हमारे मनोभावों को व्यक्त करें । गोताभलि. 
के गानों में जहाँ वे कहते हैं -- 

“चैराग्यसाधने युक्ति से आमार नय? 
अथवा 
“सकल अभिमान हे आमार घुचाथो चोखेर aa’ 

वहाँ वे इम साधारण जनता पर कुछ भो प्रभाव नहों डालते । 
इसका अर्थ यह नहीं कि कवि की प्रतिभा मन्द पड गई है, अथवा इन 
गानों का सूल्य हो नहीं है । ऐसा समझना सूंखंता होगा । मूल्य इनः 
गानों का है और : बहुत है। पर यह है विशेष श्रेणी के पाठकों के 
लिये ही ag श्रेणो बहुत बड़ी नहीं हैं; अतएव रवीन्द्रनाथ को कविता 
में पूरी सर्वजनीनता नहीं है । ; 
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कवि ने अपने आध्यात्मिक गानों में विशेष मनोभाव के 
- चिरन्तन सस्य के व्यक्त किया है। उन्होंने जिस आध्यात्मिक अवस्था 
.में पहुँचकर उन गानों को रचा है, उसी आध्यात्मिक अवस्था में qe चने 
'पर कोई उन्हे समझ सकता है। साधारण पाठक के जीवन में एक ही 
दो बार ऐसा अवसर आ सकता है, जव ae बिना भूमिका के रवीन्द्रनाथ 
के गानों का महत्व भली भाँति उपलब्ध कर सके। 

कहा जा सकता है कि रवीन्द्रनाथ के गान यदि आध्यात्मिकता से 
इतने ओत-प्रोत हैं कि साधारण पाठक उन्हें नहीं समक सकते, तो इसमें दोप 
महाकवि का नहीं है, वरन्‌ पाठकों का है। यह तकं कुछ अंशों में सत्य भो जान 
पडता है । परन्तु साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि हमं कवि 
वो अपनी उँचाई से उत्तर कर, अपने समझने के योग्य कविता लिखने को 
नहीं कह सकते, तौ भी इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि कवि चित्रकार की 
नाई हमें काफ़ी सङ्घेत देदे कि हम स्वयं उसको समर सकेँ | मिल्टन 
सम्पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था; पर उसने अंपने को व्यक्तिगत सङ्की- 
शता में नहीं, बल्कि रूपंक की ग्रशस्तता में व्यक्त किया था । प्रत्येक 
आनंव-हृदय का भाव किसो न किसी अंश तक सभो सानव-हुद्य का 
भाव है । जो तथ्य एक दुद्य को गहरी तौर से हिला सकता दै, वह 
प्रत्येक हृदय को कुछ ने कुछ दूरतक हिला सकता है, क्‍योंकि मानव-हुदय 
adq एक है । परन्तु वह गंभीर भाव जबतक सङ्घीण खूप में 
ब्यक्तिगत बना रंहता है, तब तक कभी सवंजनीन नहीं हो सकता। रवीन्द्र- 
नाथ के आंवं उनके लिये गंभीर हैं और बहुत । प्रत्येक gga पर 
उनका प्रभाव पडना चाहिये अवश्य; पर उनकी कविताओं में एक कमी है, 
जो उन भांवों कों सवंजनीन नहीं बनने देती.। वह कमी है कवि 
की वातावरण-सब्टि की उपेक्षा । यह आवश्यक नहीं है कि सभी 
पाठक ate उन परिहिथतियों में पहुँचें, जिनमें रवीन्द्रनाथ हैं, 
तब वे उनकी कविता समक THT | मानव-हृद्य इतना व्यापक है कि वहं 
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बिना वास्तविक अनुभव के मी कल्पना हो-के सहारे गहरी तौर पर 
तथ्यों की उपलब्धि कर सकता हे । 

, परन्तु उसे कुछ ऐसे सङ्केत मिलने चाहिएँ जो उस परिस्थिति पर पहुँचने 
में उसे सहायता दे सके । रवीन्द्रनाथ परिस्थिति को जाग्रत्‌ करने के 
fat कोई सङ्केत नहीं देते । हमारा हृद्य संसार में मग्न है; पर रवीन्त्र- 
नाथ उसे--उस अग्रस्तुत हृदय को--गहन आध्यास्मिकता का गान सुनाते 


हैं। फल यह होता है कि उनका गान बच्चों के सामने दर्शन के परनों 


पर वहस के समान जान पढ़ता है। इन गानों में अपनी ही आपा और 
शब्द मिलते हैं । इनमें कोई विचित्र शब्दावली .नहीं आती; किन्तु उस 
शब्दावली को मिलाकर पाठक कोई स्पष्ट अथं नहीं निकाल पाते । 

रवीन्द्रनाथ को समझने के लिये हमें प्रयासपूडवंक उनकी आध्या: 
स्मिक Fars तक उठना होगा । हमें उस आध्यात्मिक छाया का आश्रय 
लिये बिना उनकी कविता का कुछ स्वाद नहीं मिलेगा । फलतः उनको 
कविता हुई एक संकीणं श्रोणो के लोगों के समझने के fat उसमें 
सभों के ठक लेने भर की व्यापकता नहीं है । . 

एक बहुत बडा सत्य कविता के विषय में यह है कि हमारी आत्मा 
सें कुछ Ran हो, कुछ dad हो । आत्मा तभो जागकर अपनी विशा: 
लता का अनुभव करतो हे जब उसके सामने कोइ कठिन समस्या आ 
पइती है | रवीन्द्रनाथ की कविताओं में प्रायः यह dad देखने में 
नहीँ झाता। वे बहुधा सन्तुष्ट रहते हैं धरातल के सोन्दय्यं से 


“सोनार तरी? को देखकर । उनके देव आते हें, आते हैं, आते हैं, 


इतने प्रत्यक्ष कि कवि को आत्मा शान्त होकर पदी-सी रहती है; उसमें 
वह आशङ्का नहीं है जो आत्मा को जगाकर निरीक्षण करने को वाध्य 
करे । क्या वह सचसुच आते हैं ? कवि की यह निष्कियता उनको 
कविता को गति और शक्ति से वञ्चित कर देती है। वह जड और 
रतिद्दीन हो जातो है । _ 
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इस निष्क्रियता के कारण कत्रि शायद ही गस्भोरतापूर्वक 
आन्दोलित होते हों । वह गम्भीरता उनमें आती ही नहीं कि वे अपने 
के उसमें लुप्त कर दें। इस कारण वह भाव उनका बिल्कुल अपना ` 
नहीं बनता । 

मनोभावों का ताणडब कवि के हृदय में नहीं होता है, वह होता है 

उसको आँखों के सामने । कवि अपनी प्रतिभा के सहारे वाहर से उन 
मनोभावो का विश्लेषण कर उनका तथ्य हूँढ़ता है, उनको गइराई नापता 
है । यह साहित्यिक दूरता इनको कविताओं में उच्छूवसित हृदय को ग्सॅ- 
गर्म भावनायें नहीं भरने देतों; वे बासी, ठरडी वनकर व्यक्त होतो हैं । 
यहो कारण है कि हमें उन भावनाओं में वेचेनो--जोवन का चिन्ह नहीं 
मिलता । 

सच बात तो यह है कि रवीन्द्रनाथ कवि से अधिक दार्शनिक हैं। 
कविता का सम्बन्ध हृदय से है । रवोन्द्रनाथ के पद्यो में हस हृदय की प्रधा- 
नता नहीं. पाते। उसमें सिद्धान्तों की प्रधानता पाते हैं। कदाचित्‌ 
कवि दार्शनिक दृष्टि से विषयों का अध्ययन कर wat है, विश्लेषण 
कर रहा है । इस उक्ति का बहुत बढ़ा प्रमाण है रवीन्द्रनाथ को कविता 
में अधिकांश कल्पनाप्रसूत शब्दों का प्रयोग । हमारा हृदय मूतिमान्‌ 
चित्र .चाहता हुँ; उसे कोरा सत्य नहीं, मूत्तं सुन्दरता भी चाहिये । 
मूतिमान्‌ शब्द हमारी atai के सामने कुछ चित्र खडा करते हैं, जो 
बरवस हमारे हृदय को मुग्ध करते हैं। मन:कल्पित शब्द केवल ATT 
आत्मा है) उसमें केवल आध्यात्मिकता का दर्शन हो सकता है; 
हमारी इन्द्रियों को प्रसन्न करने को कोई वस्तु उसमें नहीं हे । रवोन्द्र- 
नाथ की कविता पढ़ने में हमें बहुधा अपने हृदय से हटकर मस्तिष्क की. 
मरुभूमि में घूमना पड़ता है, जहाँ न हरियाली है, न सोन्द्य्य | 

W इन सव के होते हुए भो रवीन्द्रनाथ एक चतुर शिएपो हैं। यदि 
सङ्गोतम्रेम उनके भावो को लुप्त कर देता है, यदि दार्शनिकता कविता से _ 
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रस छोन लेती है; तौ भी अपनी कुशलता से कवि बहुत अंशों में कविता 
के सुन्दर बना लेते हैं । बँगला में दीघं स्वर को कमो है; Bre परवा 
नहीं; रवीद्रनाथ शुद्ध देशज शब्दों के स्थान पर संस्कृत के सामासिक 
शब्दों का व्यवहार कर दीघं स्वर FF लायंगे । 

इसी प्रकार संज्ञा को क्रिया के समान और विशेषण को संज्ञा 
के समान व्यवहार करके वे भाषा में नवोनता ला देते हैं । वे बहुधा. 
उपनिषदों की संरलेपणात्मक शैली को भी बँगला में खींच लाते हैं और 
एक नये ढंग से बातें कह देते हैं । 


अत्याधुनिक काल 

ऊपर यद लिखा जा चुका है कि आधी सदी तक रवीन्द्रनाथ को 
छाया किस प्रकार पडतो रही । परन्तु अत्याधुनिक काल में उनको कविता 
के विरुद्ध विद्रोह हो रहदा है, Riad नेता हैं अक्षयकुमार बडाल, यतौन्द्र- 
मोहन बागची, कृष्णधन दे, कामिनी राय आदि । हाँ, आज भी दिलीप- 
कुमार राय जैसे छोटे-छोटे रवीन्द्रनाथ को कमो नहीं है, जहाँ कविता 
झस्पष्टता से बिलकुल सुक्त नहीं दो सको है। पर अब इन गणयमान 
लेखकों के द्वारा जे नयो कविता की सृष्टि हो रही है, उसमें स्वस्थता है, 
स्पष्टता है, गति है और शक्ति है । 


वर्तमान युग में फिर कविता लौकिक होतो जा रही है, Sat 
मुकुन्द्राम आदि कवियों के समय में थी। 

लौकिक कविता का एक बहुत बड़ा गुण यह है कि वह दर्पण के 
समान किसी भो पाठक का भाव प्रतिबिम्बित कर सकतो है। वह 
कविता सर्वजनीन होती है । रवीन्द्रनाथ के अध्यात्मवाद के विरुद्ध विद्रोह 
का यह पहला पहलू है। यह है उन प्राचीन कवियों को पुनर्जागृति, 
जिन्होंने aga अथवा उमा के वर्णन में संसार की व्यया छिपा दो थी । 
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वस्तुवाद के फल-स्वरूप कविता स्पष्ट होने लगती है। उसमें कहीं 
Jam या अनिश्चितता नहीं रहती-। पर रवीन्द्रनाथ को कविता 
में जहाँ हमें अध्ययन से आप्त किये हुए भावों का उदाहरण मिलता 
है, वहाँ इन अत्याधुनिक कवियों को इति में हम पाते हैं नैसर्गिक 
भाव | यहाँ वह साहित्यिकःदूरता नहीं है । यतीन्द्रमोइन बागची अपनी 
महतो सहाचुसूति,के कारण अपने व्यक्तित्व को यहाँ तक भूल सकते 
हैं कि उनकी आत्मा “अन्ध-बधू? की आत्मा हा जाती 21 कृष्णधन 
दे अपनो अनुभुति में इतने गहरे डूबे हैं, कि उस समय उनका हृदय 
“अपढ़ देहाती वधू? का हृदय हो जाता है; उनकी आत्मा में जाग्रत हो 
उठती है "बन्ध्या नारी? को गंभीर व्यथा । यहीं sae दशन में प्राप्त 
maga रवीन्द्रनाथ की कुछ कविताओं ही में मिलता है। यह 
रवीन्द्रनाथ के विरुद्ध विद्रोह का दूसरा पहलू है । रवीन्द्रनाथ जहाँ दाशे- 
निक बनकर भावों के कारण गंभीर-भाव से आन्दोलित नहीं होते, वहाँ 
अत्याधुनिक कवि, कवि वनकर हृदय की गहराई में मग्न दो जाते हैं। 

अत्याधुनिक कवियों की कविता में एक और दशनीय विषय है 
उनका सत्तावाद और स्वाभाविकता । रवीन्द्रनाथ के पात्र बोलकर 
अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ऐसा करने में स्वाभाविकता की सीमा 
से बाहर की भाषा का प्रयोग रदे हुये व्याख्यान के समान करते 
जाते हैं । उनकी भाषा में अर्थ ता होता है बहुत; पर इतना बहुत कि 
इम आश्चर्य और सन्देह की दृष्टि से देखते हैं कि पात्र सचमुच 
अपना भाव ही व्यक्त कर रहा है या अनर्गल-भाषपा का व्यवहार 


' कर रहा है। “'अन्ध-बधू'” कविता के देखिये । अन्धी बहू अपने पति 


की बहन के साथ शायद सरोवर का जा रही है। बहुत स्वाभाविकः 
ढङ्ग से वह अपने हृदय की च्यथा व्यक्त कर रही है। वह वक्ता 
WSR प्रभाव का भङ्ग नहीं कर देती; अपनी सीधी-सादी भाषा में 
'चही अपनी व्यथा भर देतो है| पर वह अपनी व्यथा . केवल सीधे तौर 
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से कह देती तो शायद. उसका कुछ प्रभाव न पड़ता, पर वह अपनी 

व्यथा को व्यक्त करते-करते बोच में जब किसी नर्म चीज़ से टकराकर 

पूछ देतो है, “यह क्या है?” १ अथवा किसी पिच्छुल स्थान पर पहुँचकर अपनो 

असमर्थता 'देखलाती हुई कइ देती है “भाई ज्ञरा ठहरो, गिर न जाऊ? 

आदितो ये छोटो-छोदी उक्तियाँ उसके स्वाभाविक हो नहीं बनातीं, 

अत्युत उसकी व्यथा को सोधे शब्दों ater अधिक प्रभाव के साथ 
व्यक्त करती इं । उसी प्रकार कृष्णघन दे को “बन्ध्या नारी” ज ब अपनी 

सखो के बच्चे को गाद में लेकर केवल यह कह सकती है. कि तुम्हारे बच्चे 

at गोद में लेकर हृदय शीतल हुआ, तो वह उक्ति गभीर और 

बिल्कुल स्वाभाविक हो : उठती है । उसी प्रकार जब अपढ़ देहाती वधू, 
अपने पत्र में पति का लिखती है-- : 


“JAg सुधु एलन आजि घरे फागुन दिने सन ये केमन करे” । 

उसको सौघी-सादो भाषा के भीतर से भो है एक गंभोर वेदना, 
चमक उठती है, जिसका विश्लेषण वह अपड ग्रामीण बघू नहीं कर सकती । 
संक्षपतः इन कविताश्रों में जा भाषा व्यवहृत हुई है, वह स्वाभाविकताः 
और सत्तावादात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। इन सब का कारण यह है, 
कि कवि कविता में सफलतापूव्वंक नाटकोय पुट देकर शब्दों हो के सहारे 
नहीं, प्रत्युत उनके विना भी परिस्थिति की सृष्टि करते हैं जहाँ हस स्वयं 
उनकी गंभीरता का अनुभव करते हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका हे, 
रवीन्द्रनाथ परिस्थिति उत्पन्न करने में अत्यक्ष रूप से असफल रहे हैं । 

इन कवियों ने एक बडी साहसिकता का काम यह किया हे कि इन्होंने 
इस सत्य को उपलव्ध किया है कि गंभोर व्यथा बोल-चाल की भाषा में भो 
व्यक्त हो सकती है; असल में चाहिये भाव । भाषा के सहारे वह सुष्ट नहीं: 
हो सकता । इसो भावना से प्रेरित होकर उन लोगों ने दैनिक बोल-चाल 
के छोटेछोटे शब्दों में वह गंभीरता भर दो कि वे विशुद्ध हो उठे। रवोन्द्र-- 
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-नाथ ठाकुर, जैसा लिखा जा चुका है, इस प्रभाव को उत्पन्न करने के 
“लिये सामासिक शब्दों ही का अधिक व्यवहार करते थे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वँगला भाषा में एक ज़ोर का 
आन्दोलन हो रहा है । रवीन्द्रनाथ को कविता के विरुद्ध कवि विषया ही 
में नहीं, शैली में, ढङ्ग में, शब्द-व्यवहार में, कला में सभी ओर बड़े ज्ञोर 
“का परिवर्तन और नवोनता का प्रचार हो रहा है । थाशा को जाती है कि 
og दिनों में वेंगला की कविता संसार को कविता में अपना मस्तक 
HUT करके खड़ी हो सकेगी | 


बँगला की वर्तमान दशा 

wal सदो के उत्तरार्ध से बँगला-भाषा को प्रगति जारो है। 
रेकचन्द, काञ्ञीप्रसन्न सिंह, बंकिम बाबू, रमेशचन्द्रद्त्त, विद्यासागर 
आदि विख्यात लेखकों ने बँगला-भापा के भण्डार को रत्नों से भर 
डाला | anata आदि पत्र-पत्रिका का प्रकाशन बृहत्‌ रूप सें 
आरम्भ हो गया। बँगला-गद्य और पद्य दोनों की उन्नत होने लगी। 
इस उन्नति में टैगोर-वंश का बहुत बढ़ा हाथ रहा है । इस प्रकार वँगला- 
भाषा संसार की भाषाओं को कोटि को पहुँचने लगी और अब तो 
arent का साहित्य इतना उन्नत हो गया है कि भारत की सारी भापायें 
उससे पीछे रह गई हैं । क्या उपन्यास, क्या नाटक, क्या कविता और 
घम्म-तीति तथो विज्ञान, rat सभो विषयों से भरती जा रही है । इस 
समय तो बंगला गौरवान्वित है जगत-प्रसिद्ध रवीन्द्रनाथ ठाऊुर-जैसे कवि 
“पाकर, एशिया के अन्यतम उपन्यास-लेखक शरच्चन्द्र चटर्जी-जैसे रत्न को 
'पाकर | इनके अतिरिक्त अभी कितने ही सितारे प्रकट हो रहे हैं जो आगे 
“चक्कर बॅगला-साहित्य को प्रदीप्त कर देंगे । 

विचित्रा, प्रवासी, भारतवर्षं आदि मासिक पत्रिकाये किसी भी 
git पत्रिकाशो से टक्कर ले सकतो .हैं।: उसो प्रकार बसुमती आदि 
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कितने ही साप्ताहिक और दैनिक-पत् साहित्य की सेवा में हाथ बटा रहे 
हैं। इस उत्साह-पूर्ण प्राण मय जागृति को देखते हुए यह बात संभी 
मानेंगे कि बँगला का भविष्य आशा और चमत्कार से भरा है । जिस 
भाषा को चण्डीदास और चैतन्य ने अपनाया था, उसका साहित्य यदि 
अमर हो जाय तो आश्चर्य ही क्या ? डाक्टर केरे ने जो कहा था-- “aa. 
फल में अेट--ब्रिटेन के बराबर देश में बोली जानेवाली यह भाषा (Xaar) 
अच्छी तरह मेज जाने पर सौन्दर्यं और स्पष्टता में किसी से पीछे न 
रहेगी,” यह उक्ति आज प्रमाणित हो रहो है। 


OC 
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कविता-कोसुदी 


प्रारम्भ काल के प्राचींन कवि 
डाक... . ३-ररामाइ पंडित 
- २८:खना ४--अज्ञात : 


डाक a 
डाक ने जन्म लेने के बाद: तुरंत ही माँ .को.पुकारा था; JANA 
इनका नाम “डाक” पड़ा । “डाक” का अर्थ बँगल्ला में “पुकार? होता है । 
डपजिये सायको दिले डाक । 
सेइ से कारणे तार नाम.हैला “डाक” ॥ 
डाक के वचन आसाम, बंगाल और उड़ीसा में खूब प्रचलित हैं । 
सम्भवतः डाक का जन्म आसाम के बावसो परगने,मे हुआ था। लोग 
कहते हैं कि इनके आम का नाम लोह. थां॥ इस:नाम का एक आम अब 
भी है । डाक के समय के सम्बन्ध में निश्चित्तरूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता | इनके TAT की भाषा से यह अनुमान: क्रिया जाता है कि इन 
पद्यो की रचना का समय E AUA काःप्रश्रस भाग रहा होगा । यह 
मत रायबहादुर दिनेशचन्द्र सेनःका Bates |; "¦ ` 
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डाक के बहुतेरे वचन galer Ei कारण यह है कि इन वचनो की 
भाषा पर अपभ्रंश को छाप अधिक है । ऐसे दुर्बोध्य वचनो का एक 
उदाहरण यद्द है:-- 


आदि अन्त gute 
इष्ट देवता येह पुजसि 
- - मरणेर यदि-डर वासिस 
असंभय कु न खायसि 
बुंदा वुकिया एडिव लुन्ड 
आगल है ले निवारिब gre 
डाक के वचन विहार के भिन्न-भिन्न स्थानों में भी प्रचलित हें । 
इन वचनों की भाषा एक नहीं हैं। तो क्या एक ही डाक के वचन भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न रूप में प्रचलित हुए ? आधुनिक :विद्वानों 
ने यह सिद्ध किया हे कि डाक नामक कोई व्यक्तिविशेष नहीं था। बौद्ध- 
युग में जो पुरुष सिद्ध होकर दो-चार, दस-बीस पद बना लेता थां वह 
डाक कहलाता था । खरो होने पर वह डाकिनी कहलाती थी । यही मत 
ठीक जँचता है । यहाँ डाक के कुछ वचन दिये जाते हँः--: : 
Gate.) 
` सुग्रहिणी के लक्षण 
fas रान्धे सरुआ काटे! 
से गृहिणीते घर ना .दूंटे ॥ 
ये किछु मधुर बोले । 
स्वामीर बोल शिरे घरे ॥ 


- सुशीला शुद्ध बंशे उत्पत्ति . . 
मिठ चोल स्वामीते भकति॥ : , `` 
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आय ब्यय करे शालुडीके पूजे | 
सब्वेकाल स्वामीके पूजे 
ताहाके धम्यं आपनि युके ॥ 
रौद्र काँटाकुराय रान्धे । 
QE काठ वपा के बान्धे ॥ ' 
आतिथ्य देखिया मरे लाजे। . , 
ag तार पूजाय aT | 
काखे कलसी पानी के जाय | 
हेट सुंडे काकेहो न चाय । - 
येन जाय तेन आहते | 
बले डाक गुहिणी से ॥ 

“जो अच्छी ate भोजन बना सकती है, जो खूब महीन रोति से 
खाद्य वस्तुओं को काट सकतो है, ऐसी खरी गृहस्थो को चला सकतो हे 
उससे घर नहीं टूटने का । जो मीठी बातें करे, स्वामी की आज्ञा का 
पालन प्रेमपूर्वक करे, जो सुशीला हो और जिसका जन्म अच्छे वंश में 
हुआ हो, बोली जिसको मीठी हो और जो पात से प्रेम करे, अर्थात्‌ पति 
में जिसको भक्ति हो, घर 'के सारे आय-ब्यय क्रो सम्हाले रखे; जो सास 
को पूजे, वहो गृहिणो है । जो सदा स्वामी का आदर करे- ऐसी गृहिणी 
को रचा स्वयं धर्म करता है। जो सदा गर्मी के fear में कॅटा-कुटा 
(aana) से रंधन करे. और वर्षा के लिये. पुआल भौर काउ सुरक्षित 
स्थान में रखे, वही गृहिणी है । जो अतिथि को देखकर शर्म से अधमरी-. 
सी हो जाय, तौभी जो - उसके सत्कार में लग. जाय, वहो: गृहिणो 
है | जब वह काँख के तले कलसी ले पानो भरने को जातो है, तब उसकी - 
AMT नीचे की:झोर हो. गड़ो रहती है । वह किसी को भी नज़र उठाकर 
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नहीं देखती है । जैसे जाती है; ठोक वैसे हीं आती भी है । डाक कहते 
हैं, सच्ची गृहिणो वही है ।” = Fie 


ER) 
कुग्रहिणी के लक्षण 


उचित बलिते पाडे गालि। 
पोये fet ga aR 
कान्दना .शुनिया बाहिर-हय,। 
नाटे गोते घाइया जाय । , 
पु नारीते याहार ara 
ताहार केन जीवेनेर आश ॥ 
अतिथि देखिया कोप मने। 
गालि देय अतिथ . शुने ॥ ` 
भाल . द्रष्य आपने खाय । 
ये गृहिणी आय व्यय ना बुझे | 
_ बोल. बलिते उत्तर युजे ॥ 
भाल वलिते रोप करे. 
ताहार स्वामी केन थाके घरे॥ 


i “यदि उससे उचितःभो कहाँ जाय तो वह गालो देतीःहै, लडके- 
लड़कियों Ae ae सदा कठोर बनी रहती है; झुँमलाती. रहती हे, कहीं से 
रोने की आवाज़ आई कि बस; :वह बाहर निकेलं = पड़ी, ( ast faat 
रोना-घोना' सुनकर उतावंली से जल्द बाहर नहीं Rima आतों ) । जहाँ 
कंही:चाच-गान का नाम सुना कि बस, बेहाल होकर देखने के दौढ़ी। ऐसी 
खनियो के साथ नो रहता है, ( अर्थात्‌ उंसंका;स्वाभी ) उसके जीवन की 


भजा 
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क्या आशा? अर्थात्‌ पत्नी के अवगुणों को देखते-देख़ते वह जोवन से 
मायः निराश ही हो जाता है । अतिथि देखते ही गुस्से में आकर अतिथि 
चग सुना-सुनाकर वह गाली देती हे, अच्छी-भच्छी चीज़ें खुद हो खाती 
हे, दूसरे का नहीं खिलातो । 

ऐसी SRA के तो आय-ब्यय का sy झ्याल ही नहीं 
रहता | अच्छी बात भो कहिए तो भी विवाद करने लगेगो गुस्सा 
करने लगेगी । आर्चय्ये है, कि उसका पति घर :में क्योकर रह 
सकता हे !?? न : 

— AL 


खना 


खना के संबंध में अनेक कथाएँ प्रचलित हे । इनमें से विश्वास के 
योग्य एक भी नहीं 

कहते हैं कि खना मिहिर को St थो । परन्तु वह मिहिर वराहमिहिर 
थे या कोई और था, यह कहना कठिन है। उस समय शाक-ड्रोपीय 
maqi को उपाधि .“मिहिर” होती थो; इसलिये संभव है कि 


वराहमिहिर की खरी न होकर, खना किसी साधारण शाक-द्वीपीय ब्राह्मण 


की स्रो रही हो । 
2 'खना के पिता का नाम अटनाचाय्यं था । वे ज्योतिषी थे । खना ने 


“स्वयं कहा हे 


ma अटनाचार्येर ae 
गणते गाँधते' कारे आँरि। 
“मैं अटनाचाय्ये की बेटी ठहरी । फिर गणना आदि में किसी से 
क्यों se १? 
कहा जाता है कि चन्द्रकेतु नामक राजा कै समय में खना अपने पति 
मिहिर के साथ चंद्रपुर नामक आम में बहुत दिनों तक रही। खना के | 
-६ 
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- वाक्यौं को रचना नवीं शताव्दी के बाद ही हुईं होगो। उसकी भाषा के 
अध्ययन से ऐसा ही प्रतीत होता है | 
उपद्युक्त मत रायबहादुर दिनेशचन्द्र सेन का है । लेकिन इधर खोज 
करनेवालो ने यह सिद्ध किया है कि खना Sa होने में सन्देह है! 
खना (qui) उड्या भाषा में पुझिङ्ग है | बँगला में ख्रीलिक्ग है । यह 
संभव है कि “am” (क्षण-संबंधी) नास किसी ऐसे ger का रहा हो 
'जो क्षण-संबंधी बातों को खोज करता हो, अर्थात्‌ जो ज्योतिषी रहा हो ।” 
यहाँ“खना” के कुछ बचन दिए जाते हें-- 
(-१ ) 
सन्तान-निणँय 
यय मासेर गर्भ नारीर नामे य अक्तर । 
यय जन शुने पक्ष दिये एक कर ॥ 
साते हरि चन्द्र नेभ वाण यदि रय । 
एते पुत्र परे कन्या जानिह निश्चय n 
` हरिते सकल ag यदि रहे सात । 
: बराहमिहिरे बल्ले हय गर्भपात ॥ 
“वर्भ-मास के अक्षर की संख्या, गर्भिणी के नाम के अक्षर की 
संख्या और सुननेवालों के नाम की थचर-संख्या के साथ पन्द्रह जोड़कर 
योगफल को सात से भाग दो, यदि अवशिष्ट अयुग्म ( एक, तीन, पाँच 


इत्यादि ) संख्या रहे तो लड़का, यदि युग्म रहे तो लड़की और अवशिष्ट 


Be भो न रहे तो गर्भपात होगा ।” 
Fas 95 2०७95 5:२७) 
१ कृषि-तत्त्व 
दिने रोद राते.जल् । 
5 ० .त्ताते बाड़े धानेर बल ॥ . . 
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- कातिकेर ऊन जले । ३ i 
लेखनाय हुना फले ॥ E 
शुन बापु चापार बेटा । l 

| वाँशेर काडे दिओ धानेर चिटा ॥ 

| चिरा दिले बाँशेर गोडे । 

दुइ कुडा भूँई वेडे काडे ॥ 

“दिन में धूप, और रात में वर्षा होने से धान का बल बढ्ता है । 
कात्तिक मास सें कम वर्षा होने से दूना फल होता है। बाँस 
को जड में धान का परपर डालने से उसकी कोटो दो बीघा फैले 
जातो हे 1 


( ३.) 

| वृष्टि-फल 
। - यदि वरे आगने। 
राजा यान माँगने ॥ 
| afe at पौषे। 
| ५ j afe हय avn 
| यदिः बरषे माघेर शेप । 
| घन्य राजा पुण्य देश ॥ 
l यदि बरपे फागुने । 

चिना काउन द्विगुणे ॥ . 
i “यदि अगहन में पानी पड़े तो राजा भोख माँगने लगें अर्थात्‌ अग- 
| इन में पानो पडना बुरा है । अनाज'इससे कुछ भी नहीं उपजता । 
अतएव राजा को लगान नहीं मिलता | फलतः वे भी कंगाल हो जाते हे । 
यदि पौष सें पानो पड़े तो खूब रुपये feat हैं अर्थात्‌, उपज से धन 
को प्राप्ति होतो है । यद्वि माघ के अन्त में पानो पडे ता. वह देश ast 
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पवित्र है । वह देश धन्य है, वहाँ का राजा धन्य है। यदि ता से 
होता = 3 
पानी पडे ते! चिना काउन (एक प्रकार का अनाज) हुयुना पैदा होता है ।? 


कन es 
wag पंडित 


बँगला की सभी amiina” कविताओं में इस वात का उल्लेख 
है कि बंगाल के राजा धम्मपाल द्वितीय की सालो रंजावती ने wate 
पंडित से धामिक-शिक्ता पाई थी । इस उल्लेख से सिद्ध है कि रामाइ 
पंडित का समय और धम्मपाल द्वितीय का राजत्व-काल एक रहा होगा | 
चम्मैपाल द्वितीय का समय १०-११चौ शताव्दी था | इससे रामाइ पंडित 
का भी यही समय होना चाहिए। | 3 
कहते हैं कि राह प्रांत के डारका नामक आम में इनका निवास- 
स्थान था । इनके पिता का नास विश्वनाथ था । अस्सी वर्ष की अवस्था 
में केशवती नाम की खी से इन्होंने विवाह किया था । इस विवाह का 
उद्देश्य खो. से धर्मे-प्रचार में सहायता लेना था। 
इनका लिखा शून्य-पुराण नामक अंथ प्रख्यात है। यह ग्रंथ बंगीय- 
साहित्य-परिषत्‌ की ओर से छपा है। 
यहाँ रामाइ पंडित के कुछ पद्य दिये जाते हैं-- 
(५ ) 
सृष्टि के yea 
नहि रेक नहि रूप नहि छिल बन्न चिन 1. 
रबि शशी नहि fea नहि छिल राति दिन ॥ 
नहि Ba aa थल नहि fea आकाश । 
सेर मन्दार न छिल न . छिल कैलास ॥ 
नहि fea छिष्टि आर न fea चलाचल | 
देहारा देउल नहि छिल परत सकल ॥ 
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- देवता देहारा ना fee पूजिवार देह । 
सहाशून्य सध्ये परभुर आर ATS केह ॥ 
ऋषि ये तपसी नहि नहिक amr । 
पाहाइ via नहि afte खरवर जङ्गल ॥ 
पुण्य थज नहि fee नहि गंगाजल । 
सागर संगम नहि देवत सकल ॥ 
नहि छिल fe आर नहि सुर नर । 
रम्भा eg न fea न fea महेश्वर ॥ 
चीरवरत नहि Ba ऋषि ये तपसो। 
तोर्थ थल. नहि डिल गंगा वाराणसी ॥ 
पराग माधव नहि कि करिबु विचार । 
सरग मरत नहि fea सभि घुन्धुकार ॥ 

“किसी भो चोज़ का नामोनिशान तक न था। न थो रेखा, न था 
रूप, न किसो प्रकोर का वण -चिन्ह ; qed, चाँद, रात, दिन, 
जल, थन, थाकाश आदि कुछ भी नहीं था । यहाँ तक कि सन्द्रा- 
चल एवं कैलाश--जैसे महापच्चंतों का भी कुछ पता न था। न सृष्टि ही 
थो, न काई जोव ही थे । द्वार, देवालय, wa, कुछ भो .नहीं 
थे । इस महाशून्य के बीच में इश्वर को पूजा करनेवाले कहाँ से 
आते ? ऋषि, तपस्वो, ब्राह्मण, पहाड, Ta, चर, अचर, पुण्यस्थान, 
गंगाजल, गंगा-सागर, देवगण, सृष्टि, नर, रम्भा, विष्णु, महेश, वार्त. 
वाराणसीं, प्रयाग--कहीं भी कुछ नहीं था । स्वग, मत्यं आदि लोक भी 
नहीं थे । केवल घार अन्धकार था ।” ह 

( २ | 
देवताओं का मुसलमानो वेश धारण 

aaa देवता गण . सभे हरये एकमन 

आनन्देते परिल इजार ॥ 
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ध्रा हैलमहामद विष्णु हैला पेकम्त्रर 
erga हेल शूलपाणि! 
गणेश FEAT गाजी कातिक हईल काजी 
' फकीर aga यत ,मुनि॥ = 
तेजिश्रा थापन भेक नारद हदला शेख 
पुरन्दुर हद्दला REET | | 
चन्द्र सूथ्य आदि देवे - पदातिक इच्या से । 
` सभे मिलि बाजाय वाजना ॥ 
आपुन चरिडका देवि - तेहु हैजा हाया विवि 
पद्मावती हल्य विवि नूर । 
aan देवता गण ` इय्ये सर्भे एकमन 
` अवेश करिल जाजपुर ॥ 
' देउन देहारा आङ्गो : . काड्या फिड्या खाय रज्ञ 
` पाखड-पाखद़ बोले बोल | ` ` | 
धरिया धम्मेर पाय - uag पण्डित गाय = | 


इ बड़ विषम गण्डगोल ॥ 

“सो देव-गण एकमत होकर आनन्द से 'इजार' ग्रहण किये। अल्ला | 
मुहम्मद हुए, विष्णु पैगम्बर हुए तथा स्वयं महादेव आदम हुए। | 
गणेश “गाजी”: बने, कात्तिक -क्राज़ी, और ऋषिगण wale बने । | 
बाबा नारद वेष बदलकर शेख हो गये और इन्द्र मौलाना बन गये । 
चन्द्र, सूर्य. इत्यादि देवगण, बजनियाँ बने । स्वयं चण्डिका देवी हाया 
बोवो हो गयीं । पद्मावती बीवी “नुर? हुई | इसी प्रकार सभी 
देवगण, मुसलमान-वेश धारणकर जाजपुर आये और वे देवालय, 
तोरणद्वार आदि तोडने wit ।-साथ ही sande चीज़ें अपहरण 
कर, आनर्दं मनाने लगे, ओर “पकड़ो-पकडो” कहने लगे । बडा 
कोलाइल मचा ।? . 
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अज्ञात 


सूय्येदेव के सम्बन्ध में प्राचीन गोतः 
ग्यारहवों शताव्दी में सूर्य्यदेव को उपासना बङ्गाल में प्रचलित थी | 
इसो युग में बहुतेरे लोगो ने सूर्यदेव की स्तुति में अनेक गीत बनाए । 
इच गोतों'की भाषा प्राचीन है; पर भाव सरल आर कहीं-कहीं सुन्दर 
भी हैं । इनके रचयिताओं के नाम अज्ञात हैं | ऐसे गीतों के दो नमूने 
यहाँ दिए जाते हे-- 
(e180 

सूय का रूप-वणेन एबं उद्य-ट्टश्य 

wt उठे कोन कोन्‌ वणं 

qt उठे WJA. ad 

सूर्य उंडे कोन्‌ कोन वणं 


सूर्य उठे रक्त ` ad 
qi उठे कोन्‌ कोन्‌ av 
सूर्य उठे ताम्बुलल । . 


` “सूय्यै कौन-कौन रङ्ग में उद्य होते हैं ? सूरय अग्नि बणे, रक्त वणं 
और asad’ में उद्य होते हैं 1? 


५, गोरो के अभाव-मोचन के लिये सुय्य का संकल्प . ' 
(उत्तर-प्रत्युत्तर) 


-तोमार देशे यामुरे सूयय आमि शंखेर दुःख पामु । 
नगरे नगरे आमि wad बसासु॥ 


तोमार देशे यासुरे सूर्यं आमि सिन्दूरे दुःख पायु | 
नगरे नगरे आमि बानिया बसासु॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and CCS 
( ८८ ) 

तोमार देशे यामुरे at आमि तेलेर दुःख पासु । 
नगरे नगरे आमि àn वसासु ॥ 

तोमार देशे यासुरे सूय्यंड आमि चाउलेर दुःख पास । 
|. _, . . नगरे नगरे आमि हालिया बसाझु भे 

तोमार देशे यासुरे सूर्य्य आमि मा बलिसु कारे | 
$ . आमार येमा ae मा वलिवा तारे | 

:  तोमार देशे यामुरे सूर्य्य आमि वाप वलिसु कारे । 
आमार ये बाप आछे बाप बलिबा तारे॥ 

तोमार देशे यासुरे qz आमि भाइ बलिसु कारे । 
.आमार.ये भाइ wes भाइ बलिबा तारे ॥ 

. तोमार देशे याझुरे सूयं आमि बुइन बलिसु कारे । 
MAR गे डुइन आछेवुइन बलिबा तारे ॥ 


“गौरो सरलता-पूव्वेक कहतो हे--हे. सूर्य्य ! तुम्हारे देश को तो मैं 
जाऊंगी, पर सुरे कपड़े के दुःख होंगे” । 


सूर्य--“मैं नगर-नगर में जुलाद्दा वसा दूँगा |” 
“मुझे शंख, सिन्दूर, तेल, चावल के दुःख. होंगे ।” 


, "सैं नगर नगर सें शँखेरी, बनिया और खेतिइर बसा sat” 
“तुम्हारे देश तो मैं जाऊंगो, पर मैं माँ किसे कहुँगी ? बाप 
किसे कहुँगी ? भाई, बहन में किसे कहुँगी १?” 7 
“मेरे, माँ, बाप, भाई, बहन को तुम माँ बाप, भाई, बहन कहना ।” 
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विकास-काल के प्रारम्भिक कवि 

१--नारायणदंब 

१--विजयगुप्त 

३--केतकादास क्षेमानन्द ' ' 

४--कविकंकणं मुकुन्ददास 

u -भवानीशाङ्कर दास 
SE. 
नारायणदव 


नारायणदेव. विजयगुप्त के समकाल-जीवी . थे । मैमनसिंह ज़िला- 
mata किशोरगंज सब डिवोज्ञन के बोरा आम में इनका निवास-स्थान 
था । ये कायस्थ जाति के थे, और नरसिंहदेव के पुत्र थे । इनके पूवज 
शुरू में मगध के रहनेवाले थे | .उसके पोछ्धे राइदेश में आकर बसे और 
फिर वहाँ से मेमनसिंह चले आये । इनके वशज अब तक बोराग्राम में 
पाये जाते हैं । : 
इनको प्रधान कविता “मनसा-मंगल' है । यह बहुत लोकप्रिय अथ 
है । इनको. कविता सरस और मधुर होतो थो । र 
इनके पद्य के कुछ नमूने यहाँ दिय जाते हैं- . . 
आहा प्रभु लखोन्द्र प्राण-सम-सर | | 
am पाइया हैलुम आनन्द विस्तर -. ` ` ' 
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चुमि sq विने मुनि जीव कि कारण । 
arnt aga wifag ये ए तिन भुवन ॥ 
wa यदि जीयाइते ना पारि तोमारे । 
तबे मुजि mig तोमार चितानले॥ 
तोमार सहिते amg देवेर भवन । 
जन्मे जन्मे तोमार आमार एकइ जोवन ॥ 
Aa करिया तिपुज्ञा कान्दे उच्च स्वरे । 
विपुलार maa शुनि gee पात झरे ॥ 
स्वामी बरह्मा स्वामी विष्णु स्वामी ईश्वर । 
स्वामी से सफल कर्ता स्वामी मद्देशवर ॥ 
स्वामी से देवता मोर स्वामी से सकल । 
स्वामी विने नारीर जीवन थे विफल ॥ 
स्वामी स्वग स्वाम सत्य परलोके गति । 
स्वामो तुष्ट .इइले हय देवेर पीरिति ॥ 
स्वामी विद्यमाने जान मरे यार नारी । 
स्वगे पुरे. याय सेइ हृइया विद्याधरी u 
स्वामो सङ्गे येइ नारी अझ्िते प्रवेशे । 
" . 'सेइ सब नारी जान याय स्वर्गचासे ॥ 

. हि मेरे प्राण-समान प्रियतम लखोन्दर, तुम्हे पाकर में अत्यन्त 
अनन्वित हुईं थो । हे प्रभो, तुम्डारे बिना मेरा जीवन न्यथ है । में तुम्हे 
लेकर तीनों gaat में जाऊँगी। यदि इस पर भी तुम्हें न जिला ae at 
न्तो तुम्हारे साथ चिता में प्रवेश कर जाऊँगो। Wart साथ में भी स्वगं- 
-खोक जाऊं गो--जन्म-जन्मान्तर में मेरा और तुम्हारा जीवन एक हो. 
"रहेगा । स्वामो का गोद में.ले बिहुला उच्च स्वर से विलाप करने. ai | 
उसके arin से:दुखित होकर वृक्ष से पत्त भो फइने लगे । मानो वे भो 
समवेदना प्रकट करते हें । पति ब्रह्मा, विष्य और महेश्वर हैं। स्वामी 
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सेरे देवता हैं, मेरे सव्वस्व हैं। स्वामी के बिना नारी का जीवन च्यथं 
है। स्वामी ही स्वर्ग हे, ₹त्रामी सत्य हैं। उन्हीं से सद्गति प्राप्त होतो 
है। स्त्रामो के saa रहने से देवता भी saa रहते हैं । स्वामी के 
जीवित रहते जो. खरी मरतो हे वह विद्याधरो होकर wat में वास करती 
है। जो खी पति के साथ चितानल में भस्म हो जातो.हे, वह स्वर्ग को 


ज्ञातो है ।” 
Ah " 
. विजयगुप्त 

विजयगुप्त का जन्म बाकरगंज. ज़िला के अन्तर्गत फूलश्रो ग्राम के 
शक वेद्य-कुल में सन्‌ १४४३ में हुआ । ,उनके पिता का नाम सनातन 
BAT माता का नाम SHAT था । 

विजयगुप्त का “मनसा-मंगल?? काव्य सबसे अधिक लोक-प्रसिद्ध है । 
qifa बंगाल सें, और विशेष करके बाकरगंज fra में, यह काव्य बहुत 
हो पवित्र समझा जाता है । आवण में मनसादेवी की पूजा के समय 
यह गाया जाता È L मनसादेवी का काव्य रयणो के नाम से और उनका 
गान जागरण के नाम से प्रसिद्ध है । रयणो है रजनो शब्द का ATT | 
भये गीत प्रायः रात में गाये जाते हें । इस काव्य को रचना सम्भवतः सन्‌ 
१४०४ में हुईं थी । : ; 

एक अन्थ में यह वाक्य है--. 

ऋतु शून्य वेदं शशी परिमित शक 
सुलतान होसेन साहा नुपति तिलके 

राजकृष्ण सुखोपाध्याय ने बंगाल के शासनकर्ता हुसेन के संबंध में 
ag कहा है कि हुसेन ने. १४३४ go से १४२३ पर्यन्त राज्य 
किया । यही विजयगुप्त का समय. है । pr 

इनकी कविता के कुछ अंए यहाँ दिये जाते है :.. 
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(१) 
लोहे के घर का निर्म्माण 
लोहार मन्दिर घर करिब गठन + 
ताहार मध्ये रजनीते शुइत्र दुइ जन ॥. 
स्वामीर कथाय सानका खानिऊ हेल स्थिर k 
सोनार आवास हत्ये चाँद हइला वाहिर ue 
विपरीत कम्म करिते चाँद भाल जाने। 
चोद शत कर्म्मकार डाक दिया शाने ॥ 
तारापति कर्मकार सकलेर प्रधान | 
अधिक गुण ताहार जाने सर्व काम ॥: 
` दोघं दीघं हात'पा माथाय झाटा चुल । 
डान दाते हातुर बाम हातेते तुल ॥ 
पिङ्ग माथार चुल वेका काकालि। 
नाके सुखे saga लागियाछे कालि ॥. 
चाँद बले शुन वाक्य कर्म्मकार भाया | 
ये ये वाक्य बलि आमि शुन सन दिया u 
बियाते लखाइ अजि याइवे उजानी । 
छु पाइया उले पाडे लघुजाति काणी ॥ 
मोर घरे आसिया बलिछे वीर दुर्पे । 
Ran रात्रे लखीन्द्र दंशिवे sraa i 
घरे वसि नेमक खाओ किछु नाहि तार । 
आजि से जानिब भाइ चातुरो तोमार ॥ 
खरी. पुच्रेर दया थाके प्राणे थाके डर । 
'सबे fafa कर घर लोहार बासर ॥ 
ma करि काय्य मन देओ गो तोमरा | 
दुइ प्रहरेर मध्ये बासर करिबा सारा ॥ 
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सुन्दर लोहार घर ताहे घाट पाट । 
एक भिते थुइया लगायो कपाट ॥ 

“लोहे का मंदिर वनवाऊं गा । उसी के भीतर दोनों सोवेंगे । स्वामो 
त्को बातें सुनकर सानका (खो का नाम) को कुछ धीरज हुआ । इसके 
-बाद चाँद सौदागर उसकी कोठरी से बाहर चला गया ।. चाँद सौदागर 
*नोति-दिरुद्ध काम करना खूब जानता था । उसने चौदह सौ मजदूर 


ary | इन मनदूरो का नायक था तारापति | उसके गुण अनेक थे; 


और वह सव काम जानता था । उसके हाथ-पाँव लम्बे-लम्बे थे थोर सिर 
के केश बड़े-बड़े । उसकी gee टेढी थीं और हाथ, सुँ इ और नाक में 
स्याही लगी थी । उसके दाहिने हाथ में हथोडा और बायें में छेनी थी । 
चाँद सौदागर ने कहा--भाई, जो मैं कहता हूँ सो मन लगाकर 
सुनो | मेरा लड़का लखोन्दर कल विवाह करने उज्जयिरो जायंगा ! नीच 
-जाति का कानी अर्थात्‌ मनसादेवो कहीं छिद्र या ga न करे | उसने 
“मेरे घर में आकर वीर के से अभिमान से कहा हे कि विवाह ही की रात 
“के उसे सर्प Fa लेगा। तुम सदा से यहाँ रहकर हमारा नमक खाते 
-झा रहे हो, उसे कभी अदा नहीं क्रिया । याज तुम्हारी होशियारी 
-देखनी है । अगर तुम्हें अपने St पुत्रां पर दया हो और प्राणों का भय 


.हो ता जाओ, आज परिवार-सहित लगकर लोहे का घर तैयार कर 


-दो और उसमें किवाड़ें लगा दो । जिससे वह और उसकी स्त्री उसमें सुर- 
faa रूप से सा सके ।? 


GUR Jera 
सानका को मनसादेवी का वरदान 
age युड्या कर मागे सोना पुत्रवर 
मोरे gaa देओ विषहरी 1 
'दिलाम RMA पुत्रवर. नाम थुइथो लक्मीन्द्र 
हइले मात्र आनिब हरिया । 
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शुन ate विषहरी ए वरे मोर काय्यं नाइ 
देय मोरे एवर छाड्या ॥ 

Ram Ram gaat नाम gaat लघमीन्दर 
game आनिब हरिया । 

ga wie विपहरी आइ ए चर मोर साध नाइ 
देय मोरे ए वर छाड़िया ॥ 

Ram दिलाम gaat नाम ggat लच्मीन्द्र 

3 वियार रात्रे mfra हरिया । 

नेता बले सोना Ba fa नाहिक गुण 
हल पुत्र न कराय विया ॥ र 

एतेक भाबिया राणी - ana हृद्ये गणि 
wea वर आँचल पातिया । 

पद्म(वतो परशने ` सानन्दे विजय भरणे 


लइल वर मस्तके बान्धिया ॥ 


“सोनो हाथ जाइकर माँगती है कि हे विषहरी - अर्थात्‌ सनसादेवी Be 
पुत्र दीजिये । उत्तर में मनसादेवी ने कहा--मैं तुमको gan -देती 
हँ । उसका नाम लखोन्द्र रखना, किन्तु उसके भूभिष्ठ होते ही में इर 
" लाऊ गी । यह सुनकर साना ने कहा--हे मनसादेवी, सुझे ऐसा वरन' 
चाहिए, आप अपना ,वर वापस ले लीजिए | तंब मनसादेवी ने कहा 
अच्छा, में तुम्हे पुत्र-वर देतो हूँ; किन्तु जब बह अन्न खोने के योग्य होगा 
तव हर लाऊँगी। सोना-ने जंब इसे भो अस्वीकार कर दिया तब मनसा- 
देवा ने कहा-अच्छा; अब में तुम्हें पुत्र-चर देती हूँ, किन्तु उसे विवाह 
की रात को हर लाऊंगी । तब-नेता. (इस नाम की एक घोबिन थी, जो 
उस-समय.रानी.कें.साथ में थो ) ने कहा- हे रानी. अन्न .बिलम्व करने 
की आवश्यकता नहीं है, तुस इस वर को. स्वीकार कर लो, तुम्हारे जब 
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पुत्र होगा, तब उसका विवाह ही न करना । रानी के मन में ae बात 
आगई | उसने मनसादेवो के चरण स्पशं करके इसे मस्तक से धारण ae 
fam 1” 


GERED 
चेहुला भास्ये पाय, de  कृपाय 
देखते नापाय तारे ॥ f 
पाय्या पचा प्राण स्थिर नहे प्राण. 
यत्त पशुगण कय । : 
ए हेन सुन्दरी मडा कोले करि 
कोथा जले आस्या याय ॥ 5 
हुकाइ काइ तारा gg भाइ 
श्य्गाल छागल-धरा । 
यतेक श्गाल इय्या एक . पान 
gA दांडाजा तारा ॥ 
agma पायाँ कूले दांडाना 
आपन भाषाते डाके। 
सदारा फेलाजा देइना सुन्दरी 
प्राण पाइ तोर पाके ॥ 
aa दिवा fafa आडि . उपवासी 
यतेक *हगालपाल । 
दिया मोरे तुमि याह घरे 
ख्याति रहु. चिरकाल ॥ ` 
IK पूरिया . खाइ सडा सास, 
यतेक ama सोरा। 
डुलधम्सं aq राखिते उचितः 


तुमि -घरे. याइ फिरा॥ . 
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-à ग्राणधन देख येइ जन 
. याहार पाय्याछु घ्राण । 

“बिहुला सनसादेवी की कृपा से बही जा रही है । कोई उसे देख 
sagt पाता | गले हुए मांस का गंधं पाक़र व्याकुल हो , पशुगण बिहुला 
से कहने लगे--“'ऐ सुन्दरी ! सुदो गोदमें ले कर कहाँ जाती हो?” 
हुकाई, डुकाई नामक दो VAG, एवं उनके साथ अन्यान्य श्यगाल-गण 
-सुदे' का गंध पाकर किनारे पर एकत्र हो अपनो भाषा में कहने TIT 
सुन्दरी, सुदे' को फेंक न दो । इम लोग तुम्हारी कृपा से सुदे को खाकर 
-तृप्त होवें । हम लोगों ने सात दिन से कुछ नहीं खाया है । सुदे को हमें 
दे दो और आप घर-चली जाओ | तुम्हारा यश चिरकाल तक रहेगा । 
“हम सब भरपेट मुदे' का मांस GMT । तुम कुल-धरम्म का पालन करने के 
fag घर लौट जाओ। ये वचन सुनकर विहुला वोलो--जिन्हें तुम सब 
देख रहे हो और जिनका गंध तुम लोगों ने पाया हे, चे मेरे प्राणो के 
-आण हें ।” 


(2) 
हासेन होसेनेर पाला 


दक्षिणे होसेन हाटि आमेर निकट 
तथाय यवन बसे दुइ बेटा शठ ॥ 

. हासन BHA तारा दुइ भाप्र नाम । . 
दुइ जन करे तारा विपरीत काम ॥ 

. काजियानो करे तारा जाने विपरीत । . 
तादेर सम्मुखे नाजि हिन्दुयानी रीत ॥ 
शक बेटा हालदार तार नाम TAT | 
बड़ HER करे दोसेनेर शाला ॥ 


o 


' 
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सब्बेचण होसेनेर आगे आगे आसे । 
ताहार भये हिन्दु सब पराय तरॉसे ॥ 
क लप याहार माथाय देखे तुलसीर Was -- १ 
हाते गल बॉन्धि लय काजिर साक्षात. ॥ जस 
-- - - ... ` बृच्ञतले-खुइया मारे. बज्र. किलर । i Sey 
wes) पाथरेर प्रमाण येन कडे पड़े शिल ॥ topos 
परेरे मारिते किंबा परेर लागे व्यथा |... 
चोपाइ चापड मारे देय घाइकाता ॥ 
ः येये बाणेर पैता देखे तारा कान्धे । 
'पेयादा बेटा लागे पाइले तार गलाय वान्धे ४ 


“ब्राह्मण पाइले लाग परम कौतुके । 
“तार पैता fee फेले खु देय सुखे | * 7? 
ब्राह्मण सुजन तथाय बसे अतिशय ¡। ` ` ` ` 

- - = RRA ना देय दुउजेनेर भयः॥ कूः * 

-- “दक्षिण में होसेनदाट आम के समीप दोनों यवन दुष्ट रते थे । 
इसन, डुसेत उन दोनों भाइयों के नाम थे दोनों बढे दुराचारो ये । वे. 
दोनों न्याय करते थे; पर कुछ भी हिन्दुओं की रीति को नहीं जानते थे (gat? 
नामक हुसेन का साला था.। वह. बड़ा. अहंकारी था-। उसके भय a 
हिन्दू हमेशा भागते रहते | जिसके माथे पर तुलसोदल देखता, बस उसे. - 
बाँधकर काज़ो के पास ले जाता । पेड़ के नीचे .पटककर. बज्न-समान सुष्टिक 
प्रहार करता | पत्थर के समान उसके कील ' लगते । दूसरे को मारने में 
कष्ट हो क्या होता है ? निर्दय हो थप्पड मारता, जिससे. छाती दृहल ` 
उठती । ब्राह्मणों के गले में जनेऊ देख उन्हें सिपाहियों से बं घवाता, ` 
जनेऊ तुड्वा देता, सुख में थूक देता | वहाँ अनेक -बह्ाण रहते. थे, उन 
gaat के भय से वे घर को गोबर से लीपते. तक नहीं ये, अरथांतू-योबर- 


~= =~ 
नर =f 


लाने के लिये बाहर निकलते तक नहीं थे ।” 
--_ ३४३५००३४८2 > 
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केतकादास क्षेमानन्द्‌ 


क्षेमानन्द का जन्म वर्दमात ज़िला के कान्थरा नामक आस में हुआ 
था । ये कायस्थ जाति के थे और औष्कणंराय के तालुके में रहते थे । 

इनके पीछे केतकादास की उपाधि लगी थी । केतकः सनसादैची 
का नाम है । देवी के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिये इन्होंने अपना 
नाम केतकादास रख लिया था । 

'आत्म-चरिन्न' में इन्होंने वदेमान जिल्लान्तगत समीलाबाद के राजा 
बाराखाँ का उल्लेख किया है और युद्ध में उनको असामयिक aq पर 
शोक प्रकट किया है । बाराखाँ ने शिवराम भट्टाचार्य को २० बोधा 
जमीन १६४० go में दान किया था । इससे मालूम, होता है कि क्षेमा- 
weg ने 'मनसा-मंगल! १६४० ई० के बाद लिखा था । 

चषेमानन्द के 'मनसा-भाषण' में ००० पंक्तियाँ हैं। इस विषय के 
दूसरे भ्रन्थो से यह बहुत छोटा है; लेकिन छोटा होने के कारण आज-कल 

- बँगला में यह सबसे अधिक लोक-म्रिय है । इसकी कविता सरस और 

- इ्चि-पूण* है। 
* इसका कुछ अंश यहाँ उद्रत किया जाता है-- 
(CGE) 
प्राणनाथ कोले कान्दे बेहुला नाचनो | 
` घरे हेते शोने ताहा सानका बघराननो ॥ 
. क्रन्दुन शनिया तार शुकाइल हिया । 
पुत्रवधू देखिवारे चलिल घाइया॥ ` 

“पति का ite में लेकर बेहुला सुन्दरी रो रही थी, अपने कमरे से 
STAR रुदन सुनकर सोना का हृद्य सूख गया ; gaa को. देखने के 
लिए वह उतावळी के साथ चली |”? 
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श्येन-काक से निवेदन 


mma कोळे लैया जले भास्या याह । 
पक निवेदन आमि कहि तव ठाजि॥ 
जले. ते भासिया. याइ ताहे नाहि ताप। 
अति देश देशान्तर आमोर मा बाप ॥ 9 
gaa व्यथित एसा नाहि ये आमार। : 
आमार वापेर बाडी कहे समाचार ॥ 
श्येन-काक बले mA याइते nRa 
सेखाने aga भाषा केम-कहिब ॥ 
“विदुला श्येन-काक से कहतो है--'में अपने प्रियतम को ले, पानी 
में बहती हुई जा रहो हूँ । मैं तुम खे एक निवेदन करना चाहतो हुँ। 
मैं जल में वही जा रही हूँ, इसका झुरे कुछ भी दुःख नहीं है । पर में 
बहुत दूर रहने वाले अपने माता-पिता को अपनी दशा जताना चाहती 
हूँ । यहाँ पर ऐसा काई भी नहीं है, जो उन्हें ख़बर दे सके ? श्येन-काक ने 
कहा--इम जा सकते हैं, किन्तु मनुष्य की भाषा वहाँ केसे area १?” 


( ३) 

AM का घाट पर शंव के लिए प्रार्थना करना 
कान्त कोले करि बेहुला सुन्दरी 
wad भासिया याय। 
सघने हुताश कलार मान्दास 
चले mg aq बाय ॥ 
माछि घने घने प्रभुर . aat 
उड्या बसे गिया। 
बेहुला नाचनो .  ताडेन पनि 
नेतेर आँचल दिया ॥ 
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wa पति कोले साँस पचे गले 
घ्राणे प्राण नहे स्थिर | 
दिवस -- रजनी भासेन नाचनी 
en rm खोत पथ नोर ॥ 
चने am . o ma केशरी 

Cn SR हरणो RI 
कि आर -कहिब यारे खाइते- चाह 
मडा नहे सोर प्राण ॥ 
किबा कर आश - सकलि निराश . 
यतेक -जस्बुकी शुन-। 
प्रभु. पुनर्व्वार जीवेक MAN 
.. 4. तोमरा ना<कुरो दून ॥ 
= aang :--- - यत जस्बुकिनी. 
-पड़े. उहार MGI 
Is wet ; ay नाहि शुनि 
मडा नाकि प्राण पाए ॥ 4३ 
शुन धनो आली कूले रान्या फेल _ 
$ उद्रः > प्रिया- खाइ । 
तुमि - निज; घरे O चलह खबरे 
सोरा वने वने याइ॥- 
ga यौचने ` किसेर कारणे 
--मडाटो : इया . कोले । . 
+लाजहीन नारी “> शुनह सुन्दरी 
WAT WATE IR- 
maya कथने ?--“बेहुलार.. - मने ' 


किछु नाहि. अभिमान ।"- 
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ए सब शोचन : -चुचिव - न्तन 
प्रभु पाइले प्राणदान ॥ © 

आसिजा सियाला ` * `` नाचनी-.. बेहुला 
गेल बहु. दूरान्तर । 

“पति को गाद में लेकर बिहुला जल में बहती हुईं-जा रही है । 
हवा कभी ज्ञोर से और कमो धीरे-धोरें, मंजूबा को ले जा रही है । 
Ba लखोन्द्र के शरीर पर सक्खियाँ उड़ उड़ कर बैठतीं । त्रिहुला उन्हें 
अँचल से उड़ा देतो । छुत-पति गोद में है। मास गल रहा है । दुर्गन्ध 
से भाण व्याकुल हैं; किन्तु तो. भो वह रातदिन धारा-मार्ग से बद्दी जा 
रही है । वन में वनचर; बाघ, सिंह, शशक, हरिण इत्यादि चरते हैं । 
सैं और क्या कहुँगी, जिन्हें तुम सब . खाता चाहते . हो, वे gat 
नहीं, मेरे प्राण हैं । तुम व्यर्थ आशा करते हो । तुम अभिशाप न दो । 
मेरे प्रियतम पुनरपि जीवन लाभ करेंगे । इतना सुन वरे ( हँसते-हँसते ) 
एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे.( लोट-पोट होने लगे )--यह तो aya 
कृहानो है । ऐसा.तो कभी नहीं सुना गया कि खत भो कभी फिर जीवित 
हो, सकता है ! ऐ,अजबेज्ञी ! सुनो, किनारे.पर ge को फेंक दो । इस - 
सभो भरपेट खाये | तुम भो घर चल्ली जाओ, हम भो जंगल लौट जाये । 
ऐ लजा-दीना ! इस नवयौवन में, इस ge को गोद में लेकर कहां बढो 
ज्ञा रही हो?” . 

` “बिहुला के मनमें ज़रा भी sta नहीं हुआ । यह सव चिन्ता तो 
तब. दूर, होगी जब उसके पति जीवित हो जायेंगे । इसो प्रकार 
बिहुला बहती हुईं बहुत दूर चली गयो 1” ee 


देवताओं के सामने बिहुला का नाच 
नाचे gat बेहुला  अलक्तिते at खेला 
नाना रूपें करे अंग-भंग । 
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-नयन कराते चाय आण हरि निया याय 
अपरूप मदन ` तरंग ॥ 
- seater चलिते सुभाति अति 
घने घने अङ्गुलि देखाय । 
west उठे बैसे अति सुललित वेशे 
ड क्षणे. क्षणे सन्दिरा बाजाय ॥ 
= सुखे गोत गाय भाल सगे वाजाय ताल 
मयूर पेखम जिनि नाचये ये. पाके । 
सुर मुनि आदि .यत द्रव हेला awa 
झक ५ करुणाय भेदिल. अधिके ॥ 
: « कोकिला जिनिया रव wm असम्भव 
ps क्षीण करि सदाय हेलाय । 
४-5 , झपरूप नृत्य, करि मोहिलेक ब्रिपुरारि 
yep i पण्डित जानकीनाथे गाय ॥ 

‘Ragen gai नाचती है । नाना प्रकार के हाव-भोव से भाव-भंगी 
दिखाती है । 'उसके नयन-कटाक्ष से तो प्राण ही निकल जाते हें । सब 
प्रेम-विभोर द्वो जाते हैं। उसका खञ्जन के मात करनेवालो 'चाल है। 
कभी अंगुल; दिखाती, कभा उठता, कभो बैठतो, कभी नूपुर बजातो | 
सँड से मधुर गोत गाती और साथ ही साथ ताल भो देती जाती है । 
मोर को तरह नाचतो है। सुर, मुनि इत्यादि सब जलवत्‌ द्रवित हो गये । 
Rega काकिल-कण से .पतत्लो कमर दिल्ा-हिल्ला, wasd नाच नाचतो 
ess WET नृत्य से उसने महादेवजो को प्रसन्न कर 

या w? 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १०३ ) 


कृविकंकण सुकुन्द्राम 


कविकंकण सुकुन्द्राम बङ्गाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। ये 
aaa कवि थे; थयार्थवाद्‌ के पुजारी थे । इनको कविता में वास्त- 
Ra जीवनका गुण-गान है । सोलहवी शताब्दी का बङ्गाल का आस्य-जोवन 
इनकी पंक्तियों में चित्रित है । a 

यह) शताब्दो इनका समय रहा होगा । प्रोफ़ेशर कोचे (Cowell) ` 
ने इनको बङ्गाल का मेष (Crabbe) कहा है। . 

इनके “आत्म-चरित' से मालूम होता है कि ये बदंवान ज़िला के 
दामन्या नामक आम में रहते थे । उस परगना का गवनेर महमूद शरीफ़ 
एक कूर सुसलमान था। उसके अत्याचारों. और उपद्रवो से ग्रामवासी , 
तंग आ गये थे। ऐसे दुदिन में सुकुन्द्राम भो अपने जन्म-स्थान को 
छोड़कर भटेना चले आये | यहाँ ख्पराय.ने और यदुनान्दी ने इनकी सहा- 
यता की और अपने घर पर कुछ दिनों के लिये ठहराया । अपने “आत्म 
afte’ में इन्होंने लिखा है- स्नान करने के.ल्लिये हमलोगो को तेल 
नहीं मिला, पानो पीकर इधा की तृप्ति की । .बच्चे दाने-दाने के लिये 
तरस रहे थे | सालुक सापला से फूल तालाब पर चण्डी देवी की पूजा 
की । धके और भूखे ज़मीन पर सो गये । स्वप्न में चण्डी देवो का दर्शन 
हुआ । चण्डो देवी ही ने इनको मात्रा और साला का नियम सिखाया 
आर कविता करने को कहा। _ 

उसके बाद ये आदरा ( मेदिनोपुर). में आये । उस स्थान के 
जमींदार राजा बांकुडाराय इनकी कविता से बहुत प्रसन्न हुए और He 
राजकुमार को पढ़ाने के लिये अपने यहाँ शिक्षक रख लिया । दरवार में 
इनका बढ़ा आद्र था और अन्त तक ये राजा के कृपापात्र बने रहे। 
जब देश को दशा सघरो, तब ये अपनी जन्म-भूमि को लौट आये भौर शेष 
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जीवन चण्डी देवो,को-आराधना में व्यतीत किया | इनकी खत्यु १६४० 
go के लगभग हुई | ४ 

४, सुकुन्द्राम :का. प्रसिद्ध अन्थ, 'चण्डी-संगल' है । यह काव्यः१ ४८० में 
समास किया.गया था । उस समग्र मानसिंह बङ्गाल के गवर्नर थे । यह जन्य 
तीन watt Haar हुआ है । पहले भाग में शिव-पावेती का घरुन. दे, 
दूसरे भाग में शिकारी कालकेतु का और तीसरे. सें घनपति झोर श्रोमन्त 


[1 
र इनकी कविता के eq अंश यहाँ दिये जाते हैं-- 
60) 
0 वसन्त-ऋतु ` do 
.संगेते मकरकेतु ` ˆ आइल बसन्त ऋतु 
THERM i तरगण' gaa पूणित। ' ` i 
' -झजय नदीर कूले ` ` ' अशोकः तरुर मूले 
० '“ शोभा हेरि कामिनी मोहित ॥ $ 
~ ` नवीन पल्तवगण ë  - ` :रामार हरये सन ` `ˆ 
॥ “देखि मने भावये खुल्लना | i 
' बसन्त आसिया किबा झटबी करिल शोभा ' 
र साले दिया सिन्दूर अच्चंना॥ २. 
' एक फूले मकरन्द ` ` पान करि सदानन्द ` 
` `` ` घाय अलि अपरं ङसुमे। ` ˆ „ˆ `` 
एक घरे पाय्ये मान आमयाजी द्विलयान २ 
5 ` ` अन्य घरे थापन aaa “४ 
5% मन्द-मन्द प्रभंजने tok पड्थे sgial 3 ET 
i आम “07 
` ' मने नांना अभिलाष _ ` प्रभुं आंसिवेनं बांस ' ' 
CER 0s भेबे करे फामेर अर्चना u noparin a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३०५ ) 


: कोकिल पञ्चम गाय अलि'मकरन्द्‌ खाय ` 
मन्द-सन्द॒ सुगन्धी पवन! ; 
. .तरु डाले. शारी शुक्रे आलिङ्गन FATS : 
देखि रामा आङुलित मन ॥ 
देखि gga तरु प्रेम-सुर्धा रामा भीरु 
गञ्जिया बलेन शारी gal 
“कामदेव को साथ लेकर बसन्त M धमके। सभी TT War दीखने 
लगे। अजय नदी के तीर पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सुन्दरी (खुलना) 
बसन्त को शोभा देख सोहित हो गयी । नये-नये पत्ते रामा ( gan ) 
के सन को मोहने लगे । यह देख'वह सोचने लगी--क्या बसन्त ने 
इस उद्यान के ललाट में सिंदूर सुशोभित किया है ? एक पुष्प के सुधा- 
साधुय्ये को पान कर अमर दूसरे पुष्प पर जा बैठता । एक घर में 
सम्मानित होने पर भो ओम के पुरोहित दूसरे घर को जाते हैं ( संसार 
का यह नियम हो है कि कोई चिरकाल- तक एक वस्तु से संतुष्ट नहीं 
रहता ) 'मन्द-मन्द वायु से कुसुम झड़ रहे ये।' खुल्लना ने अञ्चल 
बिछा दिया । प्रियतम घर आवेगे, नाना अभिलाषाओं से उसने मदन को 
आराधना को] कोकिला पञ्चम स्वर से गाती, अमर मधुपान करते, मन्द- 
मन्द सुगन्ध समोर बहते और डाल पर बैठे शुंक-सारिका--एक दूसरे का 
सुख चुम्बन करते; खुल्लना प्रम से मुग्ध होगयी और शुकसारिका से 
कहने लगी-- ' 
(०९ ee 
शुक तुमि दिलां कतेक यातना | 
' आइल राजार स्थान : ` ` ` पिक्षरे साधिते मान ` 
ir 'अनाथिनी करिल खुलना ॥ Be 
WE गेल प्राणनाथ ह छेलि राखि खाइ भात. ' 
TERAN परिते 'न मिले परिधान । 
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सतिनो मरण ताळे केवल तोमार पाके 
खुल्लनार एत . अपमान ॥ 
-आामार -बधिते प्राण आइला fat. ug स्थान 
पिञ्ञरेर बिलस्त्र देखिया । 
देर आइस. शारी शुक तुमि दिला एत दुःख 
गोडे वारता देह गिया ॥ 
"शिखिया च्याध्ेर कला हाते लये TAA. 
कानने पुडिंब जाल फान्दे | 
Sar .बधिया शुक घुचाब मनेर . दुःख . 
` एकाकिनो शारी येन काम्दे ॥ 
_ खाइया शारोर माथा छुन मोर दुःख कथा 
तोमारे aria मोर बध | 
कर कम्मे अवधान . राखद आसार प्राण : 
i झाट: याह गौड़ जनपद ॥ 
AR, करिया दया. , दुःखेर बारता AAT, 
À देह्‌ स्वामीर वारता। 
उडे गेल शारी-शुक खुलना : भावेन दुःख 
मुकुन्द visa गीत गाथा ॥ 


“हे शुक, तुमने Ge कितनो पोडा दी ! तुमने राजा के यहाँ. आकर 


gear को अनाथिनो 'बनाया ! प्राणनाथ गौड देश गये! यहाँ सुके. 
“ate गए । भात खातो हुँ । पहनने को कपडे नहीं मिलते । सौत मेरो सत्यु- 
कामना करती है । केवल तुम्दारी ही कृपा से खुएल्लना का इतना अपमान 
डो रद्दा.है। ` या सुके हो. मारने के लिए यहाँ आये हो ? देखो, तुमने 
इतनी यंत्रणा दी । अब ( कृपाकर ) गौड़ देश जाकर मेरा समाचार 
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अकेली हो विरह दुख से रोवे। देखो, कतंच्य-पथ:पर सतक हो जाओ-- 
झट जनपद से गौड़ जाओ । सुक्त पर दया. कर, मेरी दुःख-वात्ता मेरे 
स्वामी को दो । शुक-शारी उड़ गये ! खुरलना बहुत. दुखी हुईं। श्री. 
gerqua ने इस गीत को रचा ।' 


प) 

अमरी अमर - , तोरे gf कर. 
ना गाओ सधुर गोत । 

सोर ag राय शर ताय 

,. चित्त हय चमकित॥ 

संगेते अलिनी ` निवस नलिनी 
ना जान ARAN । 

चित्त चमकित ` यदि गाओ गीत 
wat अमरीर माथा ॥ 

चट्पदी संगेते पाप केलि पथे 
विनये सातये अरि ।. 

akg - विनय ना इलि: सदूय 
किसेर विनय Ru 

qe मातोयाल : - सार हलि काल 
ना. शुन विनय-वाणी । 

aan. फुले किया मु पीले 
ताहा मने नादि गणि॥ 

qR सुहृद R. 
afar सुनाद, पुरे । 

विनय. -भत सना करये SEAT 
w करि. शिरे॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( s ) 


“है अमर-दग्पती ! में हाथ जोडती हुँ) अब मधुर गान न गायो। 
सुम्हारा मधुर गीत मेरे हृदय में तीर के समान लगता है। सैं चौंक उठती 
हुँ। तुम Rean क्या. जानो ? साथ में अमरी है, निवास-स्थान झी 
(मधुमय) कमल-क्रोड है । तुम्हें अमरी के शिर की शपथ, न आओ । अब 
अधिक गान न करो । र ; 

झो अमरी के साथ केलि में विभोर ! ओ मेरे शन्नु, विनय करने, 
से तुम और भी उन्मत्त हो रहे हो ! तुमसे मैंने कितनी प्रार्थना को-- 
तौ भो तुम नहीं पिघलते । फिर मैं किसलिये विनय करूँ ! 

झरे उन्मत्त, तुम मेरे काल हो रहे हो । तुम अलुनय-विनय भी नहीं 
सुनते। भला, धतूरे के फूल में तुमने कौनसा मधुपान किया. 2” 

अमर वहाँ से उदकर, कोकिला के कलरव से पूर्ण आम्रकुज्ष में चला 
गया । खुलना विनय और भत्संना करतो हो रही । 

( ४.) 
` ` कोकिल के प्रति 
कोकिल रे कत डाक सुललित हा । 
सधुस्वरे दिवा निशि ame नित्य विषि 
चिरहिजनेर ` पाडे गा॥ . 
“नन्दन कानने बास सुखे थोक बार मास 
कामेर प्रधान सेनापति । 
केबा तोरे बले भाल अन्तरे बाहिरे काल 
बघ af अनाथ युवती ॥ 
आर यदि ,कर वा चसन्तेर माथा खा 
मदुनेर हातेक .. दोहाइ । 
तोर रव येन शर अङ्ग मोर जर जर 
अनागेर तोर दुया' नाइ॥ 
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जाति अनुसारे रा नाहि चिन बापसा -`.: 
काल साप कालिया वरण ।. , 

सदागर ae यथाः केन नाहि याझो तथा 
एइ बने डाक अकारण ॥ 

आसिया' बसन्त काले बसिया . रसाल डाले . 
प्रतिदिन देह बिडम्बना । 

हेन करि अनुमान mga किंबा एइ स्थान 
पिकरूपी इइया लहना ॥ 

GIA. सुमधुर फल उगारह हलाहल 

. वृथा बध करह्‌ युवती | . 

पिक याओ अन्य बन gen अस्थिर मन. 
Beet मधुर भारतो ॥ 

“or कोकिल ! तुम्हारी बोली कितनो मोठी है! (किन्तु) झडु स्वर से 
Rawa, ga विष ही उगलती हो, जिससे वियागियों का शरीर जल 
जाता है । नन्दन-कानन में (आम्न-बाग में) तुम्हारा आवासं है, बारहों 
सहोने चैन से बोतंती है । तुम कामदेव को प्रधान सेनापति (सहायक) ` 
हो । फिर भी तुम्हें अच्छा कौन कहता है? भोतर बाहर से काली ही कालो 
हो । (आज) तुमने अनाथ युवतो का वध किया। अथात्‌, पति-व्यो- 
शिनी-दुखिनी युवती को तुमने अपने खदु-रव से arated किया | अब 
तुम्हे बसन्त के सिर की शपथ है, मत बोलो । मदन को अनेकों 
दुहाई ! अब न बोलो । तुम्हारी बोलो तो तोर के समान चुभती है। 
मेरा अङ्ग (आघात खाकर) व्याकुल हो रहा है। ओह ! तुम्हें अनाथिनी 
पर दया नहीं आतो ? तुम्हारा स्वर जाति-अनुकूल ही है। अकृतज्ञ, एवं 
स्वाथी होने के कारण माँ-बाप को भो नहीं पहचानती । फिर दूसरों को - 
क्या समफोगी रंग भो अनुरूप ही मिला है । काले साँप का सा तुम्हारा 
रङ्ग है। सौदागर (खुल्जना) का पति जहाँ है, वहाँ क्यों नहीं जाती ! 
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यहाँ ब्य्थे क्यों बोल रही हो ? इस बसन्त-काल में, आम की डाली पर 
बैठकर ga प्रतिदिन दुःख क्यों देती हो? मालूम तो होता है, जैसे जादू-- 
गरनो हो, मेरा उपहास करने के लिये कोकिल बनकर आई छो ।' 
मेवा-फल खाती हो, विष उगलतो हो और एक निरपराध युवती का व्यर्थ 
वध करती. हो | जाओ, जाओ, किसी दूसरे वन में चली जाओ । खुएलनाः 
बड़ी व्याकुल है 1? 
(x) 
` देवो को दया 
प्रचण्ड तपने गात्र भासे घर्म्म-जले। 
पल्लव-शय्याय रामा शोय तरुतले ॥ 
निद्राय आकुल रामा हरये चेतन। 
चरण-पल्लच देखि धाय अलिगण ॥ 
आकाशविमाने यान देवी महेश्वरी । 
, जया पद्मा विजया सहिते सहचरी ॥ः 
अधोमुखी दुःखे तारे देखि भगवती । 
कहेन तरुर तले काहार युवती 1. 
परम रूपसी कन्या देव अवतार ।' 
परिते नाहिक वख गाय अलंकार ॥' 
पद्मावती बल्ले माता शुन नारायणी। 
रत्नमाला एइ कन्या इन्द्रेर नाचनी N: 
ताल-भङ्गे शाप दिया safer अवनी । 
पुवे अवधान केन नाहि गो भवानी ॥: 
सतिनेर हाते रामा wea ag 
कानने छागल राखे तोमार कपटे ॥; 
` एतेके शुनिया चण्डी पझार भारतो । 
खुर्लंनार RR बसिला भगवती ॥: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १११ ) 


कपटे धरिला चण्डी war आकृति । 
काँदिया gam बलेन पाव्वेती ॥ 
कत दुःख Be : झीये तोमार कपाले । 
सव्वेशो छागल तोर खाइल 'श्यगाले ॥ 


“सूर्य की प्रचण्ड गर्मी से पसोने से तर हो,रामा (खुल्लना) बृ कीः 
छाया में पत्ते बिछाकर सोयो हुईं है । “नींद से माती! रामा अचेत पड़ी 
है, अमर उसके (रक्तिम) कोमल चरणों को नये पत्ते समर उधर दी 
सँडरा रहे हैं। आकाश-मागे में रथपर देवी महेश्वी आ रही थो - 
जया, पद्मा और विजया उनके साथ" थो. । खुल्लना को उदास पुर्व 
दुःखो देख देवो ने उस युवती के विषय में पूछा--यह तो अत्यन्त रूप-. 
बतो एवं (स्वंगोय छटा से पूर्ण) काई देवी-सी sata होतो है। इसके 
अंग पर न तो कपड़े हैं, न गइने । पद्मावती ने कहा --माँ, यह रत्नमाला 
इन्द्र को अप्सरा है; ताल-भंग होने के कारण आपह के शाप से शापित- 
पृथ्वी पर आई है । सवानो, आप क्या इसे भूल गईं ? सोत के हाथों यह 
ARa है, जंगल में तुम्हारो ही दया से बकरियाँ चराती है। चण्डो: 
इतना सुनते हो खुलना के सिरहाने बैठ ag i उसकी माँ (रम्भा) का 
चेश बना रो-रोकर खुल्लना से. कहने लगीं--बेटी, तुम्हारे भाग्य में कितने 
दुःख बदे हैं ? तुम्हारी सब बकरियाँ सियार खा गये |” 


(a) 
तोर दुःख देखिया पाँजरे. feet घुण । 
झाजि तो लहना तोरे करिबेक खुन ॥ 
एमन स्वपन तारे दिया महेश्‍वरी। . , 
निज Q नियोजिल we विद्याधरो ॥ 
विद्याधरीगण व्रत करे ` सरोवरे 
छेलो .लुकाइया माता - रहिले अस्त्रे शे 
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निद्रा इइते उठे रामा खुल्लना सुन्दरी | 
घरणी : लोटाये कान्दे जननोके स्मरि॥ 

“तुम्हारे कष्ट देखकर मेरे पञ्जर में घुन लग गये । आज तो आदू- 
गरनी तुम्हें मार डालेगी ।” इस प्रकार स्वप्न देकर देवी ने अपने रथ पर की 
आठ विद्याधरियों (अप्सराओं) के वहाँ.रक्खा | विद्याधरीगण. दालाब से 
ब्रत करने लगीं और माता अन्तर्धान होगई । Geant निद्रा से चोक 
कर उठ बैठो । चह माँ का स्मरण कर, थ्वी पर ,लोट-लोटकर, रोने 
A” . 


( ७ ) >~ ~ १० 
सिंहल. के राजा शालिवाहन को कन्या सुशीला की 


बारहमासी . 
बैशाख बसन्त ऋतु सुखेर समय | 
“ अचण्ड तपनताप तनु नाहि सय॥ 
चन्दुनादि तैल fea सुशीतल वारि । 
सामली गामछा fea सुगन्धी कस्तूरी ॥ . 
_ पुण्य बैशाख सास पुण्य बैशाख मास। O 
` दान दिया द्विजेर पुराओ अभिलाष ॥ 
निदारुण ज्येष्ठ मासे प्रचण्ड तपन। 
पथ पोडे खरतर रविर fran 
शीतल / चन्दन... दिव चामरेर: बाय'। 
बिनोद मन्द्रे थाक: न चलिह राय ॥ 
निदाघ ज्येष्ठ मासे. निदाघ ज्येष्ठ मासे । 
Gia - उद्रनाथ पाका MIA ॥ 
झाकारो .; गजेये मेघ: नाचये मयूर। 
awe मदमत्त , ` :डाकये - दादुर ॥ 
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झामार मन्दिरे थाक. ना. चलिह पुर। 
शालि wa दुधि खण्ड भुझाव प्रचुर ॥ 
आपाढ़ सुखेर हेतु आपाढ़ सुखेर हेतु । 
निदाघ वरिपा हिम एके तिन ऋतु ॥ 
सङ्कट समय धाराधर श्रावण । 
साध लागे अङ्गे दिते रविर किरण ॥ 
जलधार बरिपये झाट दिगि धाय। 
विनोद-मन्द्रे थाक ना चलिह नाय ॥ 
afta अभिलाष पूरिब अभिळाष। . 
मनोहर घरे नाथ कराइव वास ॥ : 
“'बसन्त-काल, बैशाख, सुख का समय है। Get की प्रचण्ड किरणों 
नको शरीर सह नहीं सकता | चन्दन-तैल लगाने के लिए दूंगी, sar 
“पानी दूँगी, सुन्दर Wile, सुगन्ध कस्तूरी सत्र कुछ दूँगी । पुण्य 
“वैशाख मास है । ब्राह्मणों को दान देकर अभिलाषा पूर्ण करो । ज्येष्ठ 
मास, जो अत्यन्त कराल है, सूथ्यै अति प्रचण्ड है, उसकी किरणों 
से पय जाज्वल्यमान है । शीतल चन्दन दूँगी, wat से हवा 
कर दूँगो, आनन्द-भवन में रहो । हे नाथ (राजा) ! मत जाथो | ज्येष्ठ 
मास बड़ा भयंकर है। हे नाथ, पके wea से सूख मिटाओ। 
आकाश में मेघ गर्जन करते हैं, मयूर नृत्य करता है, दादुर नये जल 
पाकर आनन्दित हो ध्वनि. करता है, मेरे मन्दिर में रहो, घर मत 
जाओ, TE सुन्दर भोजन कराऊ गी, खूब प्रेम से दही-चीनी खिलाऊं गो, 
आपाढ़ तो केवल आनन्द के लिये है । गरीष्म, वर्षा, हिम तीनों ऋतुओं 
का समावेश इसी में है । श्रावण मास तो पृथ्वी के लिये बड़े age का 
समय है । सूर्य को किरणे देह में लगाने की बड़ी इच्छा होती है, सूय्ये की 
अनुपस्थिति-बड़ी ही खटकतो है पानी बडे ज़ोरों में बरसकर चारोंओर 


Qa जाता है। हे नाथ, विनोद-मन्दिर में रहो और कहीं मत जाओ। 


a 
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तुम्हारो सब अभिलाषायें मैं अवश्य पुर्ण weil; मनोहर घर È 
तुम्हे Ta |” 
भाद्रपद मासे a दुरन्त बादल । 
aq नदी एकबार आट दिगे जल ॥ 
an निवारिते दिव पाटेर मशारि। 
am वातास दिव हये सहचरी ॥ 
मधु घरे प्राणनाथ कराइब वास | 
आर ना करिह Ty उजावनो आश ॥ 
o आश्विने अम्बिका पूजा करिबे हरिपे । 
, घोडशोपचारै अजा गाइर महिपे॥ 
तत धन fea आमि यत देछ दान। 
सिंहलेर लोके यत करिवे सम्मान ॥ 
झामि कहिया राजाय आमि कहिया राजाय | 
आनाइब तोमार जननी सत्माय॥ 
बृष्टि डटिया आइल कार्तिक मासे | 
दिवसे दिवसे हय हिम परकाशे ॥ 
तुलि पाटनेत कराइव नियोजित । 
aaua fea वापे करिया इङ्गित ॥ 
पुण्य कात्तिक मास पुण्य कात्तिक मास । 
दान दिया afte हिजेर अभिलाष ॥ 
सकल नूतन शस्य अग्रहायण मासे | 
2 घान चालु सुग माष पूरिब आओयासे ॥ 
राजारे कहिया दिब शतेक खामार । 
कृपा करि नित्रेदन राखह आमार ॥. : 
gat मास में तो बादल बढे ही. दुरन्त होगये हैं; at 
नदो में चारों थोर जल ही जल है। मच्छड दूर करने के लिये (मच्छुदों 
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a वचने के लिये) पाट: को मशहरी दूँगी, तुम्हारो सहचरी बनकर 
तुम्हें चैँचर से पंखा कर दूँगो, मधु-गृ ह- ( केलि-भवन ) में तुझे वास 
कराऊं गी । हे प्रभो ! अब और अधिक उज्जयिनी की आशा न करो । 
आश्विन में आनन्द से पशवलि और घोडशोपचार के साथ दुर्गा-पजा 
करें, जितना दान देना हो उतना धन मैं कूँगी । सिंहल की सारी 
मजा आप का सम्मान करेगी । मैं राजा ( पिता ) से कहकर तुम्हारी माँ 
और सतैली माँ को बुलवा दूंगी । वर्षा दन्द हुईं, कात्तिक-मांस आया । 
दिन-दिन सर्दी बढ़ रही है । तुम्हें पिताजी से आध! राज्य दिला दूँगी। 
पुण्य कात्तिक-मास है, दान दे ब्राह्मणों की आशा पूर्ण करो । अगहन में 
नये नाज घान, चावल, सूँग, उद्‌ सव घर सें भरा कुँगो । राजा से कह 
कर सौ गुदाम दिला कूँगो । पर कृपा कर मेरी विनती तो मानो 1 


धन्य अग्रहायण मास धन्य अग्रहायण मास | 
विफल जनम तार यार नाहि चास ॥ 
पौष छलि पाति तैल age तपने । 
शीत निवारण Ra ससर वसने ॥ 


शोत गोड़ाइवे नाथ अष्टम प्रकारे । 
मत्स्य मांस मधुपान आदि IR 


सुखे गोडाइवे हिम सुखे गोडाइवे हिम । 
उजावनो नगर बासिबे येन fan 
माघ मासे प्रभात समये करे स्नान । 
सुपाठक आनिबे दिव शनिबे पुराण ॥ 
fie अन्न पायस योगाब प्रति दिन। 
आनन्दे करिवे माघ मासे त्याग मीन ॥ 
माघ ऋतु SES माघ ऋतु FERI 
शीतल योगार आमि विहान बिकाले ॥ 


फाल्गुने get पुष्प मार उपवने 
aft दोल-मञ्च अमि करिब रचने i 
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1 ङुङ्कुम छुया करिया afa । 
= दाल करिया गाओया नित नित । 
सखी मेलि गांब गोत सखो सेलि याब गीत । 
आनन्दित हये सबवे कृष्णेर चरित ॥ 
मधु मासे मलय मारुत HAT | 
मधुकर मालतीर पीये मकरन्द ॥ 
मालती मल्लिका चाँपा विद्याइब खाटे । 
मधुपाने गाडाइव सदा गीत नाटे u 
साइन मधुमासे माइन मधुमास। 
सुखेर मन्दिरे थाक ना ARE वासे ॥ 
सुशीलार अभिलाष शुनि सदागर । 
हेट ga करि तारे दिलेन उत्तर ॥ 
सव्वे उपभोग मोर मायेर चरण । 
चार मास्या गीत गान श्रीर्कावकङ्कण ॥ 
(«घ्न्य अग्रदय मास है । उसका जन्म ही TAT 2 जिसका प्रेमिक 
पास न हो।पौप में तैल, ताम्बूल, TATA, सूरये किरणे', सब कुछ 
शीत्त-निवारण के मिलेंगी । तुम मत्स्य, ata, मधुपान (सुरापान) इत्यादि 
at प्रकार के सुखो से शोत-काल sadta करोंगे | तुम आनन्द से 
शीत-काल काटोगे, उस समय उज्जयिनी (प्रेमिक का es 
नीम जैसा तीता मालूम होगा । माघ के महीने में प्रातः रतान कर संग, 
फिर में पंडित gat दूँगी, तुम पुराण सुनना! मोठा अन्न, पायस 
में ठोक (तैयार) रखूँगो। आनन्द से माघ में सछलो खाना छोड़ 
ढुंगे । माघ में मैं आनन्द से तुम्हारे लिए साँक-सबेरे शीत-निदृत्ति का 
प्रबंध रखूँगी । फाल्गुन में मेरी फुलवाड़ी में फूल खिलेंगे। वहीं पर 
में दोल-मञ्च बनाऊँगो। हरिद्रा, ऊंऊम इत्यादि के रङ्ग से भूषित कर” 
ढोल का नित्य नया-नया गान करूँगी। सखियों के साथ गीत गाऊं गी | 
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2 
कौन सा ma? कृप्ण-चरित्र ! चैत मास में मन्द- मन्द मलय-पवन 
चलता है । अमर मालतो का मधुपान करते हैं। में मालती, मङ्लिका, चम्पा 
इत्यादि फूलों की सेज बिछाऊंगो । मधुपान और नाच- गाने में इमलोगों 
क" समय बड़े आनन्द से बीतेगा। मधु-मास बड़ा ही मनोहर 21 
सुख-मन्दिर में रहो, घर न जाओ । सुशोला को बात सुन सौदागर ने 
ge नीचा करके उत्तर दिया--मेरे सारे सुख मेरी माता के चरणों 


ही में हैं।”? Sn 


भवानीशंकरदास 


भवानीशंकरदास के पूर्वज पहले usta (पश्चिमी बंगाल ) में 
रहते थे । लेकिन उन लोगों का दिन वहाँ सुख से नहीं करता था, दरिः 
HAT सुं हे वाये द्वार पर US रहती थी । इस कारण राढृदेश को छोड" 
कर वे चटगाँव fiat के चन्द्रशाला ग्राम में आकर वसे । 
अवानोशंकर का जन्म चरगाँच ही में हुआ था । ग़रीबी के कारण 
इनका बाल्यकाल आनन्द से नहीं व्यतीत हुआ | ये माता चण्डी के 
अनन्य भक्त थे । १६४० Fo के लगभग इन्होंने कविता रची है | 
इनको अधिकांश कवितायें चण्डी देवी की सेवा सें समर्पित हैं। 
सन्नहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में चटगाँच ज़िले में ये लोक-प्रिय कवि थे । 
इनकी एक कविता यहाँ दी जांतो है-- 
चंडी का रूप 
कि वणिब मायेर रूप नराधम दीने। 
याँहार रूप-आभाय त्रिभुवन जिने ॥ 
प्रातरकेर आभा जिनि शोभे पद्तल । 
पदोपरे अलङ्कारे करे झलमल 
पदनखे निन्तियाछे इन्दु RAM I 
नखाग्रते खगाप्रज देछ्े एकथोर ॥ 
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खगेन्द्र जिनिया कटि देखिते सुन्दर । 
करिकुम्भ जिनि स्तन अति मनोहर ॥ 


zur जिनिया ag अति सुलक्षण । 
maa निन्दिछे पितामहेर वाहन ॥ 


Ranra जिनियाछे अधरेर वरण । 
राजमति fafa ज्योतिः RS दुशने ॥ 


arg जिनिष्छे सुन्दर नासिकाय । 
लोचन देखिया कुरज्ञिणी निन्दा पाय ॥ 


wage गाण्डीव जिनि भूरूर अङ्गिमा । 
तार मारे शोमे बिन्दु सिन्दूर रामा ॥ 


age उज्ज्वल देइ जिनि ynad | 
बदनेर आभाय जिनिछे पूणं शशो ॥ 


भवानी शङ्करे एइ बाजछे मानसेते । 
रूप भाबि प्राणी मोर याउक कालान्तते ॥ 


OF नराधम माता के स्वरूप का क्या वर्णन करूं! उनको रूप-ज्योति 
तीनों लोको को जोत लेती हे । प्रातः सूय्यं को आभा से बढ़कर माँ के 
चरणों की लालो है । पावो के अलंकार झलमल करते हें । पद्नख तो 
द्वितीया के चन्द्रमा को भो लज्जित करते हें । नख के आगे मानो स्वयं 
अरुण आ लगे हों । सगेन्द्र-विनिनिन्द्नो कटि अत्यन्त ही सुन्दर है | करि- 
कुम्भ का जोतने वाले स्तन हे । Bye (कमल-नाल) से भो सुन्दर 
बाहु हैं, ओवा तो मानो राजहंस को ढजाती है, अधर को लाली तो 
बिस्त्राफल से भी बढ़कर है | दृशन-उयोति गजमुक्ता से भी अधिक चम- 
कोलो है । सुन्दर नासिका ने तो Rag को जोत लिया है । लोचन 
देख ait लज्जित है । ञू-भंगिमा तो मदन-चाप को लज्जित करती है, 
. ञ्ुओं के बीच में लाल forge eg शोभायमान है । उनका शरीर तीसी 
के फूल के समान sore है, सुख सौन्द्य्यं-पूणं चन्द्र के समान है।'” 


पाण 
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विकास-काल के महाकवि 


१--कत्तिवास 
२--घनश्यासदास 
३-- सञ्जय 
४-- काशीदास 
— Soe 
कृत्तिवास उ 
कृत्तिवास का जन्म १३४६ ई में श्रीपंचमी के दिन हुआ था। 
सरस्वती देवी की कृपा इन पर आरम्भ ही से थी । इनका बाल्यकाल घर 
हो पर व्यतीत हुआ था । ग्यारह वर्ष की अवस्था में वारां गंगा नदी के 
तीर पर एक पाउश.ला में ये संस्कृत पढ़ने के लिये गये | वहाँ कई वर्ष तक 
-रहकर इन्होंने संस्कृत के व्याकरण और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
(किया । शिक्षा समाप्त कर ये गौडाधिपति के दरवार में पहुँचे। मदाराज 
काव्य के रसिक्र थे । राजदरबार में इनका बड़ा आद्र-सम्मान EAT! 
कृत्तिवास की काव्य-प्रतिभा पर मुग्ध होकर महाराज ने इनसे रामायण 


का पद्याचुवाद करने का अनुरोध किया । इस ऐतिदासिक राजदर्शेन का 
वर्णन बाद के कई एक लेखकों ने अपने अन्थों में किया है। 
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महाराज से इस प्रकार सम्मानित होकर ये बड़े उत्साहित हुए । 
इनका यश चारोंओर फैल गया और दूर-दूर से लोग इनके दर्शन के 
लिये आने लगे । इनके जीवन के अन्तिम भाग के विषय में बहुत कम 
पता चलता है । धुवानन्द मिश्र ने 'महावंशावल्ी' में लिखा है कि 
कृत्तिवास अच्छे कवि थे । शान्त प्रकृति और मिलनसार थे । 

कृत्तिवास बंगाल के लाक-प्रिय कवि हैं। इनका रामायण बंगाल के 
घर-घर में श्रद्धा और भक्ति से पढ़ा जाता है । पाँच सी वर्ष व्यतीत हो 
गये, लेकिन इनके अन्थ की लोक-प्रियता वैसी ही बनी हुईं हे । कृत्तिवासीः 
रामायण बंगाल की आमीण जनता की वाइबिल है । 

“आत्म-चरित्र” में इन्होंने अपने पूर्वजों का संक्षिप्त विवरण दिया है । 
ये लोगं कुलीन ब्राह्मण थे और श्रीह्ष के वंशज थे। राजा आदिसुर केः 
कहने से ये लोग कन्नौज से आकर पूर्वीय बंगाल में बसे थे। नरसिंह 
झा जी श्रोहषं से सत्रंहवीं पीढ़ी के थे। राजा वेदानुज के प्रधान मंत्री थे । 
तेरहवीं शताब्दी कें आरम्भ में फ़कीरुहीन ने पूर्व्वीय बंगाल पर चढाई 
को । इस कारण ये लोग वहाँ से हट गये और चौबीस परगना के फुलियां 
` नामक आम में अपना निवास-स्थान बनाया । इनके लड़के गर्वेश्‍वर झा 
अपनो उदारता और दानशीलता के लिये प्रसिद्ध थे। सुरारी का इस 

वंश के सबसे ख्यातनामा पुरुष थे । कृत्तिबास इन्हों के पौत्र थे । 
` इनका प्रधान अन्थ “रामायण? है। इनकी कविता रोचक, सरस 
और मधुर है। 

इनकी कविता के कुछ अंश यहाँ दिये जाते हें-- 

(i 
. अशोक वन में शोक 
, कुहु कुहु शब्दे कोकिल करण रोदन | 
' - ` सा छाबा गेल आन्धार हब अशोक चन ॥ 
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मयूरगण नृत्य छाडि करे हाय हाय | 

अमर गण गुण छाडि लोटाय सोतार पाय ॥ 
सीतार चरण घरि कान्दने सरमा। 

दासो करि सङ्गे नेह ना करिह घृणा ॥ 
जानको ata ga मिता विभीषण । 
सरमा वोहिनोर तुमि करिह पालन ॥ 
आसार सङ्केते याइवे अयोध्या सुवने। ` 
राक्षसी देखिया लेके भय पाइबे मने ॥ 


“क्रोकिल SESE शब्द कर रोदन करते हैं कि माँ ( सीता ) केः 
छोड़कर चले जाने से अशोकतन अन्वकारमय हो उठेगा | नाचना भूल 
कर सोर 'हाय-दाय? काते हैं और भौरेमधुर गुआर छोड़कर सौता 
के चरणों पर लोट रहे हें । सरमा ( राइसी ) सोता. के चरणां कोः 
पकड़कर रोतो हुईं कहती है-सुरे दासी बनाकर सांथ कर लो, g 
घृणा न करना । उत्तर में जानकी कदतो हे--विभीषण ! सुनो, सरमा' 
बहन का तुम पालन करना । मेरे साथ यदि वह अयोध्या जायगी, 
तो लोग उसे राक्षसी जान कर उससे डरेंगे |” 

Ca 
राम की कददक्ति 
aqua हेते तखन नाम्बिल जानकी | 
लजाते आपनार गाए आपनि हैला लुकि ॥ 
केहो किछु नाहि बोले सभार सितरे। 
शाक सम्बरिया राम बलेन धीरे घोरे ॥ 


रावणेर घरे fa करिलाङ उद्धार । 
तोमार लागिया अपयशः घोपए संसार ॥ 
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am अपयशः घुचिल तोमार IFR I 
उद्धारिना मेलानि दिलाङ सभार भितरे ॥ 
आमार केहो नाहि छिल तोमार पाशे | 
शयन भोजन तोमार ना नानि दशमासे ॥ 
Beet जन्म दशरथेर नन्दन । 
तोमा हेन aa भोर नाहि प्रयोजन ॥ 
आजि हेते नह सीना आमार घरणी | 
यथा तथा याह तुमि feat Aaa n 
हेर देख सुग्रीव वानर-श्रधिपति । 
ऊँ हार ठाजि थाक गिया यदि लय मति ॥ 
राचस-राज देख ऐ राजा विभोषण । 
डं हार ठाजि थाक गिया यदि wa मन ॥ 
भरत शत्रन देख सहोदर gR | 
नय सेवा कार्या थाक गिया ता सभार ठाजि ॥ 
यथा तथा याह सीता आपनार सुखे | 
केन आज आइ; कान्द आभार aga ॥ 
“जब जानको चतुदोल से नीचे MS, लज्जा के कारण अपने शरीर 
“सँ वे आप ही गढी जातो थीं। सभा में कोई कुड नहीं बोलता था | यह 
“देख राम स्वयं शोक को संयत कर धीरे-धोरे बेले--तुम रावण के घर 
"मे थी, मैंने तुम्हारा उद्धार किंया। संसार तुम्हारे कारण सुरे अपयश देता 
'है। मेरा अपयश तो तुम्हारे उद्धार से मिट गया । अब तुम्हें सभा में लाकर 
मैंने खड़ी कर दी । मेरा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास न था । दस महोने तक 
तुम्हारे शयन और भोजनं को हालत मैं कुछ भो नही जानता । मेरा 
जन्म gia में हुआ । मैं दशरथ का पुत्र हूँ । तुम्हारो जैसी खो से 
सेरा काई प्रयोजन नहीं | आज से सोता मेरी ग्रृहिणो नहीं है । तुम्हारो 
जहाँ इच्छा हो, जा सकती हो । HA अनुमति दे दी | देखो, यह वानरराज 
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सुग्रीव है! इच्छा हो तो इनके पास जाकंर रहो। देखो, यह राजा 
'विभीपण राक्षसों के अधिपति हैं। यदि इच्छा हो तो इनके पास जाकर 
रहो । देखो, दोनों सहोदर भाई भरत-शत्रुन्न हैं । मेरी सेवा की 
ज़रूएत नहीं, उनके पास जाकर उहरो | अपना जहाँ सुख दो, जाओ | 
मेरे सामने आकर आज क्यों रोती हो 2” 


R 

सीता का उत्तर ओर अम्नि-परीक्षा 

यत यत बलेन राम अति निठुर वाणी । 
धारा श्रावणेर दुइ 'चक्ष सरे पानो॥ 
केदो किछु नाजि बोले wre RR । 
झाँखिर लोह सुद्धि मा सीता बलेन धीरे-धीरे ॥ 
जनक सियारी उत्तम सुखे उत्पत्ति । 
qaga राम सोर इन Ru 
भाल मते जान गोसाजि-आमार चरिति । 
जानियाँ शनिना केन करिछ दुर्गति ॥ 

“बाम ज्यो-ज्यो कठोर वचन बोलते, त्यात्या सीता की आँखों से 
आवण की धारा की नाई जल गिरता था। सभा में काहे कुछ नहीं 
बोलता था । तब घोरे-घीरे आँख पाँखकर सोता ने कहा-में जनक की 
पुत्रो हुँ । श्रेष्ठ ga मे मेरा जन्म हुआ है। दशरथ के पुत्र राम मेरे पति 
Sy आप मेरे चरित्र के अच्छी तरह जानते हैं । फिर भो जान-सुनकर 
मेरी दुर्गति क्यों करते हैं 2” । र 

° 
धम्मेशील गोसानि तुमि विचारे पण्डित ।' 
विभाकाल हवते जान आभार चरित ॥ 
gre उपान्तेर कथा झन ठाकुर राम । 
ajar fag अन्य पुरुष पितार समान॥ 
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- बलिबे येवा रावण हरे दुराचार मति । 
लेके बलिये अनुचित सीता नय सती ॥ 
a काले सीता देवी युड़े दुइ हात i 
अभागी विदाय माँगे तोमार साक्षात्‌ ॥ 
अभागी Aqa alt तोमार चरणे। 
दया ना छाडिह ग्रसु जनमे जनमे॥ 
जन्मे जन्मे राम तुमि मोर स्वामी हय्य । 
आर जन्मे हेन रूपे मोरे ना छाडिह॥ 
तोमार बालाइ लय्य इव छार खार । 
aan aga पद्‌ ना देखिब्र यार ॥ 
तिन बार प्रदक्षिण कर्या - रघुनाथे । 
चलिला जानकी want अनल पशिते ॥ 
सरमाए गेला wet पद दु चारि । 
पुनर्बार दाण्डाइला maa हेरि॥ 
बालकेर खेला येन तेमति इइल । 
दयानिधि विधि मोर वञ्चित करिल ॥ 

“आप धम्मै-शील और विचार में पण्डित हें । विवाह-काल ही से 
मेरा चरित्र जानते हें । राम ! आदि और अन्त को कहानी सुन । आप 
के अतिरिक्त जितने पुरुष हैं; सभी मेरे पिता. के तुस्य हैं । में नहीं कहती 
fe रावण दुराचारी न था। लोग अनुचित कहेंगे ही कि सीता सती नहीं 
है । अब सीतादेवी दोनों हाथ जाइकर कहती है आपके सामने यह 
अभागिनी विदा माँगती है | आपके चरणों से विदा माँगती है । प्रभो ! 
जन्म-जन्मान्तर में भी द्यांभाव न भूलें । राम ! जन्म-जन्म में आप ही 
सेरे पति हों और जन्मान्तर में इस प्रकार मेरा परित्याग न करें। आप 
की बला लेकर में. भस्मसात्‌ हो जाऊंगी। जिन चरणों के दर्शन की 
कांचा ब्रह्मा का भी. है, में अब उनका दर्शन न. करूंगी | तीन बार राम 
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की प्रदक्षिणा कर श्रोसीतादेवी अभि में प्रवेश काने चलं । weet 
लजाती हुई दो चार पग गई हाँगो कि फिर चरण-कमल देखकर खड़ी 
हो गईं । यह वालक के खेल हो को नाई' हुआ, दयानिधि विधाता ने | 
सुरे वञ्चित हो रखा ।?? 
( २) 

पुनरपि जोइकरे बलेन ARNI 

कि लागिया प्रभु राम gR आमारे॥ 

कान्दिते-कोन्दिति सीता पशिल अनल । 

तो देखि अवनी पड़े वानर सकल ॥ 

पशु we जाय अचेतन गडागडि । 

चलिलेन चन्द्रमुखी माया मोह छाडि ॥ 

एमन व्यथित मोर यदि केहो थाके। 

ग्राणनाथे डुमाइया अभागोरे राखे॥ 

ता देखिया लक््मणेर सुखे नाइ रा। 

चरणे धरिया वले ना छाड़िह aru 

विषाद्‌ manama जाय गडागढि | 

कार बोले रामचन्द्रे तुमि जावे छाडि ॥ 

आसिवार काले माता सोंपिल्ल तोमारे । 

दन्ते qu धर्या बलि ना छाडि मोरे ॥ 

तुमि यदि अग्नि सारे करिबे ATI 

तबे आर रामचन्द्र ना जावेन देश ॥ 

चित्रकूटे जननी बरिला तोमार हाते । 

आपन माथार दिव्य feat कान्दिते-कान्दिते ॥ 

राम-सङ्गे अवश्य आसिह TAg 

झमि येन तोमादेर चाँद सुख देखि ॥ 

«फेर उन्होंने हाथ जोड धीरे-धीरे कहा--प्रभो ! सुके किस कारण 
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त्याग दिये ? रोती-रोती सीता ने अग्नि में प्रवेश किया । यह देख सभी 
बानर भूमि पर गिर.पड़े जितने पशु-पक्षी थे, सभी अचेतन हो पडे । 
चन्द्रसुखो सारी ममता त्यागकर चली। यदि कोई ऐसा व्यथित हो, 
प्राणनाथ को समझाकर अभागी को बचावे | यह देखकर लक्ष्मण. के 
सुखपर रङ्ग न रहा । राम के चरण पकइकर बोले--माँ को सत त्यागिये । 
दुःख से लक्ष्मण सीता से बोले--किसके ऊपर तुम राम को छोड़ 


जाझोगो ? आते समय माता ने तुम्हें राम के हाथों सौंपा था । कहा 


था, मुँह की घास के समान उसे न छोड़ना । यदि तुम अग्नि में प्रवेशः 
करती हो, तो राम फिर देश नहीं जा सकते । चित्रकूट में माता ने अपनी 


कसम दे देकर रोती हुईं कहा था- हे चन्द्रपुखी ! राम के साथ 


अवश्य आना, जिससे मैं तुम्हारा चन्द्रसुख देखू ।” 
( ६ 
अङ्गीकार केले तुमि ताँहार निकटे.। 
भाबिते से सब कथा मोर प्राण फाटे ॥ 
तामा विने योध्या Ber आर नाजि जावे । 
बल देखि अभागी माएर किवा हवे n 
जानकी बलेन AMY आर केने कान्द । 
पुनः पुनः कत आर माया-जाले वान्ध ॥. 
सोर कम्मे-दोषे दुःख बिधाता लिखित । 
हैल मार एइ दशा कपाले ये छिल ॥ 
पोड़ाइब निज अंग अनल प्रवेशे । 
तुमि प्रभु aen सङ्गे जायय निज देशे ॥ - 
इहा afa लष्मण राखिया fig भिते । 
धीरे-धीरे यान लदमी कान्दिते-कान्दिते ॥ 
` पवन-नन्दन हनु दूरे हेते देखे । 

सीतार AIS पड्या मा सा बल्या कान्दे ॥ 
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हनुमान्‌ बल्ले मा एक TS थाक । 
अग्निकुण्ड कर्या सरि द।ण्डाइया देख ॥ 


पोडाब आपन अंग हैव. छारखार । 

Gat मरण देख्या तुमि कर थागुसार ॥ 

एत बलि gama लाटाइया कान्दे | 

छुटपट करे चीर स्थिर नाहि arà n 

“तुमने उनके वचन भी दिया है | यह सब सोचकर सेरा हृदय 
फटता हे! तुम्हारे विना काई अयोध्या न लौटेगा । भला व्हा तो, 
अभागी माँ का क्या होगा ? जानकी ने कहा--लचमण ! अत्र क्यों रोते 
हो ? पिर-पिर aa कितने माया-जाल में बांधते हो । मेरे कम्मे-दोष से 
विधाता ने दुःख लिखा है । मेरे भाग्य में जो था, वही हुआ । सैं अग्नि 
में प्रवेश कर शरीर भस्म कर डालूँ गा । तुम Ty को लेकर अयोध्या 
जाना । यह कह लक्ष्मण को TS कर सीता रोती-रोतो चलीं । 
पवन-नन्दन इनुमान्‌ दूर से देख सीता के सामने गिरकर “atat? 
कर रो पडे । हनुमान्‌ ने कहा--माँ, एक क्षण उहरो । देखो, अग्नि- 
कुण्ड सें कूदकर मर जाता हूँ । पहले पुत्र को मरते देख लो, तत्र तुस 
सरना | यह कड हनुमान्‌ ल्लोट-ल्लोटकर रोये । चे छटपटा रहे थे । धोरणः 
धारण न कर सकते थे ।” 
( ७) 

सीता वले केन कान्द वाछा हनुमान्‌ । 

तोमारे करिवेन दया गुणनिधि राम ॥ 

इनुमान्‌ बलेन मागो तोमार कारणे | 

aig afta केहो ना जीब परागो ॥ 

aha लघमण आर युणनिधि राम । 

afta तोमार पुत्र वीर इमान ॥ 
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एमति जननी यदि सभारे छाड़िवे | 

आर कि बलिब बधभागी इवे ॥ 

सोता बोलेन कम्मंभोग ना कान्दिह आर । 
राम लय्या अयोध्या के जाय्य एक बार ॥ 
एत बलि पश्चाते राखिया हनुमाने | 
पुनरपि कान्दे वीर बोध नाहि माने ॥ 
एक महादुःख मोर रहिल अन्तरे । 
आपनि जननी मागो वल्याछिला मोरे ॥ 
यदि आमि एकबार देखि प्रभु राम । 
तोमारे सन्तुष्ट हैस्य किछु fea दान ॥ 
झाजि त रामेर पद देखिले नयने । 

तबे केने वञ्चित करिले हनुमाने॥ 9२३ 
सीता बलेन माँगो वापु येइ इच्छा मने । 
तोमारे से दिया दान पशिव आगुने ॥ 

ये कम्मं कर्यो डु बापु पवन-क्रोङर। .:. ... 
शोधिते नारिब धार जन्म-जन्मान्तर ॥ 

“सीता ने कहा --वत्स इनुमान्‌! क्‍यों रोते हो ! तुम्हारे ऊपर 
गुणनिधि राम दया करेंगे । इनुमान्‌ ने कहा--माँ, तुम्हारे कारण संब 
.मरेंगे । कोई जीवित न रहेंगे। WAY, राम और तुम्हारे ga वीर 
.इनुमान्‌ मरेंगे । माँ, यदि इस प्रकार सबको छोड़ जाओगी, तो मैं और 
क्या कहूँ, हत्या के पाप की आगिनो होगो | सीता बोली--कम्मे भोगना 
A पडेगा । अब मत रोओ । राम को लेकर अयोध्या जाओ | ऐसा कह 
SIAL को पीछे छोड़ सीता आगे बढो । हनुमान्‌ का क्रन्दन बन्द न 
हुआ । वे बोले--माँ, हृदय में एक दुःख रह गया। माँ, तुमने सुकसे 

' कृद्दा था कि यदि एक बार राम को देख पाऊंगी तो तुम्हें कुछ पुरस्कार 
दूँगी | आज तुमने राम के चरण देखे। फिर हनुमान फो बञ्चित क्यों 
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करतो दो ? सीता ने कहा--बेटा, जो इच्छा हो माँगो । तुम्हें बह 
पुरस्कार देकर में अग्नि में प्रवेश करूंगी । पवनकुमार, तुम ने.जो कास 
किया है, उसका ऋण ते जन्म-जन्मान्तर में न चुका सकूँ गी ।!? 
(=) 
AAJ हनुमान्‌ धोरे-घोरे,कय । 
कहिते ना पारे प्रेमे दुइ धारा बय॥ 
हजुमान बले तबे दान पाइ आमि । 
यदि एकत्रार रघुनाथेर वामे बै तुमि ॥ 
एत बलि इनुमान्‌ पडिला लोटाय्या | 
जनम सफल करि नयने देखिया ॥ 
सीता बलेन साध छिल विधि हल्य बाम । 
पाथारे फेलाल्यो मोरे गुणनिधि राम ॥ 
जन्म-जन्म ऋणो आमि पवन-नन्दन | 
शोधिते तोमार धार नारिब कलन ॥ 
ये कम्मे क्या, तुमि के करिब आर । 
मोर लागि दारुण समुद्र हैया पार ॥ 
सेइ दित नानि गेले मरिताङ आपने | 
तुमि रामेर अङ्कुरी दिया राखिले पराणे ॥ 
सेइ आशे एत।देन आमि राणे नाहि मरि. 
नयने देखिल्लाङ आमि Ste झुरारि ॥ 
तव पुण्ये राम-पद पुनब्चार देखि । 
हइल परम भाग्य जुडाइल झाँखि ॥ 

“आँसू बहाते हुए हनुमान्‌ ने धीरे-धीरे कहना आरम्भ किया। बात 
निकलती न थी Uda के आँसू भर रहे थे । हचुसान्‌ ने कहा तो सुके 
पुरस्कार दीजिये। तुम एकबार.राम के बाइ ओर बैठो तो RIAL से देख जन्म 
सफल करूँगा। यह कद हजुमान्‌, पृथ्वी पर लोट गये । सीता बो 


& 
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मेरी भी. यही अभिलाषा थो,.पर विधाता वाम हदो गया । गुण-निधि रामः 
agya में फेंक दिया । पवन-नन्दन, में जन्म-जन्म ऋणो रहुँगी-!. 
तुम्हारा ऋणः कभी न चुका सूँ गो । मेरे कारण दारुण समुद्र पारकर 
तुमने जो काम किये, वैसा कौन ' करता! उस दिन यदि तुस न गये 
होते तो मैं मर ही जातो । तुमने राम: की Ast देकर. मेरे प्राण वचाये । 
उसी आशा से इतने. दिन 'जोवित रदी । तुम्हारे प्रताप से फिर राम के. 
चरणों के देखकर नेत्रा को शीतल. करने का सौभाग्य मिला a. 
gens GREED) $ 
अयोध्या; नगरे: याबो.सने, छिल आशा ।: 
विधि मोरे दुःख दिल हल्य एइ दशा ॥ -: 
ये आमार प्राणधन से छाडिल मोरे । . ` 
कहं-बाछा हनुमान याबो कोथा HAV: > 
अतएव आमि आर देहः ना राखिब।' 
रामेर' बांलाइ लय्या अनले पडि ॥ .' ` 
तोमा fat मोर बन्धु यार केह नाइ। - 
पुन्न-काय्यै कर बापु कहि तोमार ठाजि ॥, ` 
तुमि पुत्र हनुरात्‌.राम. मोर पति । 
GAL साक्षाते मरे सेइ पुण्यवती ॥ 
ज्ञाते दुर्मति नाइ आमार समान |. 
सब दुःख देखिते न पान भगवान्‌ ॥ 
झतएव पुन्र-काय्ये-करिते युयाय । `` . 
राम याते पाब तार कह तः उपाय ॥. .- . 
पदर खाने AH तुमि एक दण्ड थाक । 
. पुत्रं कार्ये कर .बाछा राम नाम डाक:॥ - 
oo :/ `. .तोमार सुखे राम नाम शनि सत्युकाले। ` - 
we = १7. इहा बइ.भास्य नाइ ए -मह्दोसण्डले॥ '..-- '' 
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ये काले अग्निर कुण्डे ofa आपनि |: 
सेइ काले येन राम नाम तोमार सुखे शुनि ॥ 

“मन में आशा थो कि अयोध्या जाऊँगो । विधाता ने दुःख दिया । 
यह दशा हुई । सेरे जोवन-घन ने मेरा परित्याग कर दिया । वस्स हनुमान, 
वताओ अब में कहाँ जाऊ? | अतएव सैं अब शरीर न TRAM ! राम 
को वलाई लेकर अग्नि में जल जाऊंगी । तुम्हारे सिवा मेरा और कोई 
बन्धु नहो है। बाबू, पुत्र का काम करो । इचुमान्‌, तुम मेरे पुत्र 
हो और राम पति Fi जो पुत्र के सामने मरे वही पुण्यवतो है 1 
मेरे समान gate संसार में और नहीं हे । भगवान्‌ को सब दुख न देखना 
पड़े । अतएव तुम पुत्र-घर्म का पालन करने का उद्योग करो । कोई ऐसा 
उपाय बताओ, जिससे राम को मैं फिंर पा सकूँ । वत्स ! तुम एक चण 
यहीं ठहरो। पुत्र का काम करो, राम का नाम लो. जिससे अर्निकुड 
में प्रवेश करते समय तुम्हारे झुँह से राम-नाम सुनूँ । सृत्युकाल में 
तुम्हारे मुँह से राम-नाम सुनने से बढ़कर सौभाग्य भूमडरल में और 
कुछ नहीं हा. सकता |?’ oer : 

( १० ) RASEN 

एत बलि सीता देवी अन्तरे व्यथित | 

अग्निकुरड-पमीपे tga उपनोत ॥ ; - 

सीता बले साक्षी हय सकल देवता । IE 

रास बिने अन्य यदि जाने रामेर सीता ॥ - 

तवे मोर एइ अङ्ग छारखार हब । 

निरमल सूयय-चंशे wag रहिब ॥ 

राम बिने आमि यदि अन्य नानि जानि । ज्र 
- तबे मोर देह रक्षा करिवे-आगुनि ॥ 

कृत्तिवास पण्डितेर कवित्त मधुर । 

Ofte परमानन्द पाप जाये दूर ॥ 
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वृद्ध वाल्य पशुगण कांन्दिते लागिलं । 
, राम राम बलि लक्ष्मी अग्निते पशिल ॥ ` 

परशसणिर मात्र अङ्ग-परशने । 

लौह आदि स्वर्ण येन इय तत्चणे ॥ 

तेमति सीतार अङ्ग परशे केवल । 

उवलन आगुनि इल्य सुशीतल ॥ 

सीतार शपथ-काले त्रिभुवन आल्य । 

ATT AFT शोभा आभर ERM ॥ 

तिन लोके हाहाकार उठे हेन काले । 

महावेगे उठे अग्नि गगनमण्डले ॥ 

: क्रमे क्रमे अग्नि गियो युडिल आकाश ।. 

देखिया सकल लोके लागिल तरास ॥. . . 
“पह कह. सीतादेवी हृदय में व्यथित हे! अग्नि-कुण्ड के समीप गई । 
सीता ने कहा--सभी देवता साक्षी हों। राम की सीता यदि राम के 
सिवा दूसरे को जानती दो; तब यह मेरा अङ्ग भस्मसात दो जाय । 
निर्मल qiia में कलङ्क न रहने पावे । यदि में राम के सिवा और किसी 
के नहीं जानती, तो, अग्निदेव मेरे शरीर की रक्षा करें । कृतिवास की यह 
मधुर कविता सुनने से परस आनन्द मिलता.है और पाप नष्ट हो जाते 
हैं । ( सीता के Fe से यह करुणा वाक्य सुनकर ) बालक से वृद्ध तक, 
. यहाँतक कि पशु-पक्षी आदि भी रोने लगे । wat “राम राम” कहती 
हुईं अग्नि में प्रवेश कर गई । जिस प्रकार स्पशं-मणि के छूने से लोहा 
तत्काल सोना बन जाता है, उसी प्रकार सीता के स्पशं से ही जलती हुई 
झग उण्ढी हो गई । सीता के शपथ के समय तोनों लोक आ पहुँचे । अग्नि 
में शरीर की आभा और चमक उठी । इसी समय तीनों लोकों में हाहाकार 


हुआ । अग्नि महावेग:से आकाश को थोर. उठने लगी, उसको ज्वाला 


क्रमशः आकाश से जा मिल्ली, यह देख सारा संसार भयभीत हा गया ।” 
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( $$ eae, 
तावत्‌ भाछिला राम हेट क्या. माथा॥ : 
यत क्षण अग्नि मारे ना पडिल सीता ॥ 
उठ्लिन रघुनाथ अस्तब्यस्त हरये । . 
` कोथा गेल प्राण सीता आमारे छाडिए ॥ 
हेदे रे लचमण भाइ सोता कोथा गेल । 
सोता विनु चारि दिक अन्धकार ga ॥. 
सीता बिने मोर प्राण तिलेक ना रय । 
कान्दिते कान्दिते बले दुइ: धारां बय ॥. : 
कहरे लच्मण “भाइ कि करिब आर । 
सीता fa दश fan इज्य. अन्धकार ॥ 
आमि आर ना यांइब आपन नगर । ८ 
सोता faa प्रबेशिब अग्निर Rai ॥ 
कहिबे माएर आगे तुमि याइ देशे ।. 
झामि fier अग्निकुण्डे करिब प्रवेशे ॥ 
एत बलि रामचन्द्र वेगे यान घाना । . 
आसि घुचाइब दुःख Exe भाँप दिया ॥ 
mà दोसरी सीता ,गेल येइ.पथे। _ 
गमि सङ्गो हव भाइ याब ताँर साथे.॥ 
ज्ञानहीन हना राम घाना यान वेगे। ' 
स्वराखरि awa afte पद्युगे ॥ 
छाइरे खचमण भाइ देह रे छाड्या । . 
सोतार बिरह-दुःख् याब 'एडाइ्या ॥ 
“सीता ने जब तक अग्नि में प्रवेश नहों किया था, तब तक राम 
सिर gard बैठे रहे। उनके अभिकुण्ड में कूदतेः ही ` वे अस्त-ज्यस्त 
होकर उठे और: कहने लगे--मेरी प्राण सीता, सुके छोड़ कहाँ 
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चलो गई? भाई लद्मण, : सोता. कहाँ गई? उसके बिना चारा 
दिशाओं में अन्धकार:छा गया । सीता के बिना प्राण क्षण भर भी स्थिर 
नहों रहते | आँखा से केवल आँसू बहते हैं । अब में अयोध्या न जाऊँगा। 
सीता के बिना आग में छूद पड गा। तुम लोटकर मां को ख़बर देना, 
अग्नि में प्रवेश करता हूँ। ऐसा कइ रामचन्द्र आगे बडे. और बोले--में 
अभि-कुणड में कूदकर दुःख मिटा लूँगा । प्राणप्रिया सोता fia साग से गई है, 
उसो का में भो अनुसरण करूँगा । राम अचेत हो वेग से Ys । यह 
देखकर लच्मण ने उतावज्ञो के साथ उनके पेर cas लिये । राम ने 
कहा--भाई, लमण छोड़ो, सोता के विरह फा दुःख न भूल ae गा |” 
( १२ ) 
MAY बलेन नाथ सङ्गे कर मोरे । 
चल दुरो भाइ प्रवेशिष कुण्डेर भितरे ॥ 
awa गला धरि अचेतन इल्या। 
हाय हाय करि लषमण कान्दिते लागिला ॥ 
X X आमार मने आगे नानि इर्य । 
न्रिभुवन--जयलचमी अनले पडिल ॥ 
afte wat केने नद्विल मरण | 
विषम दैवेर गति gat कारण ॥ . 
तुमि ये छाड़िबे aeat जानिब्र केमने । 
ना. Wea देह आर पोड़ाब आपगुने N 
किन्तु आर प्रभु राम नारिव-राखिते । 
देशान्तरो हब रामे बान्धिया गलाते ॥ 
लदमणेर सुख हेरि पाइया चेतन । 
“कि करिब बुद्धि सोरे बल हे लदमण ॥ 
š ८ यारे ना देखिले प्राण तिलेक ना रय । 
अ. से मोर MI पुड्या हल्य भस्ममय ॥ 
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IAN सङ्गे लरय़ा इल्याड वनव्‌।सी 1; 
कि. लय्या याइब देशे क्या अस्मराशि ॥. 

“aang बोज्ने--नाथ ! मुझे भो साय में लेकर चलिये। दोनों भाई 
अग्नि-कुणड में प्रवेश करेंगे । राम लक्ष्मण के गले लगकर.. अचेत हो TT । 
खचण हाय हाय करके रो पढे मेरे मन्‌ में पहले. क्यों न आया! 
त्रिभुवन को विजय-लषमो आग में जल गई ! fea समम मेरे शक्ति लगो 
थी, उसो समय मैं . क्यों न मर गया? देव. को गति विषम दुःख- 
दाई है । हे. लघमो, केसे समझ कि तुमने सुकते छोड़ दिया ? 
अज मैं इस शरीर को सजोव न. रक्सूँगा; किन्तु अभि में जला डालूँगा । 
किन्तु अब मैं प्रभु रामचन्द्र को भो न बचा AST । लष्मण का मुख 
देखकर राम सचेत हुए और बोले--बताओ, awa, क्या we? 
{जिस सोता.को देखे विना प्राण क्षण भर भो नहों रहते, वद आग.मे 
जलकर भस्म हो गई | जानकी को लेकर वनवासी हुआ था । अब उसे 
जलाकर देश क्या ले जाऊं १” 2 

इनुमान्‌ के साथ उनको माता अंजना को मेट 

) 
ag मेलिआ बानरी पुत्र पाने चाइ। 
बानरो बलेन आमार पुत्र केह नाइ ॥ 
हनुमान बले बटे एकटी पुत्र दिल । 
ना जानि निठबंली वेटा कोथा गिया मैल ॥ 
इनु बले मरि नाइ याच्या आछि प्राणे । 
अंजना बले मायाय तबे चुल नाइ केने ॥ 
इनुमाव्‌ मार्‌ कहेन Feats हणा । 
साधार केश उठ्या AF गाड़ पायर बना ॥ 
एत शुनि अंजना चान. हनूर पाने । 
झाचन्िते गाछ, पाथर बैले: कि कारणे ॥ 
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इनसान. waa मा निवेदन करि। 
qua हेल. wre हरि॥ 
33 बिमाता तार ' हल पापण्डी'। 
भरते राजस्व ` दिल wart भारिड ॥ 
पितार सत्य पालिते. राम वनंचारी । ' 
पंचबटीर'बने रावण सीता केल चुरि॥ ' 
सीता खुज्या रघुनाथे असेन वने बने । 
ऋष्यमुखे देखा हेल सुओवेर सने ॥ 
बालि बध्या सुओव के दिक्षा छुत्रदण्ड | 
सुभोव साजिल रणे wea राज्य खण्ड ॥ 


“Cra गडाकर बांनरी TA की थोर देखतो हे | बानरी कहती हे -- 
मेरे कोइ पुत्र नहीं है । हनुमान्‌ नाम का एक पुत्र था अवश्य, पर वह न 
' जाने कहाँ जाकर मरा | हनुमान बोले--मरा नहीं, जीवित हुँ । अंजना 
ने कहा--तब माथे पर बाल क्यों नहीं हैं ? हनुमान्‌ ने हाथ sear माँ 
से कहा--माथे के बाल वृक्ष और पत्थरों के ठोकर से उड़ गये | अंजना 
इनुमान को देखकर बोली--बृक्ष और पत्थर क्यों ढोये? हनमान्‌ ने 
निवेदन किया-भगवान्‌ qin दशरथ के पुत्र हुए, उनकी विमाता 
कैकेयी ने पापण्ड किया, राम के हटाकर भरत को राजत्व दिया । पिता 
के सत्य-पालन के लिये राम बन गये । पंचवटी के वन में रावण ने सोता 
को चुरा लिया । सीता को Sea हुए राम वन-वन फिर रहे थे। ऋष्य- 
मुक पर्वत पर सुग्रीव उनकी भेंट हुई । बालि को मारवर उन्होंने 
सुग्रोच को गद्दी दी । सुओव ने युद्ध की तैयारी को 7”? 
CRE) 
शतेक योजन सेइ प्रलय सागर । 
सागर बान्धिते बइलाड गाछ पाथर ॥ 
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बानरीर क्रोध तखन के बलिते पारे । 

waa आमि तोरे walle उदरे॥ 

धिक तोरे वृथा व्याँच्या आए हनुमान । 

एक धार दुग्ध मार कर नाइ पान ॥ 

एक घार दुग्ध यदि एक दिन खात्ये। 

तबे केने एत श्रम पाबे रघुनाथे ॥ 

सागरेर माझे यदि पडिते नार्या gat आद । 

कटक ल्या तोमार TS राम हैतेन पार ॥ 

चज्रठाट मारिते नाव्या लङ्कार उपरे । 

wee सहित दशानन यात्य यमेर घरे ॥ 

पृष्टे करि सीता आनिते wat सदने । 

रण करि रघुनाथ श्रम पावेन केने ॥ 

हनुमान्‌ बलिल मा कहि तोमार ठाजि ' 

सकल क्षमता ATS WAL आज्ञा नाजि ॥ 

माए पोएर शुनि राम कथोपकथन । 

रथे हैते aa तथा age तिन जन ॥ 
“सौ योजन यह अगाध समुद्र था | उसको बांधने के लिए पत्यर और 
TT लाया था । उस समय बानरी के क्रोध का वर्णन कौन कर सकता 
है? वह बोली--''मैंने तुम्हें व्यथं उद्र में धारण किया । तुम्हारा जीवन 
धिक्‌ है । तुमने मेरा दूध न पिया । यदि एक घार भो दूध पिये होते 
तो राम को इतना कष्ट क्‍यों उठाना पइता ? तुम सझुद्र में पड 
जाते और तुम्हारो पोठ पर से सेना लेकर राम पार हो जाते । 
लङ्का के उपर aM सुष्टिका मारते। रावण राक्षसो-सहित यमलोक 
mat जाता | सीता को पोठ पर चढ़ाकर राम के घर ले आते; राम 
को युद्ध कां कष्ट क्यों सहना पडता १” यह सुजकर हंनुमान्‌ ने कहा, पर 
“माँ, मैं तुम्हारे समीप कहता हुँ । यह सब कर देने की शक्ति झुक में 
है, राम को आज्ञा न थी ।” माँ-बेटे को बातें सुनकर राम रथ से उतरे 


' और तीनों व्यक्ति उस स्थान पर गये ।” 
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घनश्यासदास 
इनका असजञी नाम नरहरि चक्रवर्ती था । “घनश्यामदास? इनका 
-उपनाम था । इनका जन्म सेलहवीं शताव्दी के अन्त में हुआ था यार 
-सत्रहवो शताब्दी के अन्त तक.ये जोवित रहे । ये सुविख्यात विश्वनाथ 
चक्रवर्ती के शिष्य थे ।' वेष्णव-सम्प्रदाप्र में इनकी भगवद्गीता को 
` टीका प्रामाणिक मानी जाती है । 
ब्राह्मण होकर.भी ये एक शूद्र के अनन्य भक्त थे ओर उसको जीवनो 
इन्होंने बड़ों श्रद्धा से लिखो है । उस समय का कटर समाज यह एएता 
कभी नहीं सहन कर सकता था परन्तु इस. सम्बन्ध में लोगों की उपेक्षा 
के कारण यह अनुमान होता है कि उस समय. जाति-पाँति का बंधन 
ढीला होने लगा था और लोग चरित्र और गुण-सम्बन्धो TAA का WAL 
'करने लगे थे । 
, घनश्यामदास के प्रधान अन्थ ये हैं-- 
(१) नरोत्तम-विक्लास--यह थीनरोत्तमदास की विस्तृत जोवनी है, जो 
सोलह वर्ष हो की अवस्था में संन्यासी हो गये, थे । 
(२) भक्तिरत्राकर--यह एक बडा अन्य है और पन्द्रह परिच्छेदों में बटा 
हुआ है । इसमें प्रधान-प्रधान दैष्णव लेखका,कवियो भोर TAT का 
O चर्णन हे । इसमें संस्कृत के लगभग चालीस अन्यो का उल्लेख 
आया है। 
. घनश्यामदास नाम के दो व्यक्ति थे । (१) भक्तिरत्नाकर नामक 
असिद्ध वैष्ण व-इतिहास-पंथ के प्रणेता--बनरयामदास उऊ नरहरि 
चक्रवती आर (२) कविराज वंशोद्भूत महाकवि गोविन्द कविराज का पौत्र 
घनश्यामदास कविराज | पद-कल्प-तरु में नरहरि के ३४ पद हैं। गोविन्द 
कविराज की ag १६१३ ई० में हुई थो | इसलिये घनश्यामदास का समय 
सके बाद रहा होगा | दोनों घनश्यामदास पद-कत्तो थे। | 
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घनश्यामदास के जिन अन्थों का उल्लेख ऊपर किया. गया है 'उनके 
अतिरिक्त इन्होंने बहुत-सो फुटकर कविताएँ भी रचो हैं। उनमें से कुछ 
नोचे उद्धुत की जाती हक 


(९0) 
बलेन कौशल्या रानी शुन सीता मोर वाणी 
कि कारणे याइबे कानने । 
ना याइह सागीरथी तीरे । 


ए हेन कमल-पाय लागित्रे कण्टक घाय 
बड़ दुःख m शरीरे ॥ 
बने बड़ जन्तु भय व्याघ्र AJET | 
सिंह गण्डा सपं नाना जाति । 
agg दुरन्त बन नाहि ताहे लोके जन 
भये केह ना करे बसति॥ 
तव पद सरसिजे . शिला देकि पाढे बाजे 


` रौद्रे मिलाय gaeau 
चामरी चिङुर देखि मनेते Egat दुःखो ' 
हेल सेइ कानने निवासी ॥ 
Acad राम सने बढ़ दुःख पाल्ये बने 
(बाछा) तोमा ना देखिल प्राण फाटे । 
तुमि मार लघमो सती तोमा लागि रघुपति 
लङ्काय रावण माइल हटे ॥ 
ना देखिया सोता तोरे केपने रहिब. घरे 
शून्य घर सकल TET | 
कौशल्या at कर चिन्ता परचाते पाइबे सोता 
निवेदिल घनश्यामदास ॥ 
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“कौशल्या रानी.बोलो--सीता, मेरी बात सुनो । किस कारण वन 
जाओगी ? इन कमल जैसे चरणों में काँटे गंगे; तुम्हारे शरीर का दुःख 
होगा । बन में जानवरों का बड़ा भय है । वहाँ बहुतेरे बाघ, आजू, सिंह 
गेंडे और अनेक प्रकार के साँप रहते हैं । बन बड़ा eta है, वहाँ भय 
से कोई वास नहीं करता । तुम्हारे पद-कमल में जिससे शिलाखण्ड न 
गइ, चन्द्रमा जैसा सुख धूप में मलिन न दोवे, यही वात सोचकर चंचला 
चमरी मन में दुखो हो उस कानन में निवास करने लगी । ( ताकि तुम्हे 
कुछ आराम दे सके ) | पिता के सत्य का पालन करने के लिए रास जन 
बन गये थे, तंत्र उनके साथ वन में तुमने बड़ा कष्ट पाया । तुमका 


देखे विना मेरा हृदय विदोण हो जाता है तुम मेरी लचमी हो, तुम्हारे 


ही लिये राम ने ag में रावण के मारा | तुमको न रख घर में केसे 
रहूँगी ? सारा घर सूना पड़ जावेगा | घनश्यामदास कहते हें--कौशल्या 
चिन्ता न करो । पीछे सीता मिलेगी ।” 
Seiad NARS) 
` बलेन सुन्द्री सीता कौशल्यार स्थाने । 
_ कोन भय नाहि माता श्रीरामेर गुणे ॥ 
विपिने कण्टक कत चरणे बाजिल । 
. श्रीराम-रमरणे किछु दुःख ना जानिल ॥ . 
यार गुणे बन्दी हेल वनेर बानर । '' 
हेन राम निरवधि अन्तर-भितर॥ 
तोमार चरणे राम ना सुखे निब । ' 
o छुधा तृष्णा व्यथा पीड़ा किछु ना जानिब ॥ 
“qa बाल कोशल्यार' बन्दिल चरण । ` 
प्रणमिल्लां सुमित्रा-केकेयीर चरण॥ 
लक्ष्मण आछेन यथा .दाण्डाइया पथे | 
सेइ खाने .गिया सोता 'आरोइण रथे ॥ 
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पुरीर : बाहिर हैया याइत जानकीः। 
नाना अमङ्गल सीता पथ मध्ये देखि ॥ 
सोतार au सुज करए स्पन्दन । 
दक्षिर' लोचन तार स्पन्दे घने घन ॥ 
afew राकाड़े शिवा करि sima । ` 
“ राम पाशे मुजगम देखिल अमंगल ॥ 
अंगेर भूषण घन आजाइया पडे । 
समुखे wafer कालपेचा य राकाड़े ॥ 
अमंगल देखि सोता seq लधमणे.। 
एत अमंगल आजि पथ-मध्ये केने ॥ 


“सुन्द्री सीता ने कहा--हे माता, श्रीराम के प्रताप से सुरे कोई भय 
नहीं है । वन में कितने काँटे गडे, पर रामचन्द्र के स्मरण से दुःख न जान 
पड़ा । जिनके प्रताप से वन का बन्दर वन्दी हा गया, वहो राम निरन्तर मेरे 
सन में रहेंगे । सुख से राम-नाम लूँगो और सूख-प्यास, व्यथा और पोडा 
कुछ न जान पड़ेगी। यह ` कहकर सीता. ने कौशल्या के चरणों की 
बन्दना को, सु मित्रा और केकेयी के चरणों में प्रणाम किया और मागं में 
जहाँ लष्मण प्रतीक्षा कर रहे थे, जॉकर रथारूढ़ हुईं | नगर से बाहर 
मार्ग में सोता ने कितने अमंगल देखे । उनकी दाहिनी सुजा फडकती, 
दाहिनी आँख फडक उठतो, - शिवा ( सियारिन ) गला उठाकर दाहिनी 
ओर शब्द करतो, बाई ओर अमंगल सर्प दोख पढ़ते, अंगों के भूषण 
गिर जाते और सामने पेचक शब्द करता | इन अशुभ शकुनों को देखकर 
सोता लचमख से बोलीं 


Oe) 


age satitear पथ -याय इरङ्गिणो || 
देखिया लचमण मार दगधे पराणो ॥ 
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सुनि अभागिनो ws रामेर कुशल । 
ठाकुरायो कौशल्यार TAA मङ्गल ॥ 
ये जन सारिल दुष्ट खर ये दूषण । 
सागरे aga बन्ध कैल येइ जन ॥ 
विभीषण शरण aga याँर.ठाजि । 
सेइ पसु थामार इउक 'सचिराइ ॥ 
दशस्कन्ध ये जन मारिल बाहु-बले । ` 
मन्दोदरी ये जन सिञ्चिल लोह जले ॥ 
मोरे ठाजि ये जन पाठाल्य हनूमान l- - 
अयोध्यारे राजा येबा galga xata ॥ 
सेइ प्रभु युगे युगे करुक राज्य भार | 
ताँहार चरणे भक्ति रहिए आमार ॥ 
दुःखित इया सीता भाबिते अन्तरे । 
प्रवेश करिल सी ता भागीरथीर तीरे ॥ 
रथे हैते नाम्बिल्लेन जानको-लमण । 
_नौकाय. पार हैया ata दुइ जन ॥ 
स्नान पूजा दुइ जन कैल गङ्गाजले । 

७: लक्ष्मण जानकी दोंदे उठिलेन कूले ॥ 

CGAY, आज मार्ग में इतने अशकुन क्यों दीख पडते हें | सामने 
से हिरणो पथ. aia कर जातो है, यह देख मेरे हृदय को दुख हो रहा है । 
में अभागिनी हुँ । राम का कल्याण हो । देवी कौशल्या का सर्वत्र मङ्गल 
हो । जिस पुरुष ने खर-दूषण को मारा, समुद्र में पुल बाँधा, विभीषण 
ने जिनकी शरण लो, थे ही मेरे प्रमु चिरायु हाँ । जिन्होंने बाहु-वल से 
रावण को मारा, मन्दोदरी का आँसू के जल से aia, मेरे पास हनुमान, 
को भेजा, वे दूष्वांदलऱयांम अयोध्या के. राजा. हैं, वे युग युग राज्य 
' करे, उनके चरणों में मेरो भक्ति वनो रहे | यह बातें सन में सोचती हुई. 
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दुःखिता सोता भागीरथी के तीर पर west । जानको और TWAT रथः 
से Sat और नाव पर गङ्गा पार हुए । गङ्गाजल. में दोनों ने स्नान- 
"gst किया, फिर किनारे पर चढ़ने लगे ।” 
( ७’) 

AU प्रवेश करिला सीता सती । 

नाना भयङ्कर तथा बनजन्तु देखि n 

तमांल हिन्ताल बट पाकुडी शिसुली । 

ama पियाल शाल बद्री भैजरो शा 

बहेडा कडार BWA आमलकी । 

सहा महा खदिर पलाश हरोतकी-॥ 

बड़ बड़ वृक्ष सब ताहार कोटरे ।: - 

qa आदि कत पक्षो.ता?; बासा करे ॥ 

कुशेर कण्टक कत. शिक्षा बहुतर । 

च्याघ्र भल्लूक गण्डार ताहार भितर ॥ 

देखिया लक्ष्मणे 'जिज्ञासिल। देवी सोता r 

पवित्र उत्तरीवास सुनि-पत्नो काथा ॥ 

कह कह MAR लक्ष्मण ` महाशय | 

नाजि देखि: से सकल सुनिर. आलय ॥ . 

feat बले आइलाम कोन अभिलाषे | . 

यज्ञ-धूम नाजि देखि मुनिर सकाशे॥ ` 

महादुक्ष. सबं: कत WS दावानले । - 

qed आकार सपे चतुदिके बोलें ॥ , : 

हेन बुझि राम सने हेल अदशंन।' ! ` 
` बनबासी. हैलाम पारा शनदद लपमण॥/. 

रोदन करेन सीता स्मरियां श्रीरास। : 

कृष्ण्र किङ्कर कहे दास घनश्यास ॥ 


oe 
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“सीता सती महावन में gat । बहुतेरे भयङ्कर वन्य जोव देखे । 
तमाम, हिंन्ताल बड़, पोकर, पीपल, पियार, साल, वैर, बहेरा, कडार, 
aa, आँवला, धव, पलास, हरीतको आदि बड़े-बड़े दष देखे । उनके 
कोटरों में गोध आदि कितने हो पत्तो वास करते थे । कुश के कितने ही 
काँटे, कितने ही चट्टान, उनके भीतर कितने बाघ, भालू र गै डे देख- 
देखकर सोता ने लक्षण से पूछा--पविन्न तपोवन में सुनि-पस्नी कहाँ है ? 
कहा AAT, BA का आश्रम नहीं दीखता है; कहाँ आई, किस 
akam से? मुनियों के निकट यज्ञ के घुये नहीं देखती । सब वडे 
“बड़े वृक्ष दावानल में जल रहे हैं । चारों ओर qada के आकार के साँप 
बोलते हैं । जान पडता है रामसे भेंट न होगी | राम के याद कर सौता ” l 

AA लगीं | कृष्ण के सेवक घनश्यामदास का ऐसा कहना दै ।” . 

j ( २) 

हेट माथे कान्देनं TANT सकरुणे | 
मोह करि खोइ कत भरए नयने ॥ 
शोके गद्गद हैया सोतार वलिल । 
मुनिर मन्दिर पाबे धीरे धीरे चल ॥ 
'कहिते विद्रे बुक दुःख उठे मने । 
श्रीरामेर वाक्य alee केमने ॥ 
लोक-अपवादे तोमां करिल नैराश । 
शराम पाठान तोमा दिते वनबास ॥ 
WATT बोले सीता करिल रोदन । 
कोन दोषे प्रभु राम करिला बज्जेन ॥ 
BA AAT मोर प्रारेण दोसर । 
झामाके करिले : रक्षा दणडक-भितर'॥ ` 
आणेर देवर तुमि आमार लागिया। 
परिचर्या कैले कत फल मूल खार्‍या ॥ 


`~ 
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निदाघः बंरपा शीत नाहि रात्रि दिने। .. 
निद्रा नानि गेले तुमि आमार कारणे y. 
हेन जने केमने दिलेदे बनवास। .' 
कि करिया दारडाइचे श्रीरामेर पाश i 
पर्ण-शात्रा चित्नकूरे कैले मोर तरे । 
TRR गाण्डीव लय्या . थाकिले बाहिरे ॥ 

“लमण सिर झुकाकर रोने लगे.। शोक से गद्गद होकर वे बेले:-- 
REAR चलिये, झुनि का आश्रम मिलेगा । कहते हृदय फटता है, श्रीराम 
को थाज्ञा कैसे wer करूँ ? Sefer के कारण राम ने तुम्हे 
निर्वासित कर दिया । सौता aaa से रोती हुईं बोलौं-रामने मुझे 
` किस दोष के कारण त्याग दिया? SW, तुम AT प्राण-मिय हो । 

तुमने दणडक बन में मेरी रक्षा की । मेरे लिए तुमने फलाहार का 

कितनी सेवा की । जाडा, गरमी, : बरसात, ' दिनरात ga मेरे कारण 

कभी न सोए । फिर सुके बन में क्यों छोड़ते हे। ? राम के पास कैसे” 

खडे होगे! मेरे लिये चित्रकूट में प-कुटी बनाई और तुम स्वयं घचुप 

लेकर बाहर पहरा देते रहे ।” " ii eee 
ase»: 


अरण्येर मध्ये मोर कोन गति हब । 

“ओराम लचमण .बिने के मोरे राखित्र ॥ 
+ -“: aftr गेले आमि आजि तेजिव जोवन । 
४.. GE अरण्येर सारे के करिब रक्षण ॥ 
बेर ना सम्बरे सीता आइद्ड़ चुलि । 
धरणी लोटाय सीता कान्दिया थाकुलि ॥ 
श्रौकृष्ण-पदारविन्द-सकरन्द-पाने l 
घनश्यामदास कहे FUT चरणे | 
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व्याकुल इया सीता स्मरिया आरामे । 

केने तेजिले हे प्रभु अपराध विने ॥ 

उच्चैः स्वरे रोदन करेन अतिशय । 

श्रीरामेर रूप-गुण स्रिया हृदय । 

आजालुलम्वित सुज दूड्वा-दल-श्याम | 

उन्नत नासिका भाषा बन्लकी समान ॥ 

पद्युवा सरसिज चाचर कुन्तल | 

कुएडले सण्डित गरड करे भलभल ॥ 

देखिया से सुखशशी कान्दे अभिमाने । 

‘fade सदृश गति अति सुलत्तणे ॥ 

कराङ्गुलि अतिशय चम्पक कलिका | 

मधुकर-शिशु येन लम्त्रित अलका: ॥ 

` जङ्गल में मेरी क्या दशा होगी? राम और लचमण के बिना सुरे 
कौन बचावेगा ? GE चले जाने पर आज में प्राण त्याग दूंगी | इस बन 
में मेरी कौन रचा करेगा ? सीताजी के वस्न गिर रहे थे । वे आङल हो. 
करं रोती-रोती भूमि पर गिर पढ़ीं। श्रोकृष्ण के सेवक .घनश्यामदास नेः 
यह कथा कही | 
. “व्याकुल होकर सीता राम को याद करने लगीं-प्रभो ! अपराध के 
fan gaat क्यों त्यागा ? राम के रूप-गुण को याद कर वे बहुत 
रोइ | दूवांदल-श्याम आजानुलस्बित बाहु, उन्नत नासिका, कमल के से 
पैर, सपं के से इन्त, गणड-स्थल कुण्डल से मण्डित, चन्द्रमा का सा 
सुख याद कर सिंहगति, सुलक्षणा, चम्पकाङ्कुलि, अमरालका सीता 
रोतो थीं ।” म 5 5 
( ०.) 


दशन दा ड़िस्ब-बोज-रुचि सबिधाने Ii 
देखिया भ्रङ्गे आभा. काम अभिमाने ॥ 
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हेन राम गुण रामेर केमने. Tah | 
कोन दोपे ओराम करिल वनचारी ॥ 
; हेरेर घनुक भाङ्गि आमा विभां केले । 
आमार हाइबासे प्रभु वृक्ष कोल दिले ॥ 
कि लिखिले दैव मोरे किछुइ ना. जानिं ।- 
प्रभुर नाजिक दोष मुनि अभागिनो ॥ - 
कौशल्यारे आमार कहिय परणाम | 
अनुक्तण सीता तोमार करेन धेयान ॥ ` 
ग्राणेर देयर तुमि याइ निज पुरे । : 
भ्लिङ्गन बलिह मोर कनिष्ठ-भगिनीरे ॥ 
SRA प्रभुर स्थाने ATAN मरण I: 
गङ्गार सलिले मोर करिते तर्पण ॥ .. 
जन्मे-जन्से मोर पति सेइ दरडघारी । 
आमा हेन कोन युगे ना हइए नारी ॥ 
लष्मण ग्रणति कैल सोतार चरणे | 
लोहेते सुदित आखि-पद्म अदशंने ॥ 
लचमण याइते नारे तेजिया सीताये । 
पद आध चलिते ना पारे यान धीरे-धीरे ॥ 
` “उनके दाँत aa के बीज जैसे थे शरीर की आभा से काम भो 
गौरव पाता था। इस प्रकार राम के गुण यादकर सीता रोती हुईं बोलीं-- 
किस दोष से राम ने झुरे निर्वासित किया ? शक्करजो का धनुष तोड़कर 
उन्होंने सुझसे विवाह किया था। वृक्ष के नोचे मेरी गोद पर सिर रखे। फिर 
भी विधाता ने मेरे भाग्य में जाने क्या लिख रक्खा था? इसमें प्रभु का दोष 
नहीं, में ही अभागिनी हूँ । कोशल्या को मेरा प्रणाम कहना, छोटी बहनों 
को मेरा आलिङ्गन कहना | जाओ, राम से कहना--मेरे मरने परः गङ्गा 
में तर्पण करें ।.जन्म-जन्म मेरे बो पति हों । सुखे घोइकर थोर: कोई 
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) झो किसो युग में उनकी सहधमिणो :न ददा। लच्मण ने सौता के 
चरणों में प्रणाम किया । उनकी आँखें आँसू से अन्धो थीं । सीता को 
घोद़कर लघ्मण से चलां नहीं जाता था, वे धीरे-धीरे आधे पैर जाते थे ।” 


५ Coa 


सीताजी अकेली कैसे रहेंगी ? में अयोध्या में किसलिये रहुँ?.सती 


five (R=) | 

उच्यैः स्तरे कान्दे लचंसण मने-मने व्यथा | 
एकाकिनी केमने रहिबे बने सोता ॥ : `' 
कि करिया अयोध्याय रहिव भारती । 
aaa रहिल सीता. सती .ग्भवती ॥ 

च्याघ्र महिष गण्डार भल्लुक बारणे | 

सर्प सिंह आसि पाछे .मारए पराणे ॥ 
पृथिवोते एत दुःख कार नाजि हय ` 
 द्वेवता मनुष्य मध्ये काहार हृदय ॥ 
भाबि-भाबि लक्ष्मण इइला AIT | 
भूमिते पड्या सोता कान्दे अतिरेक ॥ 
भज छृष्ण-पद-दन्द चित्त अभिलाष | ` 
भकति करिया बलें घनश्याम दास ॥ 
कान्दे सीतो करुणां करिया । 

ae पद्या धूलाय लोटाना॥ ' . 
एकाकिनी अरण्य भितर।  ' ` 

सङ्गे केहो नहिक दोसर ॥ | 


(o> कि दजे कि हथे एरियास | 


मोरे बिधि केने हेल बास ॥ 


` कान्दे सीता आकूल-पराणी। ko 
४ सिंह भये येमत हरिणी ॥ २ 


व्यथित होकर लष्मण: उच्चस्वर से रोने लगे--बन में 
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गर्भिणी सीता वन में रही जाती हैं । वार्द को बाघ, महिष, गेंडे, भालू, 
हाथो, साँप, सिंह आदि याकर कहीं उनके प्राण न ले लें । पृथ्वी में देवता 
या मनुष्य किसो के भी. हृदय को मेरे जैसा दुःख न हो । यह सब सोचते- 
सोचते AW अदृश्य हो. गये । भूसि.पर. पढ़कर सीता व्याकुल भाव 
से रो रही थीं। घनश्यामदास कहते हैं कि भक्ति से पद्युगल को :भजो । 
, जङ्गलः में. अकेली, सङ्गोहीन सीता भूमि पर पढ़कर .विल्ञाप कर रहीं: 
थीं । सिंह के भय से हरिणी की नाई व्याकुल सीता रो रहो थी।..वे 
araat थीं कि आगे चल कर मेरी न जाने कौन-सी गति.हो ? बिधाताः 
सुक.पर वाम क्यों है १? क्र 
४ (अल ९.) ) MRE NNA 
पिता मोर जनक नुपति |. .. .5. .. ¦ . ¦ 
तपस्या करिया :पाल्य पति ॥ 
रघुपति हेन स्वामी यार |“ 
एत दुःख केने हय तार ॥ . 
कनक-रचित सिंहासन.। . - 
तादे आमि करिताङ शयन ॥ 
.„ SRA अगुरु चन्द॒न.। ` 
से केने बासित.हैला बन ॥ 
सीता देखि यत हस्तिगण । . 
जल आनि करिः सेचन ॥ 
`“ तृण जल हरिणी तेजिया। . :ˆ 
.कान्दे तारा सीता के देखिया ॥ 
ॐ . ; पशुगण आदि कुम्भ आर । 
` कान्दे दुःख. Saat सोतार ॥ 
oop yaa मयूरगण। ` * `” 7 ` 17 
सोतार. wat धरिया पेखम॥ 
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¬ 7 ` ` anai निकटे आसिया । 
किङ छाया करे रुणाय घरिया ॥. 
चामरी आसियां सीतार .पाश। 
र : सोतार अङ्गे करए बातास. ॥ eiku 
: . “जनक राजा मेरे पिता हे । तपस्या से राम-जैसा पति पाया । फिर 
मेरी-बैसी खो को इतना दुःख क्यों? मैं सोने के सिंहासन पर सोती थी । 
जिसके शरीर में अगुरु-चन्दून लगे.रहते, उसे बन में क्यों वसना. पदा ? 
सीताको: देखकर हाथो जल ला :उनको सोंचते, खगो चरना छोड़कर 
रोतो, we आदि उनके दुःख से रोते । नृत्य छो मोर सीता के निकट 
आकर देखते, विशाल सर्प फण से उनको छाया करता, और चमरी 
निकर आ उन्हें हवा करती ।?” 
© (ge) = 
मन्द-मन्द पवन गमन । 
दक्षिणा मलया सुशोभन ॥ ` 
व्याकुल बलेन रामराम | 
निबेदिल दास घनश्याम ॥ - 


आलाय्या कुन्तल भार, . . ! कान्दे सोता अनिवार 
॥ अंग सब धूलाय. घूसर। 

. करि नाना amt .. बसन तितिल लोहे 
सघने smg रंघुबर ॥ * 

श्रीरामरे अभिमान - कानने तेजिया प्राण 

`. , ना जानि कि war कंम्मंदोषे । 

पाषाण राजये पाय ` धारे रक्त पड़े ताय 
४ कुशेर कण्टक दुइ पाशे ॥. 

एइ मोर बड़ व्यया: '  . कि करिब याब कोथा 
' केवा मोरे करिब रक्षण । - 
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( igi ) 
आसि राज-रानी हेया सिंहासनः arat: 
नाना दुःखे डुलि बने-वन'॥ 
केमेने थाकिब ` चने नाहि अन्य लोकजने 


जन्तुगण देखियाः सराइ | : 

८“घनश्यामदास कहते हैं--दृक्तिण दिशा से शीतल मलयानिल मन्द्‌ 
सन्द चल रहा था। उससे व्याकुल. हो सीता रामराम कहती | 
arama gam वे निरन्तर रोती रतीं । उनका सारा शरीर धूलिः 
धूसर था । नाना माया-मोह से आँसू से वख भिगोती हुई सीताजी ज्ञोर 
से राम को पुकारतीं । वे सोची श्रीराम के अभिमान से बन में 
आण दे दूँ तो न जाने क्या फल होगा । पैर में पत्थर के ठोकर से लहू 
दी धारा बह जाती है, दोनों ओर कुश के काँटे हैं । ओह, सुके इतनी 
चयथा है ! क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरो कौन रक्षा करेगा ! मैं राज-रानी 
होकर सिंहासन छोड़ बन-बन घूमती हूँ । बन में कैसे रहुँगी ! यहाँ 
एक भो आदमी नहीं है। हिंसक जीवों को देख डर से मरी जातो हूँ!” 


( ११ ) 

agave साधन करि fee सुनिर नारी | 
ताहे fafa चिन्तल हेथाइ ॥ 

UE तो अरण्य मामे =- apt तरु राजे 
केबा मोरे करे परित्राण । 

रामेर रमणो ga बने बढि दुःख पाय्या 
केने मोरे तेजिला श्रीराम ॥ 

-उच्चैः स्वर करि कान्दे शोके चुक |नाजि बान्धे 
शुनिज्ञा बाल्मीकि तपोधन | 

'शिष्य-सहिदे सुनि - सीतार . कन्दन शनि 
झासिया दिलेन. दरशन ॥ 
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कृष्ण-पंदारविन्द AGW. .मत्त ge 
शुनि भेल घनश्यामदास,। 
नतुन मंगल गाँया जैमिनि . भारत पत्ता 


भकत जनार अभिल्लाप ॥: 
सशिष्य सहिते सुनि काष्टेर कारणे । 
यज्ञ-हेतु कानने BEAT तपोधने ॥ 
एकाकिनी कानने देखिया सुनि तारे । 
कार कन्या कार नारी सत्य कह मोरे ॥ 


आई थी आशा में कि ऋषि-पक्नियों से भेंट होगी ।.विधाता ने यही. 


सोचा । इस बन में, पशु-पक्षी. और get के राज्य में ga कौन बचा: 
वेगा १ रास को सहधमिणी हाकर बन में दुःख भोगती हुँ ।.राम ने gè 
क्यों छोड़ा ? इस प्रकार सीताजी फूर-फूरकर रो रही थीं कि उनका क्रन्दुन: 
सुनकर शिष्यों-सहित वाल्मीकि मुनि आये और सीता जी को दर्शन दिया ।. 
घनश्यासदास. सुनकर कृष्ण के चरण-कमल का मत्त अङ्ग हो. गया | 
तपाधन सुनि शिष्यो को लेकर यज्ञ के लिये समिधा लेने आये थे। 
सीता जी को बन में थकेलो देखकर उन्होंने पूछा-सुमसे सच बताओ 
तुम किसकी कन्या और किसकी खी हा??? 
5 (२१२ 5) 
बिम्बफल जिनि तोमार amn ain 1 
देखिया बदन शशी लाजे दिल भंग ॥ 
auia विहित बाहु सुरु waag i : 
पद्‌ कर सरसिज हरि-मध्य जनु ॥ ` 
`` अलका अमृत कत अलि-कुल घटा.) 
दुशन Beat हास्य विद्यतेर छटा ॥ 
oo ~ एकाकिनी केने माता कानने भित्तरः। 
शनिया जानकी. तार कहेन' उत्तर ॥ 
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- तोमार चरणे प्रणमिज्ञे महासुंनि। ` 
श्रीरामेर नारो भ्रामि.जनक-नन्दिनी ॥ 
आमि अभागिनी मोर दृष्टि हेल होने ॥ 
तेजिलेन राम मोरे बने ते कारणे॥. s 
TN. अधर का रङ्ग बिस्व-फज्ञ को हरा देता है । तुरदारा मुँद देख: 
चन्द्रमा लजित हो जाता है 1. Zara को बनो हुई तुम्हारी yard हे 
इन्द्रधघनुप की सी भू है, हाथ और पाँव कमल-जैसे हें, सिंह की सी 
तुम्हारी कमर है, तुम्हारे केश अमृत का पान करनेवाले खङ्ग को भी जीत: . 
लेते हैं, तुम्हारे दाँत मोती से हैं और हँसी. .बिजली की छुटा-सी है। 
फिर माँ, तुम बन में अकेली क्यों हा ? यह सुनकर जानकी ने उत्तरः 
दिया- महासुने ! आपके चरणों: में प्रणाम करती हूँ । सैं श्रीराम की 
पल्ली और जनक को पुत्री हुँ । में अभागिनी हूँ । मेरे अदृष्ट के कारणः 
रामने सुक बनमे छोड़ दिया 1”? 
. मान 
Ct.) छ कनै 
तुया fag कान आन नाहि जानत फुल-शरे जरजर देह । 
` तुहुँ बिनि मने आन नाहि जानसि अपरूप तोहारि सेनेह ॥ 
सुन्दरि दूर कर बचन farg । 
ताहारि बिरह यबे से गिरिधर धरइ ना पारइ अङ्ग ॥ 
कि कहव तोहे अति तो हारि चरणे नति कहइते क्रहन ना फुर ४ 
- . एतदि पराभव gage ag यब wag ना; बाझोरि दूर ॥ 
_ हेरइते भोत मक्त चितहि कठिन. हृदय हेन. मानि । 
:- कह घनश्यामदास तुया पाशहि अतपएुसे- ऐछन बाणी ॥ : - 
:. हि कृष्ण, तुम्हारे अतिरिक्त में और किसी.का नहीं जानती थोर 
FAUT मेरा शरीर जबर है;- अर्थात काम से मैं aga व्यथित Et 
तुम्हें छोड़कर. दूसरे पुरुषः की. ओर, मेरा चित्त, ही नहीं जाता । तुस्हारा स्नेहः 
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“अपूर्व है। राधा की ये बाते' सुनकर कृष्ण उत्तर देते हैं--दे सुन्दरी, 
GH इस तरह चतुरतापूर्वक बाते'!मत करो । जिस समय तुम्हारा वियोग 
“होता है, उस समयः गिरिधर होकर भो मैं अपने इस शरीर को धारण 
म्नहीं कर पाता हूँ । में अपनो उस समय की दशा का तुमसे किस प्रहार 
“वर्णन करूँ ? उन बातों के कहते समय मेरी जिह्वा ही रुक जाती हे । 
, केवलं तुम्हारे चरणों में मस्तक कुकाकर ही मैं उसे ज्ञापित करता हूँ । 

बावली, मेरी इतनी हीन दशा सुनकर भी तुम्हारा मान दूर नहों होता | 
तब तो तुम्हें देखकर ही मेरे चित्त में भय का संचार हो आता है, क्योंकि 
तुम्हारा: हृदयः सुरे बहुत कठोर जान पढ़ता है ।” 


( ) 
_ , घोर तिमिर अति घन काजर ज्योतिः निबसइ बिपिने एकान्त । 
पिक-कुल बोले समाधि समांपदद चमकि नेहारइ पन्य ॥ 
मानिनि इथे किये नाहि अवंधान ।: 
निमिख बिसुखे ag जीवन संशय कि फल ता सजे मान ॥ 
याक शयन पुन शरीष-कुसुस fafa अति सुखमय परियङ्क | 
E e we Be | +; 
` Fag से पुन तोाहारि परश fag पानो-बिहीन जल-मोन । 
कहद घनश्यामदास नाहि जानिह ऐछुन प्रेम कठिन ॥ 
“कज्जज के समान काला और घोर अन्धकार था.। राधा एकान्त बन 
A कृष्ण को प्रतोक्षा में बैठी थीं । कोयल बोल बोलकर उनका 
ध्यान भंग करं देतो और वे चकित होकर मार्ग की ओर ताकतीं | 
उनकी अवस्था को सोचकर घनश्यामदास कहते हैं--हे मानिनो, इस 
बात पर पहले नहीं ध्यान दिया था ? जिससे विमुख रहकर कवण भर 
A जीवित wea कठिन हो जाता है, उससे मान करने में भला 
क्या लाभ है? शिरीष के फूलों से भी अधिक कोमल जिसकी शैया 
है- उनकी भी दशा का. अवलोकन करने पर जाने पडता है कि 
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पानो के बिना जैसे मंडुली दुःखी होती हे, चैसेः ही तुम्हारे बिना वे भी 
दुश्खी हे । में नहीं समझता था कि प्रेम इतनी कठिन वस्तु हे |? - 
प्रेम-बैचित्र्य 

आजु हाम याइते यमुना एकान्त | 

एकलि नेहारि आगोरल पन्य ॥ 

Wes सचकित पुन पुन हेरि । 

gua हासि gga aft AR u, 

कर परशिते AH करु अनुबन्ध |. 

रपति करांयल रति निरबन्ध ॥- 

कुल अबला हाम सो युवराज |, 

निरजने ता सने हट नाहि काज ॥ 

पेखलु हाम या सङ्कट भेल । 

लोचन इङ्गिते भ्रनुमति देल ॥ 

q सखि अव किये करिये बिधान । 

आजु पुन मन्दिरे आओब कान ॥ 

कह घनश्यामदास सुख गोइ | 

सतो-अनुमति कसु असती ना होइ ॥ 

“sa में एकान्त मागे से यसुनाजो की ओर जा रही थो । 
कृष्ण ने मुझे अकेलो देखकर मेरा मागे रोक लिया.। चकित भाव से 
चारों ओर aad हुए वे सुस्कराकर मन्द्‌ स्वर 'में मुझसे पूछने 
लगे । मैं नेःउनसे कहा कि मेरा हाथ न पकड़िये । उन्हाने बड़े आग्रह से 
समझ से रति के लिये शपथ कावाया। में एक असदाय.अबला हूँ. और चे 

:युवराज हैं । अकेले में उनसे अधिक हठ करना मैंने ठीक नहीं समका था 
झौर उस GE के समय आँख के इशारे से उन्हें अपनो स्वीकृति दे दी 
थी । उसके अनुसार कृष्ण अब मेरे यहाँ आ पहुंचे हैं। बताओ सखो, 
Qa अवस्था में मेरा क्या कतंच्य दै? घनश्यामदास कहते. हैं, सत्यवादी 
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जब अनुमति दे देता है da उसे असत्य नहीं होने देता; अर्थात्‌ अपने 
बचन का प्रालन करता ही है 1? SRRI i 
: विरह - 
i Cr) 
कुसुम-शेज भेल शर kag । 
ब्रजर-बिघातन मधुकर अङ्क ॥ - 
maa पदुमिनि Aa gay । ` ` 
गरल उगारल मलयज पक्क ॥ 
हरि हरि काहि नहत agga | 
qag हरि सभे प्रेम कि मूल ॥ ` 
कि करब काहे कहव पुन एह । : ` 
आयर काँहा ना-पायर खेह॥: :' ` 
दोषर दैव डुकिये.अनुमान-1 
> are x 
कैछुले जीउ रहत इह देहः। 
नाशक सेल मु बासक गेह॥ = 
- हरि रहुँ कान amaina । : 
- आयत कह घनश्यामदास ॥ E 
gai की शैया बाणों की सो मालूम पडतो है । अमरों का शुन 
मेघ का गर्जन सा मालूम पड़ता है। कमल का सृणाल मेरे.लिये ase 
हो गाया है, और यह जे मलय चन्दन धिस कर रक्खा-हे, इसमें से विष 
सा, निकल रहा है । हा इश्वर, इस समय कोई भी वस्तु. मेरे अनुकूल 
नहीं अतोत होतो ! कृष्ण के साथ प्रेम करने का सुरे क्या: मूल्य मिला ? 
सै क्या करूं, किस से कहू और अपनी इस ढुदेशा के लिये किले दोषी 
उहराऊं .। इससे ते यही समक लेना अच्छा है कि इसमें मेरे भाग्य 
ही; का: दोष है ----मेरे इस. शरोर में प्राण. कैसे: रहें ? “यहाँ 
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सेरी यह वासक शय्या मेरे लिये विधातऊ दो रही है । और वहाँ कृष्ण 
feet कलावतो के साथ विहार कर रहे हेंगे । घनश्यामदास कहते हैं, वे 
( तुम्हारे पास) आ रहे हैं । 


CRD) 
एके बिरहानल सहजे दुरन्त | 
drat भेल ताहे समय बसन्त ॥ 
ए इरि aga तुया पाश लागि | 
सो अब जीवइ ag पुन भागी ॥ 
किये घर बादिर नाहि समित । 
'यत उपचारत तहि, बिपरीत ॥ 
हिमकर हेरि हुताशन भान । 
` घरे पेठहि भये सुदि नयान॥ | 
कोकिल कलरवे कुलिश 'गेयान। 
हरि हरि बोलि cafe मुरछान ॥ 
गरल गरल किये मलयज भास । _ 
कि करब कह. घनश्यासदास ॥ 

“ga ते विरह की अभि स्वभावत; बहुत, ही भयंकर हाती है, तिस 
पर बसन्त का समय है.। ऐ हरि, मैंने तुमसे. कितना कक्षा कि मैं तुम्हारे. 
समीप रहने हो के कारण जीवित रहती. हूँ; परन्तु. फिर सी तुस सुरे छोड 
कर भाग गये और मैं पड़ी रोतो रह गई | अत्र घर में या बाहर कहीं भी 
सुरे शान्ति नहीं मिलतो । जितना ही उपचार करतो हूँ, उतनो हो मेरी 
ब्यथा बढ़ती हे । चन्द्रमा की ओर ताकने पर वह आग सा मालूम पढ़ता 
है । उसकी किरणे जब घर में पहुँचतो हें तब उनकी ओर देखा नहीं 
जाता; UTS Hq लेतो हूँ । कोकिल का कलरव बज्र-सा मालूम पड़ता 
है । जितनी दो इरि का स्मरण करती हुँ उतनी ही मेरो व्या कुलता बढ़ती 
* है । विष विष करने पर चन्दन का आभास मिलता है, अर्थात मेरे लिये 

सब कुछ बिपरीत है। घनश्यामदास कइते हैं किं ऐसी दशा में क्या करूं १? 
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विरह-बारहमासा - 
अंग्रहायण -- देख पापि आघन मास | 
ag नाह-बिरह-हताश ॥ 
दरशाइ सुख बिहि नेल! 
हिये केछे सहइह शेल भ" 
_ भेलय ग्राण-म्रिय परदेशिया । - 
ug gee विप-शर फुटल अन्तर रहल तेहि परदेशिया १ 
“देखो, पापी अगहन का महीना आगया | यह महीना मानों प्राण- 
नाथ के fare की अग्नि होकर आया है। विधाता ने सुख दिखाकर 
gta लिया । यह आघात हृदय कैसे सहन कर सके ? मेरे प्राणनाथ 
परदेशी हैं । मानों किसी ने विष से gat हुआ बाण छोइकर मेरे हृदय 
को भेद दिया है और उसी के घाव पर मेरे चे परदेशी विराजमान हैं 1” 


पौष अब पौष भेल पारवेश। 
मु नाह रह परदेश ॥ 
गणि सायि कामिनी ' भागी । 
रह प्रियक हियहिय लागि ॥ ._ 
शयनहिँ लथने नयनंहि” झापिया | 
हामसे पापिनी पौष-यामिनी रहु थरहरि फाँपिया ॥ 
“ब पौष ने प्रवेश किया है । मेरे स्वामी परदेश में हैं । में उसी 
सुन्दरी को सौभाग्यशाल्तिनी समकती हूँ, जा सदा पति के हृदय सेः 


लगी रहे और वह पति की शय्या पर निरन्तर विराजमान रहकर अपमेः 


Fat और वाणी को तृप्त करती रहे । सुझसे बढ़कर हतभाग्य स्री भला और: 
कौन होगी जोा.पूस की रात थर-थर काँप कर बिताती है ।” 
माघ--दिन रजनी गणि-गणि शेष । 

- ` अब माघ सेल परबेश॥ . 
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wa कतहु देरव पन्थ | 5 
नाहि यात जोवन दुरन्त ॥ ee 
नाहि यात जीवन दुरन्त कान्त सन्तत चिन्तिया । | 
परम जरजर.नयन झरकर तिलेक नाहि बिछुरन्तिया ॥ 

“ शिनते हो गिनते कितने रात-दिन व्यतोत हो गये । अब माघ मास' 
ने यदेश किया हे । अब कहीं कोई मांग FEM, इन पापी प्राणों का अंत 
भो.नहीं होता । अपने कान्त की निरन्तर चिन्ता. करती रहती हूं, IRT 
के माह में ये थँटके हैं, शरीर से निकलते नहीं । परन्तु प्रतीक्षा कररे-करते 
नेत्र बिलकुल थक गये हैं । इनमें से सदा ही कड़ी लगो रहती हैं, ww 
भर के लिये भी वह नहीं wae 

फाल्णुन--देख भेल Wey मासा | 
नाहि गेल तब्रहुँ दुराशा ॥ ` 
हत चित झाल ना फुर। 
दिन राति wy गुण झुर ॥ 
दिन राति ag गुणकुर दूर सो उर परयरःनायिये.। : 
तबहि” हतचित-होत सचकित हेरि पुन नाहि पाइये ॥ 

“देखते-देखते ` फागुन का महोना भी आगा; किन्तु फिर भो सेरी 
दुराशा न गई | यह हतभाग्य चित्त अब भी उनकी ओर से निराश नहीँ. 
होता; निरन्तर उन्हीं के गुणों का भ्यान करता रहता है । रात-दिन 
उनके गुणगान में मग्न रहकर उनकी प्रतोचा करता दै, चकित हो-होकर 
ताकता है, अन्त में उन्हें न पाकर फिर निराश हो जाता है ।'? 


दैन--देख शिशिर निशि बहि गेल । 
ae पियांक दरशन ना भेल ॥ 
मधुमास पहिलहि साज |. 
हत मदन सने ऋतुराज ॥ ` 
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इत मदन सने ऋतुराज BMG भङर गायत मातिया | 
कुहले कोकिल ez egg फारि याओत छातिया ॥ 

“देखो, शिशिर ऋतु की राते निकल गई, किन्तु मेरे प्राणपति के 
aaa न मिले । चैत का महीना ठाट-बाट से आ गया । उसके साथ 
में पापी कामदेव के साथ ऋतुराज बसन्त भो at गया । पापी कामदेव 
के भी साथ में लेकर बसन्त के आने पर भोरे मदोन्मत्त होकर गूँजते 
हैं। कायल. भी sea 'करके बोलती है, जिससे मेरी छाती फटी 
जाती है ।” 

बैसाख--अंब्र' मास भेल बैसाख | 
तरु कुसुमे भरु नत शाख | 
“वह सलय-मारुत मन्द्‌ । 
करु ` माधवो मकरन्द ॥ 
झर माधवी मकरन्द सो मत्त मधुकर झङ्कहि ॥ 
रङ्कारि aega साजि मनसिज feat मरम fringe । 
“श्रव बैशाख ATA आया है। पुष्पों . के भार से Tel की शाखायें 
` नछुक गई हैं । मन्द-मन्द मलयानिल बह रहा है, जिससे हिलने के कारण 
-माधंबी के पुष्पों का मकरन्द. गिर रहा है। उस मकरन्द ` के. गिरने से 
उन्मत्त होकर भोरे गूँजते हैं, और कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा 
«कर निरशझ भाव से मेरे हृदय को बेधता हैं|?” ; 


ज्येष्द--इह जेठ पैठल आगि । | 
| दृह दृहत तचु-बन लागि ॥ 
रह बेढि आगल पाश । _ 
. नाहि जोड-हरिण-निकाश ॥ 
नाहि जोउ-हरिण-निकाश श्वास ना निकशे फाँफर gate । 
हृदय-हृदरस शेष शोषित लुठत gaa भूमहि ॥ 
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“अब ज्येष्ठ का महीना आरम्भ होगया हे । शरीर-ख्पी बन में 
'घधकती हुईं 'आग लगाकर उसे यह जलाये डालता है । उसके मध्य 
सें जोव-रूपी हरिण जाल में फँसा है। अतएव अपनी प्राण-रक्षा के 
fat वह कहीं अन्यत्र नहीं भाग सकता । इस प्रकार यह जीव-रूपी 
हरिण naag होकर तड़फड़ा रहा है और इसके गर्म-गर्म. श्वास ga 
के समान निकल रहे हैं । हृदय-रूपी जो नद है, उसका सारा जल सूख 
जाया है, और वह ag भूमि में सूखा पड़ा है।” 
आपाद अब मास भेल आपाद | 
RA दाह gera बाढ ॥ 
याहाँ दैन दारुण लागि। ' 
ताहाँ चाँद बरिखये आगि ॥' 
ताहाँ चाँद बरिखये आगि लागये गरल मलयजं oh" ॥ 
. कमल कोमल सजल किशलय अनल दलसम use 
“अब असाढ़ का महीना आरम्भ हुआ | इस समय हृदय का ताप 
छुगुना बढ़ गया है । एक तो दैव ही दुख दे रहा है, तिस पर चन्द्रमा 
आग बरसाता है । उसकी किरणें शरीर में लग-लगकर उसे जल्नाती हॅ । 
मलयागिरि चन्दन को रगड़ने पर उसमें से दिव -निकलता है । कोमल 
कमल और नमे-नम नई पत्तियाँ - आग की लपट-सी शरीर में लगकर 
देती हैं ।” 
शावण--देख भेल शाओन मास | 
अब नाहि जीवन आश ॥ 
घन गगने गरजे गभीर । ' 
दिये हायत येड ain . 
fet हायत येङ चौचीर थिर न बान्धे मत्त दादुरो-रवे | 
was दामिनी खने खने यनु मदन शर बरखरे॥ ` - s 
a. 
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“देखा, अब सावन का महीना आ गया है । अब जीवन की आशा 

नहीं हे । आकाश पर बादल बड़े. ज्ञोर से गरज रहे हैं। उनका गरजना' 
१ सुनकर हृदय के चार इकडे हो जाते हैं। मेढको के ATT सुनते- 
सुनते किसो प्रकार भी घैर्य नहीं होता । WONT पर ब्रिजलीः 
चमकती है, मानो कामदेव बाणे| की वर्षा कर रहा a 
oo wq—ae भेल भादर मास । 
घन बरिखे नाहि दिश पाश ॥ 
किये कान बाहुक लागि । 
दिन राति पति भये भागि ॥ 

दिन राति पति अये भागि रह नह दिवस रजनी बिभेद रे। 

ऐडे समये ना काजु मन्दिरे Se सह इद खेद रे ॥ 

“देखो, यह भादों का महीना है। ज्ञोरों की वर्षा हो रही है । कोई 
भी दिशा दिखाई नहीं देती । कृष्ण के बाहुओं के स्पशं के लिये सुरे रात-- 
दिन पति से भयभीत रहना पड़ता है। परकोया नायिका कहती है-- 
श्रीकृष्ण के साथ संभोग करने के लिये रात-दिन पति से छिपा-छिपाकर 
अयत्न करती रहतो हूँ । इस प्रकार सदा भयभीत और उत्सुक रहने 
के कारण मेरे लिये दिन और रात में काई अन्तर नहीं है । ऐसे समयः 
से कृष्ण भी घर में नहीं हैं, यह दुख में केसे सहन करूँ ?” ; 

आश्विन--दश दिश भेल परकाश | 
भैगेल आशिन मास ॥ 
हत चित अबहुँ ना जान । 
' - अब पुन कि हेरब कान ॥ 

अब पुन कि हेरब कान निरिखरः frag सा सुख बान्घरे । 

असिना माखन मधुर भाखन शुनब पुन BE मन्दरे ॥ . 
` अत्र कुआर का महीना आया | दसों दिशायें उज्ज्वल हो गई । 
ऐ अभागे चित्त, अब भी तू नहीं जानता ! क्या अब भी हमे कृष्ण का 
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खोजना पढेगा ? अब उनका सुख अपने समीप हो देखकर उन्हें खाजना 
न पढेगा। अरब वे यहाँ आकर फिर सक्खन-मिथी खार्येगे और वह 
aqaa भाषण फिर gaat gat को मिलेगा ।” 
कात्तिक--देख सोइ कात्तिक सास । 
भेल ङ्न्द-कुसम-बिकाश ॥ 
पुन सोइ रजनी सुठान। 
. इह सब्रहुँ Aga कान ॥ 
इह wag Aga कान कानहि कोन पुन em रे। 
प्रिय नन्द-नन्दन-चरणे यब घनश्यासदास ना आग्ब रे ॥ 
“देखे, यह वहो कात्तिक का महीना है । अब कुन्द के फूल खिल 
आये हैं । वही राते भो आ रही हैं । अब इम लोग उन्हीं स्थानों में फिर 
उसी प्रकार विहार करते, किन्तु कृष्ण नहीं हैं । उनके विना सारा 
आनन्द फीका है।'? - 
भावसस्मिलन का पूर्व्नाभास 
ag हाम स्वपने aye एक सुनिवर हेरि करल परणाम | 
a मोहे कहल अचिरे तुया awe wa मानस काम॥ 
सजनि ए पुलक इइ सब्र कोइ । 
THAT समय अरुणो दुय स्वपन बिफल्न नाहि होइ ॥ 
आयब कान पुनहि किये अज-माह ऐछे मनहि यब केल | 
cafe’ एकजन फुकरये आयत उत्तरहिं इङ्गित भेल ॥ 
स्फुरये बाम नयन सुज घन घन होयत सनहुँ उल्लास । - 
ऐघुन सुलक्षण आनन हत पुन भण घनशयामदास ॥ 

“झा स्व में एक सुनिवर को देखकर सैंने प्रणाम किग्रा । झुनिवर 
ने आशीचांद दिया क्रि अब शीघ्र ही तुम्हारा मन्नोरथ पूर्ण होगा । हे 
सजनी, इस तरह की बात सुनकर कोई भी पुलकित हा सकता-है । 
क्योंकि रात बीतने पर अरुणेदय-काल का स्वस कभी मिथ्या नहीं हाता | 
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इसलिये ब्रज में कृष्ण फिर आवेंगे। मन में जब इस प्रकार की बात 
झाई, ठीक उसी समय सुझे ऐसा मालूम पढ़ा कि मानें कोई पुकारता 
हुआ चला आ रहा है। बाई आँख फड़कने लगो, झुजा भी फडकने 
लगी और मन में उल्लास का संचार हुआ | घनश्याम दास कहते हैं कि 
कृष्ण के आगमन के सम्बन्ध में ये ea लक्षण बहुत अच्छे हैं ।” 
वष 

डाके डाहुक झमक झमकल AUT कलकत सरिया । 

डिण्डिमायित मण्डुकीबर मयूर नाचत साजिया ॥ 

रे घन घन घन गहन दूरगह गगने घन घन गज्जिया | 

` आओये रतिपति मत्त गज-पर ब्रिहिणीगण तज्जिया ॥ 

हाने तनु मन पलक पलकन रलके यामिनी काँतिया । 

खुरघार-खरण उधारि झाकत बोररस-भरे मात्तिया ॥ 

झरबिन्द॒ नाहि पर जोड संहर असम सरवर खम्तिया । 

नन्द्‌-नन्दन-चरणे भण घनश्यामदास नमस्तिया ॥ 

“arga (एक अकार का जलचर-पक्षी) बार-त्रार बोलता है। किमकिम 
पानी बरसता है, और बिजली चमकती हे । मेढक उप्मत्त होकर अवाध- 
गति से किट-किट करते हैं, और खुश हो-होकर मोर नाचते हैं । आकाश 
पर बादल उमद-उसद्कर गरजते हैं, मानो मेघ का रूप धारण करके 
कामदेव हीं चढ़ आया है और वह युद्ध के लिये विरहिणियों को लक्तकार 
रहा है । यही कारण है कि वीर-रस से पूर्ण हकर जा बिजली चमकती 
है, वह तंलवार की पैनी थार सो मालूम पड़ती है । आजकल तालाबों 
में जा कमल दिखाई पढते हैं, वे कमल नहीं हैं, बहिक। विषम शर से 
Aaa विरह्विणियों के जीव को संहार ' करनेवाले हैं ।.घनश्यामदास 
कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके ऐसा कहते हैं ।” 
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सजय 
संजय कृत्तिवास के समकालीन थे । ये ब्राह्मण जाति के थे ओर 
भरद्वाज के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुये थे। “महाभारत” का बंग- 
भाषा में अनुवाद पहले, पहल संजय ही ने किया है । व्यासमुनि के महा- 
भारत के अठारह wal का अनुवाद करना सचमुच . बढ़ा, कठिन काम 
था, लेकिन इन्होंने बड़ी घीरता और परिश्रम से काम लिया है । इनकी 
भाषा सरल लेकिन पुराने ढङ्ग की है । 


इनकी कविता के कुछ अंश यहाँ दिये जाते हैं-- 
GRECE] 


` ( १) 
धन्य धन्य पुत्र मार धन्य कुलमणि | 
एकेश्वर पुत्र आइल कुरुसैन्य जिन ॥ 
भीष्म द्रोण कणं आदि राजा महाशय | 
हेन सब समरे पुत्र जिनिल रणय ॥ 
हेन. जनेर पितृ आमि. संसार भितर । 
एहि मते नरपति प्रशंसे बिस्तर ॥ 
हेन gfa नरपति बिस्तर प्रशंसे । 
gaa हासिया तवे कहिलेक ee ॥ 
'बृहसला थाके जान याहार सारथि । 
पृश्चिवी जिनिते पारे सेई महारथी ॥ 
कुमारक बाखानये बिराट राजन | 
ACHAT बाखानये कङ् ये ब्राह्मण ॥ 
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शुनिया बिराट राजा aga कुपित | 
कङ्केर चाहिया राजा क्रोधे अतुलित ॥ 
x x 


शष्ठ थर थर काँपे बिराट राजार | 
क्रोध-दंष्टि कङ्करे नेहाल बारे बार ॥ 

“धन्य पुत्र, धन्य ! मेरे कुलमणि, धन्य ! बेटा एकेश्वर कौरवों 
को सेना जोत आया । मेरे पुत्र ने mn, द्रोण, कणं आदि सभी 
राजाओं को युद्ध में जीत लिया; संसार में मैं ऐसे पुरुष का पिता हूँ । 
Bat प्रकार राजा ने अपनी बडो प्रशंसा की। तब कङ्क ने सुस्कराकर 
कहा--बृहज्ञला जिसका सारथी हा, समक लीजिए कि वह महारथी सारे 
संसार कों जोत सकता है। रॉजा विराट कुमार की प्रशंसा करते और - 
ब्राह्मण कङ्क बृहन्नला की । ये बाते सुनकर विराट बहुत क्रुद्ध हुये । भीषण 
क्रोध से राजा ने कङ्क की ओर ताकां । राजा के ओठ थरथर काँप रहे थे 
और बार-बार उनकी रोष-भरी दृष्टि HE के ऊपर पड रहो थी 1? 

(R) 

झार बार कहे राजा परस पीरिते । 

एकं रथे करु-सैन्य जिने मोर पुत्रे ॥ 
मोर सम केवा आछे संसार भितर। 
कर-वंश मोर पुत्रे जिने एकेश्वर ॥ 
कह बले साजे यंदि एं तिन भुवने | 
तथापि जिनिते नारे वृहन्नला संने ॥ 
इन्द्रं यदि ta आइस देवेर सहित | 
बृहन्नेला संहिते ना पारें कदाचित ॥ 
शुंनिया बिराट राजा क्रोधे अंति जवले । 
त्रिगुण केपियी राजा कई प्रति बोले ॥ 
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मोर सुन्ने जय केल ताहाके निन्दसि । 
adaa नंपुंसक ताहाके प्रशंसि ॥ 
मोर कथा हैल तोहार मने अनादर | 
कोन गुणे gaar प्रशंत बिस्तर |. 
ब्राह्मण ना हईते यदि agata जीवन । 
एइ gf पाशां क्रोधे करिल चेपण ॥ 
एकंखान पाशा पुनि हातेर उलंटे। | 
हस्तबेगें पडे गिया कङ्केरे कपटे ॥ 
“फिर भी राजा प्रसज्ञता से कहने लेगे- “मेरै पुन्न ने एकरथ लेकर कौरव- 


सेना जोत लो । मेरे समान संसार में कोन है ? मेरे पुत्र एकेश्‍वर ने कुरु वंश 


“पर विजय प्राप्त कर ली । कङ्क ने उत्तर दिया--यंदि तीनों लोक साथ 


- हा जाये, ता भी gga को नहीं जीत सकते । यंदि इन्द्र भी देवताओं 


“के साथ उतर आवें तौ भो कदाचित aat से लोहा न ले सकेंगे । यह 
:सनकर बिराट राजा क्रोध से जल उठे और तिगुने क्रोध के साथ कडू से 
कहने लंगे- सेरे पुत्र ने विजय पाई; उसकी तुम निन्दा करतें हो और 
नपुंसक aan को प्रशंसा करते हो ! मेरो बात sere किस 
गुण पर sewer को इतनी प्रशंसा करतें हो ? यदि तुम आहार न होते 
तो तुम्हारी जान ले लेता । ऐसा कहकर राजा ने क्रोध से पासा फेंका । 
एके पासा हाय के उलट जाने से कङ्क पर जा TET? _ 
Ci) 

ललाटे पढ़िया पाशा गलित रुंधिर। _ 

सेंड क्षणे चापि धरे राजा युधिष्ठिर ॥ 

बिराटेर उपकार मने कैल हित । 

भूमिते टलिब करि सेइ ये शोणित ॥ 

चुरिया सैरिन्ध्री तँबे केरे MITT । 

सुबणेरं पात्र आनि दिल संयुखेये ॥ 
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ताते समर्पिल राजार-सेइ से रुधिर । 
देखिया बिराट राजा aga सम्मै पीड ॥ 
ब्राह्मण शोणित तबे देखिया ततक्षण | 
मनेत पाइल व्यथा बिराट राजन ॥ 
तबे राजा अधोसुखे कहे AA मने । 
थोरे धीरे कहिलेक बिराट राजने ॥ 
हुए इया कहि आह्मि तोह्या प्रशंसन | 
graat प्रशंसये कङ्क ये ब्राह्मण ॥ 
. तवे आमि क्रोध इइया फेलाइलुम सारि | 
. उलरिया पड़े सारि कपट-उपरि ॥ 
- तबे सुजि शङ्का चित्त इइलुम रूत्युचत्‌ | 
` लब्जायुक्त इइया यनि इइलुम अनुगत ॥ 
“ललाट पर पड़कर पासा रुधिर से भोग गया। राजा युधिष्टिर ने' 
उसे तुरंत ही ज्ञोर से पकडा और विराट के उपकार को याद कर यह चाहा 
कि उस रक्त को एथ्वी पर न गिरने दें। सैरिन्ध्रो ने तब तक कङ्क का आशयः 


समर लिया और सोने का एक पात्र ला कर सांमने.रख दिया | उसी में. 


उसने राजा को रक्त भरकर दिया । यह देख विराट राजा बड़े - मर्म्माहत 


इए । ब्राह्मण का रक्त देखकर राजा को बड़ी व्यथा हुईं .। तब 
राजा ने अधोमुख हो नम्रतापूव्वंक कद्दा-सैंने प्रसन्न होकर तुम्हारी: 


प्रशंसा की | इस पर ब्राह्मण कङ्क ने gear की प्रशंसा को ।' 


तब मैंने क्रोध से पासा फेका, जो saz कङ्क के ललाट: 


पर जा लगा । मैं शङ्का से खतवत्‌ हो गया। लंज्जावश अनुगत होना 
पड़ा i” 
क) 
कुमारे बोलेन नहे धर्म अनुरोध । 
आझणेर प्रति wat ना हय बिरोध ॥ 
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परिहार माँगिं तान--चरणे धरिया । 
शरीर ghg तान पद्धूलि दिया u 

ना पुनि पातक दूर हेव पइ स्थान। : 
wet समान करि सुबणं कर दान ॥ - 
तवे राजाए सेइ मते स्वीकार करिल । : 
कङ्कर पाएत धरि परिहार केल ॥ 

ag बोले आमि तोला प्रथमे क्मिल । ˆ 
द्रौपदी दिल्लेक पात्र ताते समपिल॥ 
आमारे शोणित-बिन्डु ये भूमेते पड़े ।' ` 
से भूमिर राजा प्रजा सत्यु ये पोडे ॥ 
एतेक तोह्यारे आझि ज्षमिछि ग्रथसे। ` 
तोह्या सने क्रोध पुनि नाहि मोर मने ॥ 

“कुमार ने कहा --धर्म का यह अनुरोध है कि क्षत्रिय घ्राण से 
विरोध नहीं करते । पैर पकइकर आप उनसे TAT साँगिए | उनकी पद- 
aft शरीर में लगाइए, अन्यथा पाप दूर न होगा । कक्क के बराबर 
सुवर्णं दान कोजिए । राजा ने इस मतको स्वीकार किया । कडू के पैरों पर 
पइकर उन्होंने क्षमा माँगो। कङ्क ने कहा -मैंने तुम्हें पहले ही कमा 
कर दिया । द्रौपदी ने एक पात्र दिया था, उसी में रक्त भराथा। 
मेरे रक्त को बूँद जिस स्थान पर पड़ेगी; उस भूमि का राजा प्रजा को 
BY से पीडित होगा | इस प्रकार अपना रक्त भूमि पर न पड्ने देकर 
मैंने तुम्हें पहले ही उमा कर दिया । मेरे: मनमें तुम्हारे प्रति ज़रा भी: 
क्रोध नहीं है ।” 2 

; पाण्डवों का अज्ञातवास 
(९ १ -) 
ug मते पन्च दिन तथा Realia । 
शुभ दिने पञ्च भाइ एकन्रे मिलिल ॥ 
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द्रौपदी संहिते पञ्च कुतूहल मन । 

कनक रतनं हीरा करिल AT ॥. _ 
बिचित्र उत्तरी परि नाना पुष्पमाला । 
इन्द्र हेन परि हंइल gad मेखला॥ . 
नाना गन्धे आमोदित शरीर सुठान | 
पञ्च जन हंइलेक देवेर समान ॥ 

गौरी सङ्ग शङ्करं देखि शचौ तिलेत्तमा । 
शुभ चणे छय जने करिल गंमना ॥ 
बिराटेर सिंहासने करिल आरोहण | 
आनन्दे पूणित संब पुलकित HAU 
युधिष्टिर राजा Za wed अधिकारी । 
बामे पाशे बसिंल Zita पाटेश्‍वरी | 

` Gat छुए घेरि भीम महावीर । 

“ संहददेव वीरं देख gata चामर ॥ 
अंमात्य सकल eat रहिले सकल | 
घनुहस्ते Gye अज्जुन महाबल ॥ 
गाण्डीव धनुक हाते इन्द्रेर संमान | 
aa afta येन सिहेर पयान ॥ 

` हेन काले देवगणे पष्प-वृष्टि केल | 
स्वगेते दुन्दुभि ata wang हइल ॥ 
- हेन काने :विराटेर -देख़िलेक दूरे । 
TAR जानाइल गिया बिराट गोचरे ॥ 


"इसी प्रकार उन लोगों ने वहाँ पाँच दिन व्यतीत किये। 
गुक शुभ दिन को पाँचो भाई एकत्र हुए । द्रौपदी के साथ 
'प]चो कौतूइल-त्रश कनक, रत्न, होरे आदिं से भूषित हुए । विचित्र 
उत्तरीय धारण किये । विविध पुष्प-मोलॉय पहनी । सुवणं 
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सेखला पहनकर इन्द्र के समान बन गये | उनके शरीर तरह-तरह को सुगन्धि 
से आमोदित थे। पाँचौ भाई देवंता-जैसे बनं गये थें । गौरी के साथ 
शिव, शचो और तिलोत्तमा को देख get ने शुभ क्षण मे प्रस्थान किया । 


चे सब विराट के सिंहासन पर आरूढ हुए । सबका मंन आनन्दसे पुलकित 


था। युधिषिर सर्व्वाधिकारी राजा हुए । उनकी बाई ओर leat पटरानी 
बनकर बैठी । सहदेव वीर चमर डुलाते थे । संभो मन्त्री अपने अपने-स्थान 
पर a3 थे । महावलो अज्जुन हाथ में धनुष लिये सामने खडे थे। हाथ 
में गाण्डीव लेने पर वे इन्द्र जैसे मालूम पंड्ते थे। उनका तेज देखंकर 


मालूम पडता था, माने! Bat को पकडने के लिये प्रस्तुत सिंह हों । उस 


समय देवताओं ने फूलों को वर्षा की । स्वगं में दुन्दुभि बजी | उस समय 
राजा बिराट सभा-भवन में नही थे । उनके दोर-रक्षक ने तुरन्त ही उन्हे 
सूचना दी।” 


(२) 


gaga महाराज face अधिकारो । 
राजा हैया बसियांें छंय देशान्तरो ॥ 
सिंहासने बसि aK EES राजन | 
युबराज BAAS TAN ब्राह्मण ॥ 
पाटेश्वरी हइंआछे सैरिन्ध्री गुणवतो | 
योबैद्य अश्वबैद्य समुखे सारथि ॥ 
geraat नाटकी ये संसुखे पयान । 
बिचित्र घनुक हाते इन्देर TATA Ul 
तेजबंले देखि एहि मनुष्य ना इए । 
कहिलाम सकल कथा शुन महाशय ॥ 
अंनुचर सुखे शुने बिपरोत काय । _ 
अंन्दं हयो संत्वरे चलिलां संत्स्येरोज ॥ 
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देखिया बिराट राजा सविस्मय मन । 
- छुय देशान्तरो देखे एकत्र मिलन ॥ 
बिराटे कहेन देख इकि बिपरीत । 
एमत करिते नहे शास्त्र अनुचित ॥ 
एतेक'कहिये atta न हये उचित | 
waa बिरोध हये लाकेत कुत्सित ॥ 
“सुनिये महाराज विराट, get विदेशो राजा बनकर बैठे हैं ७ 


सिंहासन पर बैठकर क्क राजा बरना है । वल्लभ ब्राह्मण युवराज बना; 


है। गुणवती सेरिन्धों पाटेशवरी बनी है । गेविद्य और अश्ववैद्य सामने 
सारथो बने हैं । ब्रृहन्नला विचित्र धनप हाथ में लेकरइन्द के समान दीखः 
पडता हे । इस समय इन सब में इतना तेज था गया है कि. ये मनुष्यः 
नहीं जान पड़ते । सुनिये महाराज ! मैंने सारा हाल कह दिया। 


अनुचर के सुख से उल्टो बातें सुनकर मरस्यराज शीघ्रता से चले । वहः 


दृश्य देख राजा विराट ने विस्मित होकर देखा कि एक साथ छः विदेशी 
आ जुरे हैं। राजा ने सोचा--यह कैसी उल्टी बात है । ऐसा करना ते 


- “शास्त्र में अनुचित कहा गया है। ऐसा ते उचित नहीं। इससे धम्म-विरोध: 


और लोक निन्दा हो सकती है ।? 
(७०) 

पात्र हैया येवा लय राजार आसन | 
बहुत पातक इय नरके गमन ॥ 
AN इडया कर्म करए अहङ्कार | 
तबे आर ना रदिब-धस्मेर आचार ॥ 
यार्‌ येइ कम्मं जानि बिधिनियोजित । 
सेइ से करिब कम्मं बेदेर विहित ॥ 
एतेक कहिए आह्यि शन दिया मन । 
मत्त दृहर्‍या लय तुहि आमार आसन ॥ 
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साहा छनि ईषत हासए धनञ्जय | 

कहिते लागिल बीर प्रसन्न हृद्य ॥ ` 

डबा कोन आसन लइव WEA | 

इन्द्रेर आसन लेते निमेषेके पारि ॥ 

दिनेते yore विग्र सहन्नेक सती । ` 

af aca अन्ध खोडा ame निति निति ॥ 

FRAT कम्पवान याहार संहति | 

कुन्तीसुत युधिष्ठिर gaa भितर ॥ 

पुथिबी व्यापिया आछे एक दण्डघर | . 

हेन युधिष्टिरे तोह्यारे. लइबे सिंहासन ॥ 

अनुचित बाक्य केने कहत अखन | 

अज्जुनेर मुखे छनि एहि सब बात ॥ 

बिराट नुपति कहे योड़ करि हात । 

सत्य यदि युधिष्टिर एद महाशय । . 

तबे केन्हे हेन मोर आइगर थन्याय ॥ 

“आश्रित होकर जो राजा का थासन लेता है, उसे बढ़ा पातक हाता 

है और नरक में जाना पइता हे । मत्त होकर जो अहङ्कार करता है, उससे 
ाम्मिक आचार की रक्षा नहीं होती । विधाता ने जिसके लिए जो काये 


“निर्दिष्ट कर दप! , वही उसे करना चाद्विए, वेद का यह आदेश 


ध्यान देकर सुनो । तुम ने मत्त होकर मेरा आसन ले लिया है। यह 
'सुनकर धनञ्जय कुछ हँसा | वह वोर सनहीः मन प्रसन्न होकर कहने 
लगा--ऐ अइङ्कारी, यह तुम्हारा आसन क्या चीज्ञ है, इन्द्र का आसन . 
भी क्षण भर में ले सकता हूँ । जो प्रतिदिन एक इज्ञार ब्राह्मणा के भोजन 


'करातो है, जितकें यहाँ रोज साठ हज्ञार अन्धे-कुञजे भोजन करते हैं 


उन कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर पथ्वी पर carga राजा हैं, जिनके सामने 
कौरवों की सेना काँपती है। वे क्या तुम्हारा सिंहासन लेंगे ? ऐसी अचु- 
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चित बात क्यों कहते हो ? अर्जुन के सँड से ये बातें सुनकर विराट राजा 
ने हाथ जोडकर कहा--यदि यह महाशय वास्तव में युधिष्टिर हें, तब! 
ते ऐसा कहकर मैंने अन्याय किया है ।?” 
(७४ ) 

अज्जुन बलेन शुन अज्ञातब्रास पण । 

हेन हेतु कैल सभे कपट मिलन ॥ . 

रन्धनेते गेल भीम एहि महाजन | 

युधिष्टिर महाराज हइल ब्राह्मण ॥ 

द्रौपदी सैरिन्ध्री गेल सुदेष्णार पाश । 

यार लागि सबंशे कीचक हैल नाश ॥ 

सहदेव ASA गोप अश्वपाल | 

अर्जुन नाटोया एहि देखियाछ भाल ॥ 

एतेक खण्डिल भाले अज्ञातेर पण । 

हेन हेतु आहि सब एकत्रे मिलन ॥ 

झार दिन बिराट राजा पात्रेर सहिते । 

मन्त्रणा करिल राजा Egat एक त्रिते ॥ 

अज्जुँन तुषिब्र आमि दिया कान धन । 

कोत्र बस्तु दिले पाइम अज्जुनेर मन ॥ 

घन fear आमि ताने तुषिते ना पारि । 

तुबिब्रेक आहि दिया उत्तरा कुमारी ॥ 

“अर्जन ने हा--सुनिये विराटराज, इम लोगों की अज्ञात-वास 
की प्रतिज्ञा थो, इसी कारण आज. यह कपट-सिलन हुआा.। यह महा- 
पुरुष भीम. रन्धन-कारयै सें थे, महाराज युधिष्टिर आह्ाण थे, द्रौपदी 
सुदेष्णा के पास. थां, जिनके कारण सपरिवार कीचक का नाश हुआ । 
Gea और नकल गोप और अश्वपाल ये । अजुन नतेक थे, यह सब 

आपने थच्छी तरह देखा है। अज्ञातवास का समय अच्छी तरह कट गया, 
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इसी कारण हम लोग मिले हें । दूसरे दिन राजा विराट ने एकाग्र 
चित्त हा. मन्त्रियों से सलाह करके कहा. -अजुँन को कौन-सी AT. 
देकर संतुष्ट करूँ ? कौन-सी वस्तु देने पर वे मेरे अनुकूल हो सकेंगे £ 
घन देकर तो उन्हें संतुष्ट न कर ASM, उन्हें उत्तराकुपारी, देकर सन्तुष्ट: 


FETI” 


ik 


` सब्बंगुणयुता कन्या शास्त्रेत बिदुषी । 


अज्जुनेर योग्य कन्या परम रूपसी ॥ 
एतेक भाविया राजा WAT सदुन । 
प्रभाते सभाते गिया कह्िल राजन ॥ 
अज्जुनके भूपतिए करन्त परिहार | 
एक वाक्य महाशय पालिब आह्यार ॥ 
यदि दुहि मारे कृपा इयत आपन। 
तबे मार कन्या तुझ करह अदण ॥ 
युधिष्ठिर प्रणय करए पुनिपुनि | 

आपने करइ आज्ञा धम्मं महामणि ॥ 
नुपति कहेन भाइ नहे अनुचित । 
बिराट कुमारी Te आह्यारे कुत्सित ॥ 
याइहस्ते धनञ्जये कहिल बचन | 
उत्तरा कुमारी Aa BAT लक्षण ॥ 
पढाइलाम स्नेह करि दुहिता ये इए। 
ज्ञानदाता पिता हेन सब्बंशास्त्रे कए ॥ 
एतेक कहिए आह मोर योग्या नहे । 
अभिमन्यु पुत्र मोर तान्‌ योस्या ET ॥ 


“कल्या सब्वंगुण-युक्त है, शाख में विदुषी है, ada के अनुरूपः 


परस सुन्दरी है। यह सोचकर राजा ने सबेरे सभा में जाकर कहा 
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अज्जु न, कृपाकर मेरो एक वात मानो! मेरी कन्या के ग्रहण करो। 
fer युधिष्ठिर से बार-बार प्रार्थना करके उन्होंने कहा--हे धमराज, 
“आप अर्जुन को.ऐसा करने की आज्ञा देदें । युधिष्ठिर ने कहा--विरार- 
Sa का मेरे घर में आना अनुचित नहीं है । तय अज्जुन ने हाथ जाड 
कर कहा--उत्तराकुमारी मेरी कन्या के समान है । उसके HI पुत्री के 
“समान प्रेम से पढ़ाया है । शाख कहता है कि ज्ञानदाता पिता होता है । 
*इस कारण वह मेरे योग्य तो नहीं, मेरे पुत्र अभिमन्यु के योग्य है ।” 
{Cos ee) कर 

शुनि राजा युधिष्ठिर aaa सिद्धिल । 

पाछु पाछु करि ताहाऐ आलिङ्गन दिल ॥ 

शुनिजा बिराट-राजा हेल हरपित | 

बिबाह-मङ्गल-वाद्य राजार पुरीत ॥ 

“ae सुन राजा युधिष्ठिर इतने संतुष्ट हुए कि मानो उन्हे किसी ने 
waa से सींच दिया हो । उन्होंने बार-बार ada को आलिङ्गन 
किया । यह बात सुनकर विराट भी हर्षित हुये । राजा के नगर में विवाह 
“के सब मङ्गल होने लगे और वाजे भो बजने लगे ।” 


काशीरामदास 
काशीरामदास adaa fra के रहनेवाले थे । इनका जन्म 
mE नदी के किनारे सिञ्जी आम में हुआ था । पहले इस आम का 
नाम सिद्ध या सिद्धि था । कविता इनके परिवार की सम्पत्ति हो गई थी । 
इनके ज्येष्ठ आता . कृष्णदास ने एक कविता श्रोकृष्ण भगवान्‌ के 
लीन पर रची थी और दूसरे भ्राता ने 'जगतमंगल' नामक 
- काव्य में श्रीजगन्नाथजी की स्तुति की हे | इनके WATA नन्दराम ने 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


2 ( १७७ ) 


महाभारत का जोण प्च लिखा है, जे महाभारत में मिला हुआ है। 
यह एक qaan चलो आ रही हे कि काशोराम आदि wea, सभा 
पर्ने, बन पच्ने और विराट्‌ पर्वे का कुछ अंश ही लिखकर परलोक 
सिधारे थे । 

इनका जन्म सन्नहवीं शताव्दी के. अन्तिम भाग में हुआ था और 
१६७८ go के लगभग इनकी रूत्यु हुई । यह समय कई एक अनमानों 
से सिद्ध होता हे । 

इनका अमर-अंथ “महाभारत? है । बंगाल के.घर-घर मै इसका प्रचार 
है । इस ग्रंथ का बंगाल की आसोण-जनता पर जैसा प्रभाव पडा हे 
वैसा शायद ही किसी दूसरे अन्थ का पड़ा हो । इन्होंने “भारत-पुराण”? 
नामक ग्रन्थ भी लिखा था । 

काशीदास के जीवन की घटनाओं के दिपय में बहुत कम पता चलता 
है । कहा जाता है कि मिदनापुर frat के आवासगढ़ में ये कुछ दिन तक 


` शिक्षक थे । उस आम में कथाऱ्वाचक पण्डित प्रायः आया करते थे । 


1 लोगों की संगति से इनको महाभारत के प्रशि श्रद्धा उत्पन्न हुई और 
इन्होंने उसका अनुवाद बंग-भाषा में किया । 
सिजी में एक तालाब है। उस तालाब का नास इन्हीं की स्मृति 
में .“केशे-पुकुर” रखा गया हे । कलकत्ता को .'वंगीय साहित्य-परिषद” 
इनका स्मारक बताने का प्रयत्न, कर रही है.। 
इनकी कविता के कुछ अंश यहाँ sgua किये. जाते हे: 
अदि पञ्चे 
समुद्र-मन्थन में शिव 
सुरासुर यक्ष रक्ष भुजङ्ग किन्नर. है वि 
TE . सभे सथिलेक सिन्धु ना जाने शङ्कर ॥ - नन 
iÉ „ :देखिया:नारद aft हया चिन्तितः oo `: 
.. - कैलासःशिखरे शिया हैल उपनीत ॥ : .. - ` 
५२ 
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_ प्रणमित्रा शिव दुर्गा दु हार चरणे । 
आशीर्व्याद करि देबी दिलेन आसने ॥ 
नारद ब॒लिला आदिलाम सुरपुरे।. . 
शुनिल मथिला सिन्धु यत सुरासुरे ॥ 
बिप्सु पाइला कमला कौस्तुभ मणि आदि ॥ ` 
इय उच्चैःश्रवा ऐरावत गजनिधि ॥ 
देवे नाना रत्न पाइल मेघे पाइल जल | 
अस्त WAS कल्पतरुवर ॥ 
नाना घातु महौपधि पाइल नरलोके । 
पुइ हेतु हृदय जन्मिल बहु शोके ॥ 
स्वरं मत्यं पाताले निवसे यत जने । 
सभे भाग पाइल केवल तोमा fat ॥ 
ते कारणे तत्व asd आइलाम एथा । 
सभार इश्वर तुमि विधातार धाता ॥ 
तोमारे ना दिया भाग बाँटि समे fra । 
हेतु मोर मन Set ना हइल ॥ 
“सर और असुर, यक्त और राक्षस, नाग और किन्नर सब ने मिलकर 
समुद्र मथे। शिव को इसकी कोई ख़बर न थी। यह देख नारद हृदय में 
बहुत चितिन्त हुए और केलास Tela पर जा उपस्थित हुए । Ragai 
दोनों ही के चरणों में युनि ने प्रणाम किया । देवी ने आशीवाद. देकर 
आसन दिया | नारद ने कहा--में देवलोक में था। वहाँ मैंने सुना 
कि जितने सुर और असुर हैं, सब ने मिलकर समुद्र मथे । विप्छ को 
कमला, कौस्तुभ-मणि आदि मिले । देवताओं को उच्चेःश्ववा घोड़ा, 
ऐरावत हाथी तथा तरह-तरह के र्र मिले। मेघ ने जल पाया, 
देवताओं ने अस्त और कल्पतरु लिये । मनुष्यों को नाना धातु और 
आषधियाँ मिलीं । <a, मत्यं और पाताल में जितने त्रसते हैं 
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adi ने भाग पाया । केवल आपदी वञ्चित रहे, इससे मेरे हृदय को 
चडा क्लेश gurl इसी कारण में आप का वहाँ ले जाने के Ra 
आया हँ । आप सर्वेश्वर हैं, विधाता के पालक हें । आप को भाग 
न देकर और सब ने बाँट लिया । इसी कारण a मन का. धोरज व 
हुआ ।” ; 
चण्डी का क्रोध-पुक्त उत्तर 

पुतेक नारद सुनि वलिला वचन | | 

शुनिया उत्तर ना करिला त्रिक्लोचन ॥. 

देखि क्रोधे कम्पिता कहेन त्रिलोचना | 

नारदेरे कहे देबी करि अभ्यर्थना ॥ 

काहारे एतेक वाक्य कहिले मुनिवर | 

चचेरे कहिले येन ना पाय उत्तर ॥ 

RR? हाडेर माला विभूषण यार । 

कौस्तुभेर मणिरत्र किबा काय तार ॥ 

कि काय चन्दने यार विभूषण धूलि । 

aaa कि काय तार wea सिद्धिमूली ॥ 

मातङ्गे कि काय यार वलद बाइन । 

पारिज्ञाते किवा काय भूस्तूर भूषण ॥ 

सकल;चिन्तिया मार अङ्ग जरजर । 

Wat वृतान्त सब जान मुनिवर ॥ 

जानिया जेहारे दक्ष पूजा न करिल | 

सेइ अभिमाने आमि शरीर तेजिल ॥ 

“नारद्‌ ने ये बातें कहीं, पर शिव ने इन्हें सुनकर कोई उत्तर न 
दिया । यह देखकर क्रोध से काँपती हुईं देवी पार्वती ने नारद की 
अभ्यर्थना करके कहा--सुनिवर, किससे ये बातें कह रहे थे ? आपने 
सानो यह सब वृक्ष से कहा हे; क्योंकि आपको इसका कोइ उत्तर नहीं 
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feari जिसके कण्ठ का विभूषण हड्डियों की माला है, i उसे 
'बौस्तुभ-मणि की क्या ज़रूरत ? जिसके शरीर को शोभा धूलि ही से बढ़ 
जाती हे, उसे चन्दन से क्या काम १ जिसका भच्य विप है, उसे अस्त 
से क्या काम ? जिसका वाहन बैल है, उसे हाथी से क्या? जिसका 
भूषण धतूरे का फूल दै, उसे पारिजात की क्या ज़रूरत १ यह सत्र 
कुछ सोचकर मेरा शरीर जलता है । हे सुनिवर, आप खो इनका सारा 
हाल जानते हैं । इन्हें जानकर दक्ष ने इनको पूजा नहीं को थी, इसी 
अभिमान से मैंने शरीर त्याग दिया था 1? 
शिव का उत्तर 

देवीर बचने हासि चलेन भगवान | 

ये बलिला हैमवती किछु नहे आन ॥ 

बाहन भूषण सोर कोन प्रयोजन । 

sift लइ याहा नाहि लय अन्य जन ॥ 

भक्तिते करिया वश मागि निल दाख । 

अम्लान अम्बर पझाम्बर दिव्यबास ॥ 

घृणा करि व्याघ्रचम्मे केह ना ATT | 
_ तेजि मोर बाघाम्बर परिते हइल ॥ 

अगुरु चन्दन लइल SFA कस्तुरी । | 

बिभूति ना लय तेजि बिभूपण करि ॥ 

afna सभे लेल सुकृता प्रबाल | 
` केह ना लइल तेजि आछ हाइमाल ॥ 
. बिल्वपत्र भूस्तूरा-कुसुस घन घसि । . 
केह, ना लइल तेनि अङ्गेते विभूषि ॥ . 

रथ गज लइल बाहन, परिच्छद । कम 

केह ना खइल तेजि WGA बलद ॥ ` 
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कहिला ये दक्ष मोरे पूजा ना करिल । 7 
अज्ञान तिभिरे दक्ष मोदित आदिल ॥. 
तेभि सोक्ने न जानिया पूजा ना करिल । 
ताहार उचित फल तत्क्षणे पाइल॥। | 
“Sat की बातें सुनकर शंकरंजी हँसकर बोले--पावंती ने जो 
कहा है, वह सब ठीक ही है | बाइन-भूर्षण से मेरा क्या प्रयोजन ? जो 
चस्तु और लोग नहों लेते, उसे में लेता हूँ । मेरे दासों ने भक्ति से झुरे 
वश कर अस्ज्ञान AeA, पोताम्तर और दिश्य वजन आदि माँग लिये । 
1 के कारण किसी ने व्याघ्र-चरम न लिया, इंसीलिंए वह सुरे धारण 
करना पडो । और सव ने अगुरु, चन्दन, gga और wet लो 
विभूति न लो, इसी कारण उसे में घारण करता हूँ । सबने मणि, 


रत्न, सुक्ता और प्रवाल लियें; डी किसी ने न ली; इंस कारण मैंने, 


उसकी माला पहनी । बिल्‍्व-पत्र और धतूरा किसी ने न लिया, इत 
कारण उसे में धारण करता हूँ । सब ने रथ, गज, बाहन, और परिच्छुद 
लिये। aa किसो ने न लिया, इसी कारण वह मेरे पास है । दक्ष ने 
जो मेरी पज्ञा नहीं दी थी, उसका कारण यह था कि वे अज्ञान में भूज्षे 
थे। सुरे न पहचानकर उन्होंने मेरी पूजा न की, उसका उचित फल 
उन्हें डसी समय मिल aat 
. चण्डीकाउत्तर . 
देवी. बले दारा पुत्र गृही येइ जन.। 
ARN ना हय युक्त.ए सब्र वचन ॥ 
बिभव बिभूति आदि सच्चे यत जने। 
संसारे बिसुख इथे MI कोन्‌ जने ॥ 
- संसारे ते बिसुख ये जन ए सकले । ` 
कापुरुष बलिया ताहारे लोके बले ॥ 
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ब्रह्मा बिष्णु इन्द्रे तुमि येमत पूजित । 
साचाते ते सकल gA बिदित u 
रत्नाकर मथिया लभिल रत्नगण | 
केह ना पुढिल तोमा करिया हेलन ॥ 
पाव्वंतीर एइ बाक्य शुनिया शङ्कर | 
AA अवश अङ्ग BT थर-थर ॥ 

, काशीराम कहे काशीपति क्रोधसुखे | 
gaa साजिते आज्ञा करिला नन्दीके ॥ 

“देवी ने कहा--जिस पुरुप के खी-पुत्र हैं, घर हे, उसके सुं ह से 
यह बात शोभा नहीं देती | संसार में विभव, विभूति इत्यादि के सञ्चय 
से कौन विसुख है ? इन सबसे जो पुरुप विसुख रहता है, संसार उसे 
कापुरुष समझता है । बहा, विप्छ और इन्द्र तुम्हारी जैसी पूजा करते 
हैं; वह सब स्पष्ट रूप से प्रकट है । समुद्र मथकर सब ने रत्न लिये, तुम्हारी 
बात भी न पूछी । पार्वती के वचन सुनकर agit क्रोध से 
अवश हो उठे । उनका शरीर काँपने लगा । काशीराम कहते हैं 
कि शिवजी ने क्रुद्ध होकर तत्काल नन्दी को बैल तैयार करने की 
आज्ञा दो p? 

महादेव का क्रोध 


पाग्नेतीर कड भाप... शुनि कोधे दिग्बास 
टानिया आनिल  बाद्यवास | 

वासुकि नांगेर afg _काँकालि बान्धिल वेडि 
तुलिया लइल युंगपाश ॥ 

कपाले कलङ्गिकला कण्ठेते हाडेर माला 
करयुगे saf कङ्कण। 

भाजु वृहदभाजु शशी त्रिबिध प्रकार aff 


aa येन ` प्रलय-किरण ॥ 
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aa गिरि हेमकूटे आकाश लहरी उठे 
उथे सध्ये गङ्गा RI 

रजत-पव्वत आभा कोटि चन्द्र सुखं शोभा 
फणिमणि बिराजे geen 

राले दिल हार सांप रङ्गारि फेलिल चाप 
त्रिशूल ape लइया RI 

'पदभरे RR लडे Ram ga चले 
अतिशय ` वेगे सयङ्करे ॥ 

'डम्बुरेर डिमि डिमि आकाश पाताल भूमि 
and हेल deter मण्डले । 

अमर इश्वर . भीत आर aa चिन्तित 


q कोन प्रलय हैले बले ॥ 

“पावती की कडु Ta सुनकर क्रोध से शिवजी ने वाघम्बर खींच 
fear । वासुकि नाग को डोरी से उन्होंने अपनी जटा बाँधी और 
दोनों पाश उठा लिया । कपाल में चन्द्रमा की कला, कण्ठ में हड्डियों की 
माला, दोनों हाथों में कञ्जुकी के कङ्कण, तीन प्रकार के भाजु, JENE 
और चंद्रमां का भूषण घारणकर प्रलयङ्कर'किरणों के-से क्रोध के साथ, RAT- 
खय पर जैसे आकाश लहरा उठा हो, उसी प्रकार ऊपर जटा-जूट में गङ्गा 
के साथ रजत-पव्वंत को आभा के समान करोड़ों चन्द्रमा को शोभा 
eaves पर धारण किये हुये; gee पर विराजित att के कारण 
सुन्दर; शिवजी ने गले में सपे-माला पहनी और हाथों मं त्रिशूल लेकर 
awe के साथ बाण फेंका | पदुभर पृथ्वी पर लड़ते हुए, बडे वेग सें 
अथानक चिक्कार करते हुये चले । आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों 
जोक डमरू के शब्द से काँपने लगे । 'यह क्या प्रलय हुआ” सोचकर 
qa भयभीत हो गये थे; और सब चिन्तित थे ।” 
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चृंषभ साजिया वेगे 


) 


नन्दो आनि दिल आगे: 


नाना रत्न ` करिया wad! 


क्रोधे कापे - - भूतनाथ 
अति - शीघ्र ~ कैला 
aq दले ` सेनापति 


शक्ति करे करि 


गणेश चढ़िया ay - 
दक्षिण भागेते 
UR नन्दो महाकाल. 
पाहे उ्यरासुर 
चलिज्ञा देवेर राज 


येन SANT पात 


आरोहण ॥ 
मयूर-बाहने गति 


- पडानन | 


करे धरि पाशङ्कुश 
ATAR- 
करे शूल गले माल 


TRI 


देखिया शिवेर काज 


तिन्‌ लोके गणेन प्रमादे॥ 


wae  ज्ञीरोद-कूले 
यथाय. सथने 
- काशोरासदास_ कय 


Set सिया 


“> “नन्दो ने तरह-तरह के रत्न-आभूषण से बेल को -सजाकर शीघ्र 
सामने ला. दिया । केले के पत्त के समान भूतनाथ क्रोध,से काँप रहे थे । 
ama बैल .पर- सवार हुये । - सामने सेनापति मयूर-बाहन कात्तिंदेय को 
रखा! दाहिनी ओर क्रोधोन्मत्त होकर हाथों में पाश धौर-अकुश लिये हुए 
मुषक-बाहन गणेश चले | ae ओर. गले में माला पहनकर और हाथ 
में झूल लेकर महाकाल नन्दी और: उनके पीछे परपद ज्वरासुर 'चले।: 
इस प्रकार देवाधिदेव. चले | शिवजी का यह कृत्य देखकर-सारे...संसार 
में आतङ्क फैल गया। कषण भर में वे अपने. दल के.साथ चीरसागर कें 

तट पर, जहाँ देवता:ओर असुर ससुद्र-मन्यन कर रहे थे, जा उतरे 


उतरिला  सहवले.. 


सुरासुर । 


शीघ्र गति>पणसय ... 


ठाकुर ॥ 
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कोशोरामदास कहते हैं कि महादेवं को देखकर सभी देयता शीघ्रता पूकेः 
प्रणाम करने खगे" siora 
युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ में बिभोपणं `` 


>. 


एत बलिं रथे आरोहिलों लङ्केश्वर । ` 
aga चलिल ag लक्ष निशाचर ॥ 
वाजाय विविध वाद्य राक्षसि-बाजनां | 
शत शत रवेतच्छुत्र नाना वर्ण वानां ॥ 
दक्षिण ena उपनीत fice i 
मिशमिशि इइल राक्षस नरगण ॥ _ 
fsa आकर यत निशाचरगण ˆ 
विस्मय ggat संभे करे निरांचण ॥_ 
दुई तिन मुण्ड कार अशवप्रोयं सुख । 
बक्रदन्त दीर्घनासा चक्षु येन कूप ॥ - 
रथे हेते भूमिते नास्बिखा बिभोपण ।' 
यज्ञस्थान देखि tat सबिस्मय मेन घी. 
ओर अन्त नाहि लोक चउुदिगे बेडि l 
उच्च नीच जल स्थल झाडे aed युडि ॥ ` 
कोथाय देखये एकपद नरगण । 
दोधकर्ण देखे कोथा बिबण-वद्न ॥ 
कोथाय किरात म्लेच्छु विकृति-थांकार | 
ताम्रकेश कृष्ण-अङ्गं देखे कत आर ॥ 3 
“gaat कह लङ्केशवर रथारूढ हुए | साथ में लाख-ज्ञाख निशाचर चले। 
राजा के साथ में कितने :ही लेगराक्षसी बाजे बजाते हुये चले | सैकड़ों 
उज्जवल JA और रज्ञ-बिरंगे झडे लेकर विभोषण afew हार पर आ उप- 
स्थित हुए । राक्षस और मलुष्य एक साथ मिल गये । संभी लोग बिकृता- 
कार राचसो को विस्मय से ताकने लगे | किसी के दो-तीन सुख थे, किसी 
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का सुं ह घोडे का-सा था । टेढे दाँत, लम्बी नां6, SE की नाई 

_ -आँखवालों] के साथ विभीपण भूमि पर उतरे । यज्ञ-भूमि देखकर वे 
aga विस्मित हुए। ऊँचे पर, Marna में, जाँ कहीं 
"भी दृष्टि जाती, चारों ओर आदमो ही आदमो दिखाई पडत भीड़ 
'का कहीं अंत न था । कहीं एक पेर वाले; कहीं लम्बे कान वाले और 
कहीं रंग-बिरंगे शरोरवाले आदमी दिखाई पड़ते थे । कहीं विकृत शरीर- 
: धारो ताम्रवण के बाल और: कृष्ण वर्ण के शरीर वाले कितने ही किरात 
और ग्लेच्छ आदि दिखाई पडते थे ।” 

काथाय देये राजा ag कपिगण | 

ताह्नवर्ण छप्णसुख लोडित-लोचन ॥ 

के.थाय देखये यत्त गन्धब्ब किन्नर । 

कोथाय देखये फणे शिरे फणधर ॥ 

MNT अमरगण नाना क्रीड़ा करे । 

राक्षस दानव दैत्य अनेक बिहरे ॥ 

सिद्ध साध्य यागी ऋषि अनेक ब्राह्मण ! 

बिबिध वरणे कोथा मत्त हस्तिगण ॥ 

कोटि-कोटि अश्वगण कोटि-कोरि रथ। 

स्थाने-स्थाने नृत्य गीत हये aga ॥ 

ayed देखिया राजा भाव मने मन | - 

q हेन अद्भुत नादि. शनिये कखन II 

ये देव दानवे बैरी. आछये सदाय-। 

` हेन देव द।नवेते एकत्र Sara ॥ 

येइ फणी गशड़ेते कभु नाहि देखा। 

एकत्र खेलये येन fea पूढबे-सखा ॥- 

राक्षस माचुषे पाहले करये भक्षण | 

अनुष्येर आज्ञावत्ती निशाचरगण ॥' 
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wage सानिया राजा चाके दिल्ल हात ।. ' 
जानिल ए सब माया वेल जगन्नाथ ॥ 

“राजा कहीं तामवणं, इप्णसुख, रक्तनेत्र कपिसमुह देखता है, कहीं 
यक्ष, किन्नर और गन्धवं देखता है और कहीं फणिधरं सपं देखता है । 
कहीं देवता लोग तरह-तरह को क्रीड़ा करते हैं, कहीं कितने ही राक्षस, 
दानव और दैत्य विहार करते हें, कहीं aga? सिद्ध, योगी, ऋषि और 
ब्राह्मण खड़े हे, कहो विचित्रवर्णं के मतवाले:हाथी, .-कहीं करोड़ों घोड़े 
और रथ दीख पडते हैं। स्थान-स्थान पर नृत्य और गीत होते हैं। 
यह अपूर्व दृश्य देखकर राजा मंनही मन सोचने लगा--ऐसी ways 
बातें तो कमी सनी भी न गई थीं। देव और दानव, जो सदा के शत्र 
हैं, यहाँ एक साथ खेलते हें । सपं और गरुड, जिनका एकत्र दर्शन 
कभी नहीं होता, यह पुराने मित्र की तरह एक साथ खेल रहे हं । राक्षस 
अचुष्य का भक्षक होकर भी यहाँ उसका आज्ञावती है। राजा ने इसे 
अद्भुत समझकर नाक पर हाथ we और समभा कि यह सब 


` जराथ की माया है ।” 


दुइ fea देखे राजा अनिमिष आख । 
एतिन gaada एकु राँइ देख ॥ | 


केबा कारे आनि देइ नाहिक निव्बंन्ध । 
आंसन भोजनः पाने सभार आनन्द ॥ ~ 


परिवार लोक आर बंहाइयां रथ | 
` उेलाउेलि पदबजे गेला कथो पथ ॥ 


आयु आर नहे. गम्य ARS काहारे । 
आहुक झन्येर काय पिपीलिका नारे ॥ “० 


कत दूरे आदे डार नाहि चले दृष्टि । 
राजागण दाँदाइया आहे एछाएष्टि ॥ 
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ge भिते द्वारिगण अहारये बाडि। ` "` 
एक इप्टे आछे सभे दुइ कर युड़ि ॥ ` 
>पथ ना पाइया दांडाइला बिभीषण्‌ । 

« अन्तर्यामी सकल जानिला नारायण ॥ : 

`: के आइल के खाडल केवा नाहि पाय । 

` प्रतिज्जने जगन्नाथ चर्चिया Aga ॥ 

“«अनिमेष दृष्टि से तीनों लोकों के एकत्र देख, राजा दोनों अं 
आँख फिराते थे। आसन, भोजन, जल आदि कौन किसको ला देता है, 
इसका काई पता -नडौं चलता था । सभो आनन्द में मझ थे। परिवार, 
नौकर-चाकर और रथ छोइकर पैदल कितनी दूर धके खाते-खाते चले 
गये। आगे 'जानां सम्भव Adi था। द्वार काँ है; यह नहीं दोख 
पड़ता था। राजा लोंग एकएक के पीछे खड़े थे। दोनों ओर दाथ 
जोड द्वारपाल पहरा देते खड़े थे। रास्ता न पाकर विभीषण भी रुके 
शये । अन्तर्यामो नारायण को सत्र मालूम हो गया । जगन्नाथ सभी का 
पता लगाते फिरते थे--किसके भोजन मिला और किसको नही 1?! 

दूरे थाकि देखिल राइस-अधिपति | 
Raag जानिल ये एइ लच्मीपति ॥ 
अष्टाङ्ग लोटाइया नति करे कर योडे । 
चारिधारा नयतेते थथु-जल पडे ॥ 
देखिया निकरे गेला देव दामो दर । 
आलिङ्गन दिया कृष्ण तुषिलां बिस्तर ॥ 
स्तुति करे बिभोषण युदि दुई कर 1 
झानन्दे VST जल बहे जलधर ॥ 
नाना रत्न निछिया फेलिल भूमितले । 
पुनः पुनः धरि पडे चरण-कमले॥ ` 
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यतेक आनिल राजा विविध रतन । 
:. गोबिन्देर चरणे करिल समर्पण ॥ - 

कर योड करि वले राक्षसेर राज | 

आज्ञा कर जगन्नाथ करिब कि काज ॥ 

गोबिन्द बलिला थासियाछे येइ काजे । 

मोर सङ्गे चल भेटाइब भम्मेराजे ॥ 

विभीषण बले कस्मे.सम्पूर्ण हइल | 

तोमार पदारविन्द नयने देखिल ॥ 

तोमार कोमल अङ्ग इद आलिङ्गन | 

पितामहे wart ये अम्य कोन जन ॥ 

लच्तमोर FAT मोरे करिले प्रसाद । 

चिरकाल बिच्छेदेर खंरिडल बिपाद ॥ 

सम्पूर्ण मानस इइल सिथि हेल काज । | 

एखने कि करि आज्ञा कर देवराज श | 

“राक्षसराज ने दूर ही से देखकर Raek सें लंचमीपति को पह- 

cara लिया और हाथ जोड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । आखों से आँसुओं 
की घारा बह चली । यह देखकर दामोदर उनके निकट गये और छातो 
से लगाकर उन्हें बहुत wae fear विभीषण ने हाथ जोइकर 
भगवान्‌ की स्तुति की । आनन्द से आँखों में जल उसड़ आया । तरह- 
तरह के रत्न उतारकर उन्होंने एथ्वीपर डाल दिया । वे पुनः पुनः भगवान्‌ 
के चरण-कमल पकड़ लेते थे । विभोषण जितने रत्न लाये थे, सभी 
भगवान्‌ के चरणों पर समप ण कर दिया ।. फिर हाथ जोड़कर उ न्होने 
पूडा--जगज्नाथ; मैं क्या करूँ ? गोविन्दने कहा--निस काय्ये से आये 
हो। चलो; मैं तुस्हें धर्मराज से मिला देता हूँ ।. विभीषण ने कहा--मेरा 
अब सारा मतलब हो. गया । सुरे आपके 'चरण-फमलो का. दशेत “सिल ` 
जाया आपके कोमल अशो. का. आलिङ्गन ब्रह्मा -को भी ' अप्राप्य 
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हे, औरों का क्या कहना ? जो आनन्द लघमी को दुलभ है, वह सुके 
सिल गया । चिरविच्छेद्‌ का विषाद दूर हुआ । हृदय को अभिलापा पूर्ण 
होगई । सारा कार्ये सिद्ध हुआ | मैं अब क्या करूँ, आपकी आज्ञा को 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ।” _ 

गोबिन्द बलिला येइ हेतु आगमन | 

यार वूत-सङ्ग पूर्व पाठांइला धन ॥ 

यार निमन्त्रणे तुमि आइला एथाय । 

चल भेटाइब सेइ ठाकुरे तोमाय ॥ 

बिभोपण बले कहिलेक दूतगण | 

पाण्डवेर यज्ञे अधिष्ठाता नारायण ॥ 

तव द्रोही sea ना दिले तारे कर । 

अन्य कि तोमार नामे दिव कलेवर ॥ 

एके ना आइनु पूर्व्वे सुमि अपराधी । 

आपनि डाकिले हेन मिलाइल बिधि ॥ 

संसारेर ठाकुर तोमारे आमि जानि । 

तोमार ठाकुर आछे कसु नाहि शनि ॥ 

ये दोक से होक प्रभु तोमरा Ag नानि । 

प्रयोजन नाहि मोर अन्यजन ठाजि ॥ 

“गोविन्द ने कहा--जिस कःय के लिए तुम आये हो, जिसे दूत के हाथ 
पहले धन भेजा था, जिसके निमन्त्रण से तुम यहाँ आये हो; चलो, में 
उन महाराज से ae मिला दूँ । विभीषण ने कहा-दूतों ने सुक से 
कहा कि पाणडवों के यज्ञ के अभिप्ठाता नारायण È । यह सुनकर में ने 
सावा कि उनको कर देने से में आपका द्रोही न हूँगा। आपके नाम 
पर शरीर तक दे सकता हुँ । पहले न आया, यही एक अपराध हुआ। में 
,ज्ञानता हूँ- कि आप - संसार के स्वामी हैं | में नहीं मानता कि आप के 
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ऊपर भी किसी और का प्रभुत्व है । आप के अतिरि सुरे और किती 
से कोई प्रयोजन नहीं है ।?२ 

' गोबिन्द afar धर्मपुत्र युधिष्टिर। 
यार दुरशने हये निष्पाप शरीर॥ 
सत्यबादी जितेन्द्रिय सव्बेगुणघाम | 
ये तिन सुवनेते विख्यात यार नाम ॥ 
प्रतापे याहार इन्द्र आदि जय हेल । 
कर दिया फणीन्द्र शरण आसि aga ॥ 
उत्तरे उत्तरकुरु पूर्वे जलनिधि । 
परिचमेते आमि दक्षिणे तोमावधि॥ _ 
नाहि दिल ना urge नाहि हेन जने । 
साक्षाते नयने तुमि देखह आपने ॥ 
देवता गन्धदबं यक्ष रक्ष कपि फणी | 
aga आइल यत बैसये अवनी ॥ 
अष्टाशी सहस्र द्विज नित्य गृहे सुजे । 
त्रिश त्रिश सेवके सेवये एक द्विजे ॥ 
दश सहस्र ऊद्ध वरेता इहार उपान्त । 
एखने यतेक द्विज के करिब अन्त | 
स्याने स्थाने रन्धन हेतेछे अविराम | 

- लक्ष लक्ष ब्राह्मण सुजये एकु ठाम ॥ 

“गोविन्द ने कहा- युघिषिर धर्ममत्र हैं । उनके दर्शन से शरीर 
निष्पाप हाता है । वे सत्यवादी, जितेन्द्रिय सथा सब्वंगुणाकर हैं और 
उनका नाम तीनों लोकों में विख्यात है । उनके प्रताप से इन्दादिक 
विजित हुये, फणीन्द्र ने भी कर देकर उनकी शरण ली है। उत्तरें 
उत्तर कुरु, पूरब में समुद्र, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में लङ्का तक 
ऐसा कोई नहीं है जो उनके यज्ञ में न आया हो अथवा भेंट न दी हो। 
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ga अपनो आँखों: से-देख लो। देवता, mead, यक्ष, राक्षस, कपि, 
-नाग और मचुप्य संसार में जितने हैं, सब आये हैं । अहासी EHH fas 
प्रति दिन भाजन करते हैं । प्रत्येक हिज की सेवा में तीस-तोस सेवक हैं । 
उसके बाद दस हज्ञार ब्रह्मचारी हैं। यहाँ जितने द्विज हैं, उनकी 
गिनती कौन कर सकता है? स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े रसोई -घर 
हे, जड निरन्तर पकवान बन रहे हैं । एक-एक स्थान पर लाख-लाख 
विग्र भोजन RE ` aCe SHRP 
एक लक्ष द्विजं यब करये भोजन । 
एकबार शङ्कनाद करये तखन ॥ 
हेन मते Hage हये शक्षध्वनि । 
agian शङ्करवे किछु ना छनि ॥ 
तिन पद्म अयुत मातङ्ग दीघंदन्त । 
तिन पद्मायुत रथ तुरङ्ग अनन्त ॥ 
एक लक्ष ठुंपतिर पंदा अगणित । _ 
चारि जाजि यतेकं निवसे एचथित्रीत ॥ ` 
अरधक रन्धने Bs अडक थामान्न । _ 
काहार शंकति ताहा करे परिमाण ॥ 
एकजन सन्तोप नाहिक EAA 
खाथो-लाओं लझो-जञओ ध्वनि चतु्िते ॥ 
.. सन आदि यत हेल एथिवोर पति।  . 
. हेन कम्मं ना करिल काहार शकति ॥ , , 
| _ _ o , यत दूर पर्यन्त निवसे जन प्राणी|  .., 
, _  _ . हेन जन नाहि. युधिष्ठिरे नाहि जानि ॥. .. 
५ „ स्मरणे कुमति हरे निष्पाप द्रशने। ; 
४५ . . `° प्रणामे परम-गति आमार समाने ॥ 
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तोमा हेन जन नाहि जान हेन जन। 
शीघ्र चल ASA कर कर दरशन ॥ - 
एक लाख MAT जब्र भोजन कर चुकते हैं, तब एक बार शङ्कनाद 
हाता हे । इसी प्रकार क्रमशः शंखनाद होता हे, जिसके रव से चोर 
ओर कुछ नहीं सुन पड़ता । तीन पझ अयुत बड़े दाँत वाले हाथी, तीन 
qa अयुत रथ, असंख्य घोडे, एक लाख राजों के अगणित सिपाही 
संसार में जितने हैं, कुछ रसोई में भोजन करते हैं और कुछ सीधा 
लेते हैं । परन्तु उसका हिसाब लगाना शक्ति से परे है । एक आदमी को 
सन्तोप नहीं हे । चारों दिशायें ‘are’, 'लो” भादि शब्दों से सुखरित 


हैं। मनु आदि जितने दिक्पाल हैं, ऐसा करना किन्ही की शक्ति में नहीं 


है। ऐसा कोई नहीं है जो युधिष्ठिर को न जानता हो । युधिष्ठिर का 
स्मरण करने से कुमति जाती रहती है और उनके दर्शन से पाप दूर हो 
जाते हैं । उन्हे प्रणाम करने से मनुष्य मेरे समान परम गति पाता हे । 
युधिष्टिर-नैसा पुरुष अन्यत्र नहीं है । शीघ्र eat, दर्शन कर लो |? 


१३ = 
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विकास-काल के वेष्णव कवि . 
१--नित्यानन्द 
२--मालाघर बसु 
३--चण्डोदास 
४--विद्यापति 
५--गोविन्ददास 
६--ज्ञानदास 


~ 
नित्यानन्द 


चैप्णव-सम्परदाय में नित्यानन्द का स्थान बहुत ऊँचा है। ये महाप्रभु. 
चैतन्य के समकालजीवी थे । इन दोनों में बहुत घनिष्ठता थी । जब ये 
पनिहारी भ्रमण करने गये थे, तब इनकी मुलाक़ात रघुनाथ संन्यासी: 
से भी हुई थी। 

वैप्णव-गण इनको 'पतितपावन' कहकर सम्बोधित करते हें | नीच, 
पथ-भ्रष्ट, और दुखी-दरिद्द के प्रति इनकी बंडी सहानुभूति रहती थी । 
,कहा जाता है, जब ये खारशह में ठहरे हुए थे, तब नवजाति के १२०० 
पुरुष और १३०० feat इनके पास दीक्षा लेने के लिये आहे थीं । उन' 
लोगों को नित्यानन्द ने सहर्ष गले लगाया था । 
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इनका जन्म श्रीखण्ड नामक स्थान में हुआ था । ये वैद्य जाति के 
थे । आस्मारामदास इनके पिता का नाम था। 

इनके प्रधान अन्य ये हैं :-- 

१--महाभारत का अनुवाद 
२--शीतला-मंगल | यह शीतला देवी के गानों का विस्तृत 
संग्रह है । ; 

३--भ्र स-विज्ञास । यह बढ़ा अन्थ है और बीस अध्यायों में बेटा 
हुआ हैं । यह अन्य सत्रहवी शताव्दी के आरंभ में लिखा गया था । प्रधान 
तौर से इसमें श्रीनिवास और श्यामानन्द के जीवन-चरित्र का वर्णन है । 
इनके अतिरिक्त बहुत-सी फुटकर कवितायें भो हैं। नमूने के तौर पर 
इनके कुछ पद्य यहाँ दिये जाते हैं-- 


नित्यानन्द का महाभारतं 
ated 
गान्धांरी-विलाप । 

९ १ ) 
महाभय उपजिल देखि रणस्थल | 
शकुनि ग्रधिनी शिवा करे कोलाहल ॥ 
हाते मुण्ड करिया नाचये भूतगण । 
कुक्कुर करिछे मांस शोणित अच्चण ॥ 

, रक्तेर क्म शीघ्र चलिते ना पारि । 
शोके दुग्ध नारी गण याय AR AR ॥ 
केह केह नाजि पाय पति-द्रशन । 

. भूमेते पढ़िया कान्दे हय्या अचेतन ॥ 
झाभरण फेलि केहो शोकाकुल इय्य़ा | 
पतिहीन कोन नारो gat घाइय्या ॥ 
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` चाय्या Fa सकले यतेक कुलनारो | 
Rma पच्चगणे भय नाहि करि ॥ 
अनेक खुं जिया केह निज पति पाहृल्य । 
स्कन्धे सुण्डे योताइया प्रतीत हल ॥ | 
पासरिले पूवंकथा प्रीत सव .यत । | 
हास्य परिहास्य ताहा स्मङरिब कत ॥ 
uaa देखकर बदा भय हुआ । शकुनि, Thar और सियार - 
कोलाहल कर रहे थे । भूत-गण हाथ में झुण्ड ले-लेकर नाचते थे । छुत्ते 
शोणित और मांस भक्षण करं रहे थे। रक्त के कीचइ में शोक-द्रध 
feat चल न सकती थां । किसी प्रकार धोरे-घोरे चल रही थीं । कोइ- 
कोई पति का दशंन न पा अचेत हो एथ्वी पर गिरकर रोने लंगतों । कोई 
शोकाकुल हो आभूषण खोलकर फे क देती । कोई पत्तिहीन नारी यों हो 
घूमती । जितनी राजघराने की नारियाँ थीं, सभी घूम रही थीं । सियार 
ओर पत्ती ज़रा भो नहीं डरते थे । कोई बहुत खःजने पर अपने पतिको 
पाती, उसका कन्धां वा झुण्ड पाकर ही वह _खुश होती । फिर पूर्वे 
को प्रीति की बातें कहती, कितने हास्य-परिहास को वातें याद करती ।”' 
; CR) | 
संग्राम करिते आइल्ये केमने कुखने । हि. 
'घुनश्च ना हल देखा अभागिन। सने ॥ | 
हेन मते पतिहोन्या यत यत नारी । 
विललाप करिया कान्दे नाना मत करि ॥ 
ता देखि गान्धारी प्राण धरिते ना पारे । 
पति कोले बधू सब कान्दे उच्चेः स्वरे ॥ 
रण-भूमि देखि देवो अति भयङ्कर । । 
कपाले कङ्कण मारि कान्दये बिस्तर ॥ | 
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सभे शोके अज्लेतन पड्या भूमिते | 
हेन केह नाहि तथा प्रबोध करिते ॥ 
के काथा पड्या कान्दे नाहिक तरास । 
रण-भूमि देखि देवगणे लागे त्रास | 


AS उपरे मझा नाहि लेखा तार | 
गान्धारी देखिया मने पाइल चमत्कार ॥ 


हस्ती अश्व पड़ियाछे. रथ बहुतर ।_ 

नाना अलङ्कार BAIA AAT Ut 

माथार मुकुट पाइ थाछे रण भूमे । 

ara अन्त नाहि पढि आछे एकक्रमे ॥ 

ध्वज Fa चामर पडिल रणस्थले | 

BEN ढाळ नाना अस्त्र भासे रक्तजले.॥ 

“कहती-_केले कुसमय में युद्ध करने आये, fee अभागी से मेट 

भी न हुई । इसी प्रकार जितनी पतिहीना स्त्रियाँ थीं, सब fart करके 
रो रही थीं । यह देख गान्धारी प्राण नहीं धारण कर सकती थीं 1 
पति फो गोद में लेकर सभी agi उच्च-स्वर से रो रही थीं। अति 
सयङ्कर रण-भूमि को देख देवी कङ्कण से माथा -पीट-पीटकर रोने लगीं | 
सभी भूमि पर अचेत भाव से पड़ी थीं । ऐसी एक भी खीनथीजो 
किसी के होश में लाती | कौन कहाँ रोती है, किसी को कुड पता 
नहीं । रण-भूमि का देख देवता भी काँपते | शव पर शव पड़े थे । 
उनकी कोई गिनती नहीं थी । .गान्धारी देखकर जैसे चोक उठों। 
कितने ही हाथो, घोड़े, रथ;' नाना अलङ्कार, अस्त्र; सनोहर वस्त्र, 
aa: का मुकुट आदि. रण-सुमि में पडे थे । आदिः और अन्तं नहीं, सब. ` 
एक -तरह पड़े El रक्तजल में ध्वजा, चत्र, चामर, - खडा, ढाल थोर 
geared अस्त्र बह रहे थे? - ` न : 
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पड़िआछे वीर सब विचित्र शरोर । 

बाणेते जर्जर अङ्ग बहिछे रुधिर ॥ 

कार हस्त पाद नाहि नाक ats काण । 

अस्त्राधाते कार कार मुति देखि आन ॥ 

Rad हृइया भूमे आछुये पढ़िया । 

नारीगण भय पाय स्वामी के देखिया ॥ 

रुधिर कईम-भूसि qg ब्रहुतर । 

शोणितेर नदी बहे संग्राम-भितर u 

ala भासे हस्ती घोड़ा नर aT लक्ष । 

अगाल कुक्कुरेर खेला देखिते असंख्य ॥ 

शकुनि ग्रधिनो करे अति कलरव । 

डाकिनी योगिनी नाचे हाते करे शव ॥ 

सुण्डमाला गले परे प्रेत भूत दाना | 

कलसी भरिया पीये शोणितेर पाना ॥ 

नर-शन्त्र बिदारिया केह खाय सुखे। 

तुरङ्ग स्तीर मांस शोभे कार सुखे ॥ 

रक्त मांस खेय्या डुले हास्य परिहासे । . . 

केहो कारे खेदाडिया याय अति रोषे ॥ 

कलह करये काथाय डाकिनी ये।गिनी । 

सूतःप्रेत-शब्दे किछु अवणे ना शुनि.॥ 

“विचित्र शरीरवाले वीर पडे थे। उनके अङ्ग बाणों से जर्जर 

थे । उनसे रुधिर बह रहा था । किसी के हाथ न थे, किसी 
` के पेर, किसी के नाक, कान, आँख। अस्त्राघात से. किंसी-किसी 
का चेहरा ही दूसरा होगया था। विरूप होकर सब विकृताकार 
भूमि पर पढे थे । पति को देखकर खियाँ डरती थीं । भूमि. रुधिर 
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के कारण पक्कमय हो गई थी । युद्ध में शोणित की नदी बहतो थो। 
उसके प्रवाह में हाथी, घोड़े, लाख-लाख नर बह रहे थे। कितने ही 
सियार भौर कत्ते खेल देख रहे थे | शकनि और गधिनी कलरव कर 
रही थीं । डाकिनी और योगिनी हाथों में शव लेकर नाच रही थीं । 
ओत, सूत और दानव सुण्ड-माला पहनते और कलसी भर-भर रक्त 
पीते | किसी के Fe में हाथी के मांस थे। रक्त और मांस खा- 
खाकर चे हेस रहे थे । काई किसी को रोष से खदेड़ देता | कहीं डाकिनी 
शौर योगिनी रूगड़तों 1 भूत-प्रेत के शब्द्‌ से कहीं कुछ न सुन पड़ता था। 
(७ ) 

मेघेर निनाद येन गंभोर भाषण । 

ताहा शुनि नारो गण भयानक मन ॥ 

मांघेर प्रा दिया राक्षस पिशाच | 

बेचा किना करे केह मने अभिलाष ॥ 

महाघोरतर शब्द शुनिङा गान्धारी | 

काक चिल उडे कन वर्णिते ना पारि ॥ 

बधूगण सङ्गे राणी मुकुलित चुले | 

gA खुँजिया बेडाय रणस्थले ॥ 

युवती घाइया घुले लाज नाहि बासे । त 

भयहीन a पति-द्रशन-आशे ॥ 4 

कार कार पतिर ना हइल्य दुरशन | 

अक्तकेशे रणभूमे करए अमण ॥ 

स्त-पंद-हीन केह AGA पड्या | 

केहो पति बिने डुले उद्देश करिया॥ 

मांस खाय काक चिल ग्रथिनी कुकर | 

महा कालाहल करे शब्द याय दूर ॥ 

अय तेजि gery यंत नारोगण | 
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स्धत-पति कोले, करि करये रोदन ॥ 
विलाप करये केहो मुखे मुख दिया । 
भ्रभागिनो डाके नाथ ना चाह फिरिया ॥ 
grat केन org aaa पड्या । 
डाकये पाण्डवगण युद्ध कर गिया ॥ 

“Sa के निनाद के समान गंभीर भापण सुनकर खियाँ डर जातो 
थीं । राक्षस. लोग माँस की ढेर लगाकर क्रय-विक्रय करते थे । अगणित 
कौवे और चील उड़ रहो थीं । सव यह देखती हुईं गान्धारी agai के 
साथ gaa में दुर्योधन का खोजती फिरती थी । युबतियाँ 
निलंज्ज हो पति-दशंन की आशा से निडर दौड़ रहीं. थीं । किसी के पति 
न मिलते थे । धद्द खुलले केश युद्ध-भूमि में घूमती :थीं । हाथ-पैर से हीन 
होकर किसी-किसी के पति का धड़ पड़ा था । कोई पति का न पाकर 
उसे पुकारतो थो । gga कोलाइल कर कोए, चील और कुत्ते मांस खा 
रहे थे । भय छोड़कर कुरूवधू पति को गोद में ले रोती थीं। काई-कोई 
तो झत-पति के सुख पर सुख रखकर रोती थीं । कोई अभागिनी पति को 
पुकारती-नाथ, देखते क्यो. नहीं हो ? भूमि पर केशों का खोलकर 

क्यों पड़े हो ? पाण्डव-गण बुला. रहे हैं, जाओ युद्ध करो । वीर-वेपः 
धारण करो ।” E 
(LD) 
वीर वेश घरह धंरह भनुः, शर । 
भोमाज्जुन डाके नाथ करिते सर ॥ 
एष्ट मते नारीगण करिये रोदन । 
बदने बदन दिया करये चुम्बन ॥ 
डाकिनी यागिनीगण करे नाना केलि । 
मांस खेंय्या मत्त हस्या चले चुलि चुलि ॥ 


- 
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स्वामो पुत्र ota आर बन्छु सहोदर | 
. पड्या. mee कत संग्राम भितर॥ 
gata चेश करि mga ma 
कथोदूरे पाइलेन कुरु अधिकारो ॥ 
धूलाय पड़िया are राजा gata | 
गान्धारी देखिल सङ्गे सह ayq ॥ 
पुत्र दरशने देबो अचेतन हेल ! 
दुय्योधनेर at थालि केलेते करिल ॥ 
वूके करि राजारे कान्दये राजा राणी । 
तोमार बिहने आमि हईलाड अभागिनो ॥ 
GAT SIA कम्म करिले पालन | 
राखिले प्रतिज्ञा निज करिले ये पण ॥ 
विपाद करिया सभे करये रोदन। 
शुनिया aga शोके gga राजन ॥ 
पञ्च पाण्डवते ताँरे धरिया तुलिल | 
श्रोकृष्ण सात्यकि gt अबोध करिल ॥ 


“है नाथ, AAT धारण करो, भीम-अज्जुन युद्ध करने को बुला 
रहे हैं । इसी प्रकार खियाँ रोता, स्त-पति के सुख पर सुख रखकर 
qadi डाकिनी और यागिनी केलि करतों । मांस खा-खाकर सत्त 
हो केलि करतीं । कितने पति, ga, भाई संग्राम-स्थल पर पड़े हैं । ae 
प्रयत्न से गान्धारी ने दुर्योधन. को खाजा । गान्धारी ने वधुओं के साथः 
देखा- राजा दुयोधन भूलि में लेटे हैं पुत्र को देखकर महाराणी अचेतः 
हो गइ । दुर्योधन की खी ने पति को योद में उठा ल्या और रोने 
लगी--तुम्हारे बिना सें अभागिनी हो गई । तुसने चत्री के धर्मे का 
पालन किया । जो प्रतिज्ञा की थो, उसे निवाहा । यह कहकर सभी रोने 
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Mit । सुनकर राजा शतराप्ट शोक से मूच्छित हो गये । पाँचो पाण्डवाँ 
ने उन्हें पकडा और कृष्ण और सात्यकि उन्हें होश में लाये ।? 


यौ दि ) 


पुनः पुत्र शोकेते गान्धारी मूच्छा हैल | 
भूमेते पड़िया राणी अचेतन gra ॥ 
सम्बित पाइया तबे सुबल-तनया | 
चाहिल SUL सुख शोकाकुल इय्या ॥ 
देख कृष्ण महाशय कुरूनितम्बिनी । 
केमने ए दुःख सहे मागेर पराणी ॥ 
देख कृष्ण मरियाछे राजा दुय्योधन । 
सङ्गेते ना देखि केन कणं दुःशासन ॥ 
शकुनि सङ्गेते केने ना देखि राजन । 
कोथा भीष्म महाशय गान्धार-नन्दन ॥ 
कोथा द्रोणाचाय्यं आर कोथा परिवार । 
एकेला Wear आद्ेन MAN कुमार ॥ 
कह. दुःशासन कोथा गेल gaT | 
सहोदर छाडि केन. एका दुर्योधन ॥ 
एकादश भ्रक्षोहिणी यार सङ्गे याय | 
हेन दुय्योधन राजा धूलाय लुटाय ॥ 
सुबर्ेरः खारे an सतत शयन। 
भूज्ञाय धूसर तनु इय्याछे एखन-॥ 
जाति यूथी पुष्प आर चम्पा नागेश्वर | 
aga मालती आर मल्लिका सुन्दर ॥ 
एक सकल याहार पुष्पपाति शयन | 
से तनु भूमे लोटाय भूमे नाहि. सम्बरण ॥ 
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“फिर पुत्र-शोक से गान्धारी alga हो भूमि पर गिरकर बेहोश 
हे। गई । बाद के जब वे होश में आई' तब श्रीकृष्ण का मुख देखकर 
बोलौं--देखिये, महाशय यह दुःख कैसे सहा जाय । देखिये, राजा 
दुर्योधन मर गया । फिर कणं, दुःशासन और शकुनि को क्यों नहीं. 
देखती हुँ ? गान्धार-नन्दन भीष्म कहाँ हैं, द्रोणाचार्य और सारे 
परिवार कहाँ हैं? मेरा बेटा अकेला पढ़ा है। दुःशासन आदि तुम्हें 
अकेला छोड़कर कहाँ गये? जिसके साथ ग्यारह अक्षौहिणी दल जाता 
था, वह दुर्योधन धूलि में लोट रहा है ।.जो सवेदा साने के Agaa 
पर सोता था, वह आज धूलि से धूसर हे । जूदी, चम्पा, बकल, मालती 

| और मल्लिका के फूलों से जिसकी शय्या रची जाती थी, वह भूमि 
| पर बिना age के पडा हे 1” ; 
। z 5 ७ 


| अगुरु चन्दनगन्ध कुहुम कस्तूरी । 

| लेपन करये सदा अङगेर उपरि ॥ 

| ; शोणिते भेस्या देह HEA शयन | 

le “आहा सरि काथा गेले बाछा दुर्योधन ॥ 

bat तेजिया आलस्य केन ना देह उत्तर । 

युद्ध करिवारे वाछा डाके gA ॥ 

| उठ पुत्र तेज निद्रा wa लह हाते । 
गदा युद्धे कर गिया. भीमेर सहिते ॥ 
भोसाज्जु' न डाके तोमाय करिवारे रण | 

` .ग्रति-उत्तर नाहि देह केन दुर्योधन ॥ 
एत बलि गान्धारी इइले अचेतना | 
प्रिय वाक्ये नारायण सान्त्वना ॥ 
Ja शुन आरे भाइ हट्या एकमन | 
नित्यानन्द घोष कहे भारत-कथन ॥ 
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“जो सदा अङ्ग-अङ्ग में अगुरु, चन्दन, कुङ्कुम और कस्तूरो लगाता 
था, आज वह लहू में लथ-पथ ' होकर कीचइ में सा रहा है। हाथ बेटा 
दुर्योधन, तू मरकर कहाँ गया? आलस छोड़कर उत्तर नहों देते ? 
देखा, aT युद्ध करने का डुला रहा है | उठो बेटा, नींद छोड़े! । 
हाथ में अख लो और भीम के साथ गवा-युद्ध करो। भोम और अर्जुन 
युद्ध के लिये तुम्हे बुला रहे हे । दुर्योधन, उत्तर क्यों नहीं देते? 
यह कह गान्धारी चेतना-शून्य हो गई और भगवाच ने प्रिय वचनों 
से उन्हें ara दी । भाई, पुकाग्रचित्त होकर सुना, नित्यानन्द घोप 
महाभारत की कथा कहते हैं |” . 

TOR GENS 


मालाधर बसु 


मालाधर बसु का जन्म पुरो ज़िला के कुलीन आम में प्रसिद्ध 
बसु-परिवार में हुआ था । बसु-परिवार उस समय बहुत प्रतिष्ठित और 
शक्तिशाली था । पुरी के सब यात्रियों को इस परिवार से पास लेना 
पड़ता था, तब वे मन्दिर में जा सकते. थे। ये कायस्थ-जाति के थे । 
मालाधर बसु हुसेनशाह बादशाह के दरबार में रहते थे । उन्हीं 
की आज्ञा से इन्होंने भागवत-का बँगलानुवाद १४७७ में शुरू किया। 
सात वपं में इन्होंने दो अध्याप्र संमाप्त किये: । इनके साहित्यिक गुणों से 
प्रसक्ष हाकर बादशाह ने “गुणराज खाँ? की: उपाधि से इनको भूषित 
किया । सब से पहले उन्होंने भागवत का. वॅगला-यनुवाद किया था । 
इनका मुख्य गन्ध “श्रीकृप्ण-विजय! है ।- इनको शेली बहुत ही 
अच्छी है । इनकी कविता -में ager ,और राचकता है। भागवत के 
अनुवाद में इन्होंने स्वतन्त्रता से काम लिया है । राधा के प्रेम-वर्ण्न में 
इनकी कान्य-शक्तिका परिचय मिलता है । 
इनके पद्चों के कुछ अंश याँ उद्धत किये जाते हैं-- 
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कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का शाक 

pie ( 4 ) p र 5 
श्वाजि शून्य हाल मार रसेर बृन्दावन 

: शिशु संगे केवा आर राखिबे गोधन ॥ 
अनाथ इइल आज सत्र बजवासी । 
सत्र सुख निल बिधि दिया दुःखराशि ॥ 
आर ना याइब सखो चिन्तामणि घरे । 
आलिंगन ना afta देव गंदाधरे ॥ 
आर ना देखित्र सखी से चाँद बदन । 
आर ना करित सखी से सुख चुम्बन ॥ 
आर ना पाइब सखी कहपतरु तले । 
आर कानु संगे सखो ना गांथिब फुले ॥ 
शिपर ना दिव आर कानाइर हाथे । 
नाना फुल आर कृष्ण न RAT माधे ॥ 
आर ना दिवेन कृष्ण चब्बण-तास्बूल | 
कानुर विने गापो काँदिया व्याकुल ॥ 
कृष्ण गेले afta सखो ताहे किंबा काय | 
SUL सात्ताते मेले FU पावै लाज ॥ 

“आज मेरा रस का बृन्दावन सूना हे! गया | लड़कों के साथ कौन 
गौ चरावेगा ? आज संत्र ब्रजवासी अनाथ हो गये । विधाता ने 


महादुःख दे सब सुख ले लिया। हे सखो ! अत्र ता चिन्तामणि (कृष्ण) 
के घर नहीं जाऊंगी । अब ता देव गदाधर को कलेजे से नहीं लगा- 
Siti सखी, अब ता वह चन्द्रमा-सा सुख नहीं देखूँगो। अब तो 
उक्त मुख को .चुम भो नहीं BEM । अब तो सखी, उस कल्पवृक्ष 
( कदम्ब बृत्त) के नोचे क्यों जाऊँगी। अव कृष्ण के साथ माला नहीं 
गूर्थ गी । अब तो कृष्ण के हाथों पर अपने मस्तक नहीं रक्खूँगी। अघर - 
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ता कृष्ण तरह-तरह के फूलों की माला मेरे मस्तक में नहों पह्नावँगे । 
अब ते कृष्ण पान नहीं देंगे । कृष्ण के विरह में गोपो रो-रोकर व्याकुल 
हा गयो । कृष्ण के जाने से सखी, निश्चय मरूँगी; लेकिन उससे क्या ? 
हाँ, कृष्ण के सामने प्राण-त्याग करने से कृष्ण के लज्जा होगी ।? 
प्‌ पे) 
अप धन AA लोके एडाइते पारे | 
कानु हेन धन सखी छाडि fea कारे॥ 
कासने करिब क्रीडा यमुनार कूले । 
के आर gaa सखो विरह MFA ॥ 
केमने afta प्राण कानु ना देखिया । 
रथे चडि यान कृष्ण ना चान फिरिया ॥ 
मथुरा गेलेन कृष्ण ना आसिबे हेथा । 
नाना रूपे युवतीगण निवसये तथा ॥ 
ताहा सने क्रीडा यब्रे करिब सुरारी | 
पासरिब आमा an आमि बनचारी ॥ 

CHS घन के लोभ के AAA छोड़ भी सकता | लेकिन कृष्ण 
ऐसे घन को किले छोड दूँ ! किस के साय अब यमुना के तट पर खेल 
करूँगी ! सखी, कौन अब बिरह-व्यथा को दूर करेगा ? कृष्ण को देखे 
बिना केसे प्राण -धारण करूंगी ? कृष्ण तो रथ पर चढ़कर चले गये 
मुँह फेरकर भी उन्होंने इस ओर नहीं देखा। वे तो मधुरा चले गये । 
अब यहाँ नहीं आवेंगे । वहाँ नाना रूपवती युवतियाँ रहती हैं । जब 
सुरारी उन सभों के साथ क्रीडा करेंगे तो हम बन-वासियों कों भूल 
जायेगे ।?? 


1 


se... 
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चणडीदांस 


“जय जयदेव कवि नृपति शिरोमणि विद्यापति रस-घाम । 
जयजय .चंडिदास रसशेखर अखिल भुवने अनुपाम ॥!? 
चण्डीदास का जन्म वीरसूमि frat के छटना आम में हुआ था । 
ये विद्यापति के समकालीन थे । परन्तु बाल्यकाल ही में ये नन्चुरा आम में 
जा बसे थे, जा वालपुर से दस मील दक्षिण-पवं में है । वहाँ ये बाकुली: 


_ देवी के मन्दिर में पुजारी थे । इनके घर का भझावशेष अब तक वहाँ 


वत्तंमान है और उस मन्दिर के स्थान पर नया मन्दिर बनवाया | 
गया है। 
चण्डीदास प्रेम के दीवाने थे । पूर्व बंगाल में विलक्षणः 


स्वभाववाले पुरुप को लाग पगला चण्डी कहकर पुकारते हैं। इनको, 


रामी धोबिन से प्रेम हुआ । संसार की निन्दा की परवा न कर इन्होंने 
उस प्रेम को आजीवन निभाया । रामी के प्रति इनका प्रेम विमल, 
विशुद्ध भर वासना से एकदम परे था । 

ये जिस रीति से रामी के प्रेम में बंधे, वह बड़ा हो अद्भत हे। 
एक दिन ये मछली खरीदने के लिये बाज़ार गये थे । वहाँ एक मछली 
येचनेवाली ने जितने पैसे पर इनको मछलो नहीं दे रही थी, उतने ही पैसे 
में उसने एक दूसरे ग्राहक को उससे ज्यादा Agel दे दी । यह देखकर 
चण्डोदास ने आश्चर्य्यित होकर कारण पूछा । खी ने जवाब [द्या--उसकी: 
बात दूसरी है । हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हें । यह सुनकर 
चण्डीदास अवाक रह गये और सोचते हुये घर आये | संयोगवश sat दिन. 
रामी सुन्दरो से इनको भेंट हुई और उस युवती के ग्रेम.सें मतवाले दा 
गये । मन्दिर के काम-काज भुलाकर ये उसी के म्रेम-गान में मस्त रहने 
लगे। उस समय का कट्टर ब्राझण-समाज इस बात को नहीं सह सकता 
था । ये तराइ ण-जाति से अलग कर दिये गये। तब इनके भाई नकुल ने 
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इनकी सहायता की और फिर से जाति में मिलाने को काशिश की । उसके 
लिये चण्डीदास को रामी के प्रेम को छोड़ने की प्रतिज्ञा करनो पडो और 
एक जातीय दण्ड देना पड़ा । जत्र रामी को इस वात की खबर मिली 
ma बह बहुत विह्वल हुई और लोक-लउजा को छोइकर चण्डीदास के 
सामने आ खड़ी हुई । अपनी हृदयेशवरी रामो के! देखते ही ये सभ 
प्रतिज्ञा भूलकर उसकी आराधना में तल्लोन हो गये । कहा जाता है 
कि उस समय कितने ही सज्जने ने रामी के रूप में चतुभु जा काली का 
_ दर्शन पाया। 

चण्डीदास ब्राह्मण थे और रामी एक धोबिन | इन्होंने बतला दिया 
कि प्रेम के राज्य में जाति-पाँति, ऊँच-नीच का प्रश्न नहीं होता है । 
इनका प्रेम निःस्वार्थ और पवित्र था । इनके अलोकिक प्रेम की तुलना 
दान्ते और वीट्रान्स के प्रेम से नहीं हा सकती है । ra 

- इनकी By बड़ी ही शेक-जनक हुई। किणंहार नामक आम में 

चण्डोदास अपने मित्र के घर पर प्र म-गान गा रहे थे, उसी समय छत 
के गिर जाने से इनका देहान्त हा गया । 

इनकी कविताओं का प्रधान विषय राधा-कृष्ण का प्रेम है । पूर्वराग, 
शयन, अभिसार, सम्भोग और;मिलन | 

ये गान इनके हृदय के सच्चे उद्गार हैं। इनमें कृत्रिमता और 
परिश्रम की झलक नहीं है । 

चण्डोदास के कछ गान यहाँ दिये जाते हें-- 

श्री राधिका का-पूव्वै राग 
EA) 

सह केवा शुनाइल श्याम-नाम | 

काणेर भितर दिया aa पशिल गो आकुल करिल मोर प्राण ॥ 

ना जानि कतेक मधु श्याम नाम आछेगे बदन छाड़िते नाहि पारे । 

जपिते जपिते नाम अवश करिल गो केमने पांइब सइ तारे ॥ 
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नाम परतापे यार ऐेछुन करल गो अङ्गेर परशे किवा हय । 

येखाने यसति तार नयने देखिया गो युति धरम केछे रय ॥ 

पाशरिते करि मने पाशरा न जायगो कि करिबे कि हबे उपाय ।: 

कहे द्विज चरिडदासे कुलवतो-कुल नाशे आपनार यौवन याचाय ॥ 

` “हे सखी, किसने श्याम का नाम सुनाया ! कान के ` भीतर . से 

होकर वह हृदय में प्रवेश कर गया और मेरे प्राणों को उसने व्याकुल कर 
दिया । यह समक नहीं पड़ता कि श्याम का नाम कितना मधुर है ! 
वह मेरे शरीर से इस तरह से चिपट गया है किं उसे छुड़ा नहीं पाती 
हूँ । उस नाम का स्मरण करते-करते मैं तो आपे में नहीं रहो हूँ । ऐ 
सखी ! उसे किस तरह पा सकूँ गी? जिसके नाम ही के प्रताप से ऐसी 
अवस्था हो गई है, उसका अंगस्पशं होने से तो न जाने क्या होगा? 
उसे नेत्र से देखकर युवती-धर्म केसे रह सकता है ? क्या उपाय 


'किया जाय ? चंडीदास कहते हें कि वह कुलवती का कुल नष्ट करना 


चाहता है और यौवन की भित्ता माँगता हे 1” 
Co) 


आमि से अबला अखल-हृदया भाल मन्द नाहि-जानि-। 
बसिजा बिरले लेखा चित्रपटे बिशाखा देखाल आनि ॥ 
हरि हरि एमन केन बा हल | 

बिषम-बाढल अनलःशिखाय आमारे फेलिया दिल ॥ 
बएसे किशोर अति मनाहर अति सुमधुर रूप | 
नयनऱयुगल करए शीतल अमिया-रसेर कूप ॥ 

निज परिजन से जन आपन बचन बिश्वास करि । 


: - चाहिते ता पाने पशिल पराणे बुके बिदारिया सरि ॥ 


चाहि छाडाइते छाडा ना जाय चिते एखन करिब कि । 
_ - कहे चण्डिदासे श्याम-नवरसे ठेकिले. राजार भी ॥ 
१४ 
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“जे भोली-भाली अबला हँ । अच्छा-छुरा नंहीं जानती । एकान्त मे 
चैठी थी। विशाखा ने आकरके चित्रपट पर उसका चित्र दिखलाया । 
हा ! भगवान्‌! यह क्या हुआ ! :हृदय में अभि को ज्वाला बड़ी तेजी से 
बढ़ी और सुरे ahaa कर दिया । उसकी अवस्था किशोर है। रूपः 
बहुत सुन्दर है, दोनों नेत्रां को वह इस तरह शीतल करता है, मानो 
उसको मूर्ति अस्त का कूप है। अपने .परिजन, .स्वजन और अपने वचन: 
का विश्वास करके उसकी थोर देखते ही उसको सूति हृदय में प्रवेशः 
कर गई, है और उसे विदीणं करके मेरा अंत हो कर देना चाहती है 1 
में अपने चित्त से उसे निकालना चाहती हँ; किन्तु वह किसी तरह से भी. 
नहीं निकलता । अब मैं क्या करूँ? चंडीदास कहते हैं कि श्याम के 
नवीन रस में सभी सराबोर हैं ।” 

ag काहारे बा दिव दोष | - 

- ना जानिया यदि करेछि ARR काहारे करिब रोप ॥ 

सुधार aga agè देखिया agg आपन सुखे । 

केजाने Ges गरल हइवे पाइने एतेक दुखे ॥ 

से यदि जांनिताँग अलप इं गिते तवे कि एमने करि । 

जाति कुल शील मजिल सकल झुरिया झुरिया मरि ॥ 

अनेक AAT भरसा AVY देखिते करि ए साध | 

प्रथम पोरिति ताहार नोहिक बिभागेर आधेर आध ॥ 

याहार लागिया ये जन मरये सेइ यदि करे आने । 

afteqa कहे एमनि पीरिति करये सुजन सने ॥ 

“हे भाई, मैं दोप ही किसे दू? बेजाने यदि प्रीति कर छी है तो 
fea पर रोप करूँ ? अपने सामने अस्त का सागर देखकर अपनी इच्छा 
हो से आकर्षित होकर में आई हुँ । सुरे क्या पता.था कि उसको रस- 
पान करने पर वह विप का कामं करेगा, और उसके कारण सुके इतना 
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- SU उठाना पड़ेगा ? बातचीत या इशारे से. यदि सुरे ज़रा भी इस तरह 
का आभास मिलता, तो मैं ऐसा क्यों करतो ? जाति, ga, शील सब 
उसमें डूब गया । अत्र में व्याकुल होकर मरतो हूँ | यह दशा देखकर तो 
यही जान पढ़ता है कि किसा भी बहुत बड़ो आशा में पड़ना अत्यन्त 
हो दुःखदायो हो जाता है। आरम्भ को प्रोति का समान. विभाग नहीं 
हो सकता । जिसके लिये जो व्यक्ति मरता है, वह स्वयं आकर 
प्रीति करे, चंडीदांस कहते हैं कि सज्जनों की प्रोति ऐसी 
होती है।” 


प्रमातो 


mA जाइ आमि जाई बले तिन बोल । 
कत ना चुस्प्नन देइ कत बार कोल ॥ 
करे कर धरि कए शपथि देय मारे । 
पुन दरशन लागि कत चाह बोले ॥ 
` पद्‌ आध जाय प्रिया चाय पालटिया । 
aga निरखे कत कातर हडयो ॥ 
Ran पोरिति हियाय जागिया रहिल । 
चण्डिदापे कहे से कुल शील गेल ॥. : 
“मैं जाता हूँ, में जाता हूँ, यह बात तोन बार कहकर कितने 
बार चुम्बन करता है और कितने बार आलिङ्गन करता है । हाथ पर हाथ 
रखकर मुझे कितनी बातें कहकर'शपथ देता हे और फिर से दर्शन 
पाने के लिये gama करता हे । दो-एक पग चकर फिर लौट पड़ता 
. है और प्यारी को ओर ताकने लगता है । बहुत कातर होकर सुख देखने 
लगता है । प्रियतमा को प्रीति हृदय में जाग उठतो हैं । चंडीदास कहते 
हैं कि अब वइ कुल-शोल गया ।”. 
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.सखो के प्रति 
a “is 


ag. कि आर बलिब तोरे । 

अनेक पुण्येर फले. से हेन बन्धुया frama मारे u 
ए घोर यामिनी मेघेर घटा केमने आइले बाटे | 
arate कोणे बन्धुया तितिछे देखिया पराण फाटे ॥ 
गुरुजनार घर नहे स्वतन्तर बिलम्ब बाहिर हनु | 

आहा मरि मरि सङ्केत करिया कत ना यातना fag ॥ 
age पीरिति आरति देखिया हेन मोर मने करे । 
कलङ्केर डाला माथाय करिया अनल भेजाब घरे ॥ 
बंधु आपनार दुख सुख करि माने आमार दुखेर दुखी | 
चंडिदासे कहे age पीरिति जगंत हइल सुखी ॥ 

“हे. सखी ! तुम्हें और क्या कहूँ ? अनेक पुण्यों के प्रभाव से 
उसका-मैसा बंधु मुझे मिला है । इस तरह को अँधेरी रात में, जब कि 
चारोंओर मेघ की घटा छाई हुई है, वह रास्ते में किस तरह आया! 
आँगन के कोने में अपने उस बंधु को भीगता हुआ देखकर मेरा हृदय 
विदीण हुआ जाता है । मेरा घर गुरुजनो से भरा है, स्वतंत्रता नहीं है । 
इसलिये बिल्लस्त्र से वाहर निकली । अहा, इशारा करते-करते में मर 
गईं, उसे भी कितनी पीडा दी । ay को प्रीति झौर उसकी व्यथा देख" 
कर मेरे मन में तो यही आता हे कि कलङ्क का. टोकरा मस्तक. पर 
रख लूँ. और ऐसे घर में आग लंगा दू । मेरा यह TY ऐसा. है 
कि अपने ga को वह सुख ही समझता है और मेरे ही दुख से 
दुखी होता.है । चण्डीदास कहते हैं कि ag की प्रीति से संसार सुखो 
हुआ 21” म हतला ह्न 
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ag के बले पीरिति भाल | 
हासिते . हासिते पीरिति करिया कान्दिते जनम गेल.॥ 
कुलवतो हया कुले दाँडाजा ये धनो पीरिति करे। 
तुपेर अनल येन साजाइया एमति पुढ़िया सरे ॥ 
हाम अभागिनी दुखेर दुखिनि प्रेम-छलछल-झाखि । 
चंडिदास कहे ये गति हइल पराणे संशय देखि ॥ 

“है सखी ! कौन कहता है कि प्रीति अच्छी चीज़ है ? हँस ते-हॅसते 
प्रीति की थो; किन्तु अब रोते-रोते जीवन व्यतीत हो रहा है। जो युवती 
कुलवती होकर अपने Sa में रहती हुईं भो (दूसरे से) प्रीति करती है, 
उसे इस तरह कलम-फलफकर मरना पड़ता है कि सानो वह भूसी को 
आग में बैठी जल रही हो । में अभागिनी हूँ, (प्रीति के दुख से) दुखो 
हुँ, किन्तु फिर भी मेरे नेत्र प्रेम से प्लावित हो जाते हें । चंडोदास . 
कहते हैं--इस प्रीति के कारण मेरी जो अवस्था हो गई है, उसे देखते 
हुए जीवन में भी सुरे संशय मालूम पढ़ता है ।” : 

वंशी-शिक्षा 
(१) 
बंधु तुमि से आमार प्राण । 
देह मन आदि ताँहारे सँपेछि 
कुल शील जाति मान॥ 
अखिलेर नाथ तुमि हे कालिये 
ame आराध्य घन । 

- गाप गायालिनी हाम अति दीना 
ना जानि भजन पूजन ॥ 
कलङ्की बलिया डाकरे सब्र लोहे: 

ae .नाहिक दुख । . 
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तोमार लागियां : sagt हार 
aam परिते सुख ॥ 
पीरिति waa ढालि प्राण. मन 
. ' दियाछि तोमारे पाय । 
- तुमि. मोर गति . तुमि मार पति 
मनः नाहि. आन भाय॥ 
. सती बा असती mae. ब्रिदित 
_ ` ` : आल मन्द नाहि जानि । 
: ` कहे चंडिदास- पाप पुण्य मम 
` ¦ तोमार :- चरण खानि॥ 
Sarg, pë मेरे प्राण हो। अपना .तन-मन मैं सौंप चुकी 
£1 हे कृष्ण, मेरे sama, जाति और मान-प्रतिष्टा आदि के तुम्हीं 
एकमात्र स्वामी हो । योगियों की आराधना के .लच्य हो । मैं गाय चराने 
चाली. स्वालिन हूँ, बहुत ही दीन हूँ, भजन-पूंजा आदि नहीं जानती । 
सारा संसार सुरे कलझ्लिनी कइता है; किन्तु इसका मुझे दुख नहों 21 
तुर्हारी सेवा में लगी रहकर कलङ्कं का हार पहनने में भो सुके सुख है। 
Raza में डुबाकर मैंने अपने हृदय और जीवन को तुम्हारे चरणों में 
झार्पण कर दिया है । तुम्हीं मेरो गति दो, तुम्हीं मेरे पति हो, तुम्हे छोड़ 
मेरे मन में और Peat के स्थान नहीं है । में सतो हूँ या असती, 
यह बात तुमसे छिपी नहीं है । में स्वयं अच्छा-बुरा कुछ नहीं जानती | । 
चण्डीदास कहते हैं कि मैं अपने पाप-पुण्य तुम्हारे ही चरणों में श्रपंण 
कर देती हूँ ।” सः 
ee Gok.) 
dg कि आर afar आमि । 
- जीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हेओ तुमि ॥ 
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तोमार चरणे आमार पराणे बान्धिल प्रेमेर फाँसि । 

सब समर्पिया एक मन हैया निश्चय हइलाम दासी ॥ 
भाविया देखिलाम ए तिन gat आर के आमार झाडे । 
राधा बलि केह सुधाइते'नाइ दाँडाब काहार काळे ॥ 
एंकुले ओकुले ठुकुले गोड़ले आपना बलिबो काय । 
शीतल बलिया शरण लंइलोम ओ gA कमल पाय ॥ 

नां उेल ना ेल अवले wae ये होय उचित तोर | 
भाबिया देखिलाम प्राणनाथ बिने गति ये. नाहिक सोर ॥ 
आखिर निमिखे यदि नाहि देखि तब से पराणे मरि | 
चंडिदास कय परश-रतन गलाय गाँथिया परि ॥ 

“हे बन्छु, में और क्या कहूँ. ? मेरे जोवन-मरण के तुम्हीं साथी हो 
और जन्म-जन्मान्तरःें. तुम्हीं मेरे पति होना। तुम्हारे चरणों में मेरा 
हृदय प्रेम की रस्सी से बँध गया है । अपना सववस्व ATT करके एकान्त 
मन से मैं तुम्हारी द्रासी . बन गई हू । मैंने.सोच-समरकर यह देख 
लिया है, तीनों लोक में. मेरा और कौन है? 'राघा' कहकर प्रेम से 
युकारनेवाला भी तो कोई, नहीं है ! में खडी ही किसके पास gni 
गोङुल में इस कुल या उस कुल (magan पति-कुल) में a में किसे 
अपना कहाँ ?:तुर्हारे इन. दोनों चरणकमलां. का ,शीतल सममकर मैंने 
उनकी शरण लो है।” ! : | 


` रासो के प्रति . 


एक निवेदन - ` करि पुन पुन 

grata रामि! | 

: युगल चरण शीतल, देखिया 
ह ' शरण aged आमि ॥ j 


+ 
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` रजकिनि रूप ` किशोरी स्वरूप 


काम गन्ध नाहि ताय । 
ना देखिले मन करे उचाटन 
देखिले पराण जुडाय ॥ 
तुमि रजकिनी . मार रमणीः 
तुमि हओ मातृ-पितृ । 


Rarer याजन _ तोमारि भजन 
तुमि घेदमाता गायत्री ॥ 

तुमि बाग्यादिनी  हरेर घरणी 
तुमि से गलार हारा । 

तुमि स्वग मत्यं - पाताल पब्बंत 
-तुमि से नयनेर तारा ॥. 

तोमा विना मोर सकल आँधार 


देखिले जुडाय आखि । 


à दिने ना देखि ओ चांद बदन 


मरमे मरिया थाकि॥ 


झो ख्प-माधुरी पासरिते नारि ` 
कि दिये करिब बश । 
तुमि से तन्त्र तुमि से मन्त्र 
तुमि उपासना रस ॥ 
aa देख मने ए तिन भुवने 
SAS आमार आर | 
बाशुलो आदेशे कडे चंडिदासे 


' घोपानी-चरण सार ॥ 


“हे रामी घोबिन, सुनो; मैं एक बात के लिये तुमसे बार-बार निवेदन 
कर रहो हूँ तुम्हारे दोनों शीतल चरणों को देखकर मैंने उनकी शरण 
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लो है । हे घोबिन, तुम्हारा यह रूप किशोरी का रूप हे, इसमें काम की 
गन्ध नहीं है । तुम्हारे उस रूप को देखे बिना चित्त में उच्चाटन होता 
रहता है और उसे देखने पर हृदय शीतल हो जाता हे । चाहे माता 
हो या पिता हो, तुम्हीं मेरी सर्वस्व हो । प्रातः, मध्याह्न और सायं 
तोनों dearest के समय मैं तुम्हारी हो उपासना करता हूँ और रात- 
दिन तुम्हीं को भजता रता हूँ । तुम वेदों की माता गायत्री हो, TA: 
सरस्वतो हो, तुम गौरी हो । स्वग, मत्ये, आकाश, पाताल और पवत. 
आदि तुम्हीं संव कुछ हो । तुंम मेरे गले का हार और नेत्रों को तारा 
हो । तुम्हारे बिना मेरे लिए सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार विद्यमान 
रहता हे और तुम्हें देखते ही नेत्रो में शोतलता आ जाती है । जिस 
दिन मैं तुम्हारा चन्द्रमासा सुख नहीं देखता हूँ, उस दिन मेरी 
अन्तरात्मा बहुत ही दुःखित रहती है । तुम्हारी इस रूप-माधुरी का सें: 
निरन्तर पान नहीं कर पाता हूँ, इसे किस तरह अपने वश में करूं! 
तुम्हीं तन्त्र हो, तुम्हों मन्त्र हो और तुम्हां उपासना को पात्र हो! 
ज्ञरा सोचकर देखो तो, इन तीनों लोकों में मेरा और कान दै? 
qa कहते हैं कि इस धोबिन के चरण ही मेरे wae” - 


——[S><— लो 


विद्यापति 


विद्यापति का जन्म चौदृदवीं शताव्दी के अन्त में हुआ था और 

-वे लगभग Ñ शताब्दी के अन्त तक जीवित रहे। उनके पूवज 
विद्या खुद्धि-सम्पन्न थे । मिथिल्लाधिपति:के दरबार में उन लोगों का बडा 
आदर-सम्मान था.। विद्यापति के पितामह जयदत्तजी संस्कृत के धुरन्धर 
far थे । धास्मिक और aafta होने के कारण -उनको “योगेश्वर? 
:की उपाधि मिली थी । वीरेरवर-पद्धतिं के रचयिता श्रीवीरेश्‍वरदत्त 
उनके प्रपितामह थे । ` ह मे 3 
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जन्मदाता, मोर.गणपति. ठाकुर मैथिली देशे' कु वास 
: ` पञ्चगौड़ाधिप शिवसिह. भूप कृपा. करि लेड निज पास ॥ 
बिस्कि.आम दान. करल मुके. waft राजसन्निधान | 
लच्मी-चरण ध्याने. कविता. निकंलये विद्यापति इह. भाण ॥ 
उपर्यक्त पद्य से मालूम होता है कि विद्यापति के पिता का नाम 
गणपति ठाकुर था । थे मैथिल ब्राह्मण थे ।.पञ्चगौदाधिप शिवसिंहजी ने 
कृपाकर उन्हें अपने आश्रय में रक्खा और बिस्कि ग्राम उनको दान में दिया | 
प्रायः उनकी कविता महाराणी लच्मीदेवी के चरण-स्मरण से होती थी | 
चण्डीदास के गान से आकर्षित होकर विद्यापति उनसे मिलने गये 
थे | दोनों कवियों का सम्मिलन बड़ा हो आनन्ददायक था | प्रेम-कविता 
से दोनों ने एक दूसरे का मनोरञ्जन कियां । कहा जाता है--विद्यापति 
चंडीदास' की काव्यअतिभा. से. बड़े प्रभावित हुए थे। वेष्णव-समाज 
के महर्षि, शान्तिपुर के अद्धेत्ताचाय्ये. जब १४१८ में मिथिला अमण 
करने आये थे, तब विद्यापति को उनसे भी सुलाकात करने का सौभाग्य 
आप्त हुआ था। आपने एक कविता में रय़ासुद्दीन- का और दूसरो में 
नासिरशाह का उल्लेख किया है । अधिकांश गीत. आपने अपने मित्र 
आर आश्रयदाता राजा शिवसिंह-को समर्पित-किया है । 

विद्यापति के रचे हुए कई अन्थ हैं । ८०० मैथिलो गीतों के अति- 
रिक्त निञ्जल्िखित संस्कृत के ' ग्रन्थ भी आपके रचे हैं: -- 

5... ( $) पुरुप-परीचा ।:(.२ ) शैव-सवंस्वसार । (:३ ) दान-वाक्या- 
चली । ( ४.) Ranan ।:( ४.) गयापृत्तत ( ६.) गंगा-विच्यावली 
(७ ) दुर्गा-भक्ति-तरंगिणी । ( म ) कीति-लता.। : 

Afra दरबार में आप की प्रसिद्धि संस्कृत कंविता ही. के कारण से 
थो। लेकिन थाप के हृदय के. आन्तरिक भाव गीतों ही में व्यक्त हैं । 
ऽउपमा-अलंकार के चमत्कार में, भाषा और शब्द-योजना की उत्तमताः में 
ओर कल्पना-शक्ति में आपसे शायद ही कोई कवि बढ़ सका हो | आप के 
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गोत मधुर, सरस और चित्ताकपेक हें । उनका प्रधान विषय रावा-कृंष्ण 
का प्रेम है--पु्व-राग, सम्भोग-मिलन, अभिसार, सान, विरह | 

यहाँ विद्यापति के कुछ गोत उद्धत किये जाते F— 

१ 

नन्दक-नन्दुन कदंबेरि तरु तरे far घिरे gefa amma | है 

समय संकेत निकेतन agaa AR AR बोलि पडाव ॥ १ ॥ 

सामरी तोरा लागि अनुखने विकल मुरारि ॥ 

'जमुनाक तिर उपवन उद्बेगेल,फिरि फिरि ततहि निहारि। 

गोरस विके अबइते जाइते जान जनि पुछ बनमारिः॥ २ ॥ 

aie मतिमान सुमति सधुसूदन:वचन सुनह किछु मारा । 

wag विद्यापति सुन बरज्ञौत्रति बन्दह नन्दकिसारा ॥ ३॥ 

“gag के नन्दुन कदस्त्र के दश के नीचे धीरे-धीरे बंशी बजाते हैं. 
"नियमित समय पर संक्रेत-स्थान में बैठकर त्रार-बार वे gaat भेजते हे । 
हे सन्दरी, तुम्हारे लिये कृष्ण प्रतिक्षण व्याकुल रहते हें। यमुना के 
तर पर उपवन में उद्दिग्न-भाव से चे बार-बार Be फेरकर ताकते हैं । 
सानो वे कि प्री से पूते हैं कि दहो , बेचकर मेरी प्राणप्रियां वालिन 
'खौर रही है, या नहीं | हे बुद्धिमतो, ज्ञरा मेरो भी बातें मान लो, कृष्ण 
तुम्हारे प्रति अनुरक्त हैं । विद्यापति कहते दें कि हे श्रेष्ठयुवती, तुम 
ननन्दुकिशोर की वन्दना करो ।” FR 

( २.) 

देख देख राधा रूप अपार । 

अपरुत्र के विहि आनि erste खिति तल लावनि सार ॥ १ ॥ 

ARE अङ्ग अनङ्ग GAMA VT TEE AAT | 

सनसथ कोटि मधन करु ये जेन से हेरि महिमइ गीर ॥ २ ॥ 

- कत कत. ़खिमो चरनंतल नेउछय रङ्गिनि हेरि बिभोरि । 
करु अभिलाप्र सनदि पदपङ्गज अहोनिशि कोरि अगारि ॥ ३ ॥ 
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“राधा की अनुपम सुन्दरता को देखो । इस प्रकार को अनुपम 
सुन्दरता का सार विधाता ने कहाँ से लाकर इस एथिवो-तल पर एकत्र 
कर दिया है ! उनकी सुन्दरता देखकर ( कृष्ण ) माहित हो जाते हैं 
और उनका अङ्ग-अङ्ग काम से पीडित होकर उन्हें मूछित कर देता हे । 
(राधा को शोर दृष्टि जाते ही मानो करोड़ों कामदेव ( कृष्ण के ) चित्त को 
व्याकुल करने लगते हैं और वे उनकी ओर दृष्टि डालते हो विहल-भाव 
से धरणो पर गिर पड़ते हैं । उस सुन्दरी के चरणों पर कितनी लचमी 
न्यौछावर की जा सकती हैं । मन में यही अभिलापा होती है कि में 
रात-दिन उनके चरण-कमलो का ध्यान करता रहूँ ।? 

(३ ) 

शैशव यौवन ce मिलि गेल । 

HAUR पथ हुहु लोचन लेल ॥ १ ॥ 

वचनक चातुरि लहु लहु हास । 

धरनिये चाँद करल परगास ॥ २ ॥ 

UR लइ अब करत RFR i 

सखि age कैसे सुरत बिहार ॥ ३ ॥ 

निरजने उरज हेरइ कतबेरि । 

gaga अपन पयोधर हेरि ॥ ४॥ 

पहिल बद्रि सम पुन नवरङ्ग। 

दिने दिने अनङ्ग अगोरल अङ्ग k ॥ 

माधव पेखल अपरुव बाला | 

शैशव यौवन gg एक भेला ॥ ६ ॥ 

'विद्यापति कह gg अगेयांनि.। 

दुहु एक योरा इहके कह सयानि ॥ ७॥ 
“tea और यौवन अब दोनों मिल गये और कानों का मार्ग नेत्रो 


ने ले खिया; अर्थात्‌ अव अपने प्रेमी से नायिका नेत्रा के इशारे ही से | 
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उत्तर-परत्युत्तर करती है । उसकी वचन-चातुरो अब. मन्द-मन्द सुसकान 
से मालूम पड़ती है । उसका Fe देखकर ऐसा जान पडता है कि मानो 
AIST पर चन्द्रमा उतर आया है | दर्पण लेकर अब वह श गार करने 
नगी, साथ ही सखियों से रति-क्रीडा के आनन्द के सम्बन्ध में बातचीत 
भी करने लगी । एकान्त में अपने स्तनों का वह कितनी बार देखतो है 
और उनको बढ़ते देखकर बहुत प्रसन्न होती है। पहले-पहल ये पयोधर 
उसे बेर के बराबर फिर नारंगो से जान पडते थे। कामदेव धीरे-धीरे 
सारे शरीर पर अधिकार करके पहरा देने लगा । कृष्ण ने जब इस अनुपम 
सुन्दरो के देखा तब उन्हें शैशव और यौवन दोनों का समागम-सा 
मालूम पड़ा विद्योपति कहते हे कि तुम अज्ञानी हो, इन दोनों का 
योग होने पर हो तो बालाये सयानी कइलाती हैं 1” 
(2) 

शैशव यौवन दरशन भेल । 

gg दल बले दन्द परि गेल ॥ N 

कबहु बाँधय कच कबहु बिथारि । 

wag झाँपय अङ्ग कबहु उघारि ॥ M 

अति थिर नयन थथिर किछु भेल । 

उरज उदय थल लालिम देल ॥ ३ ॥ 

चञ्चल चरन चित्त चञ्चल भान । 

ana मनसिज सुदित नयान ॥ ४॥ 

विद्यापति कह सुन वर कान । 

घेरज ave मिलायब आन ॥ १ ॥ 

“fargar और यौवन दोनों का एक साथ दर्शन हुआ ओर दोनों में, 
दुल-बल-सहित युद्ध होने लगा । नायिका कभी तो बालों का समेटकर 
बाँध लेती है और कभी खोल देती है । शरीर को कभी ढक लेतो है 
,और कभी उस पर से वस्न हटा लेती है । जो नेत्र बहुत स्थिर थे, उनमें 
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SB चञ्चलता आ गई हे । स्तनों के स्थान पर लालिमा छा गई | चरणो 
को चञ्चलता चित्त मे. पहुँचकर उसे भी विचलित करने ait 
काम जाध्रत्‌ हो आया और चेहरे में प्रसन्नता था गई। विद्यापत्ति 
कहते हैं कि हे कृष्ण, घैय धारण करो, उस सुन्दरी को लाकर तुमसे 


fans गा 1” 


(x) 
शैशव यौवन दरशन भेल । 
gg पथ हेरइत मनसिज गेल ॥ १॥ 
मदनक भाव पहिल परचार | 
सिन जने देल भिन अधिकार ॥ २ ॥ 
aka गौरव पाओल नितस्त्र । 
एकक खीन अझोके अवल्म्ध ॥ ३ ॥ 
प्रकट हास WA गोपत भेल । 
उरज प्रकर अब तन्हिक लेल ॥ ४ ॥ 


चरन चपल गति लोचन पाव । _ 
Saas घैरज पदतले पाव ॥ k ॥ 
नवकविशेखर कि कहइत पार ।. 
भिन भिन राज भिन बेवहार ॥ ६॥ 


“(शैशव और यौवन दोनों का दर्शन मिज्ञा | दोनों ही के सहारे से 
कामदेव ने प्रवेश किया.। पदले-पदल जब काम का भाव प्रकट हुआ तब. 
भिन्न-भिन्न अंगों ने अपना-अपना अधिकार दूसरों को दिया । कटि की 
गुरुता नितस्त्रो के मिलो | एक में जब चीणता आई तत्र दूसरे में माटापनः 
* आगया। हँसी जो. प्रकर रहा करतो ` थो, अब कुछु-कुछ अप्रकट होने 
` लगी और उसके विकास को पयोधरों ने afar चरणों की चञ्जलताः 
wat को सिल गई । अर्थात्‌ शैशव-सुलभ चञ्जलता के कारण बालिका; 
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जहाँ दोडकर चला करतो थी, वहाँ अब गति ते मन्द हो गई; किन्तु दृष्टि 
में चञ्चलता था गई | साथ ही नेत्रों की धोरता चरणों ने ले ati विद्या- 
पति कहते हैं. कि जः राज्य yag होगया तब व्यवहार भो बद्ल गये।'” 
(६) 

fag किछु उतपति अङकुर भेल | 

चरन चपल गति लोचन लेल ॥ ३ ॥ 

अब सब खन रहु झाँचरे हात | 

लाजे सखि गने न पुछय वात ॥ २॥ 

कि कहब माधव बयसक सन्धि | 

हेरइते मनसिज सन wg बन्धि॥ ३॥ 

AZAA) काम हृदय अनुपम ।: -” 

रोपल घट उचल करि ठाम ॥ ७ ॥ 

Baga wa कथा थापय चीत । . 

aga कुरङ्गिनि gag सङ्गीत ॥ x ॥ 

शैशव यौवन उपजल बाद । 

केश्यो न मान ए जय अवसाद ॥ ६ ॥ 

विद्यापति कौतुक बल्िहारि । 

शैशव से तनु छोड़ नहि पारि 0७ ॥ 

“स्तनों के अङ्कर ३रा-ज्ञरा दिखाई पड़ने लगे । चरणों की चञ्चलता 


-AN ने ले ली । अब इर समय अञ्चल पर ही नायिका का हाथ बना 


रहता है ।. खजा के मारे वह.सखियों को बात तक नहीं पूछती lÈ 
साधव, dua और यौवन का रान्धि-काल कितना आकपंक होता है. 
यह किस तरह वर्णन करूँ ? नायिका की उस अवस्थां को ` देखकर 
कामदेव मानो उसमे वँध गया है और awe का सुन्दर और 
ऊं चा स्थान देखकर उसने घट (कुच) स्थापन कर दिया है। रस को 
बातों के सुनने में इस. तरह ध्यान लगाती है जैसे कि ait सङ्गीत बढे 
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च्यान से सुना करती हे । शैशव और यौवन दोनों मे. विवाद .उत्पन्न 
हागया, Bs भी. हार या. जीत नहीं मानता । विद्यापति कहते हैं 
) (कि इस कौतुक की बलिहारी 2 । शैशव से यह शरोर छोड़ा नहीं जाता ।” 
9 
). 
दिने दिने उन्नत पयोधर पोन | 
alga. नितम्त्र माफ भेल खीन ॥ १॥ 
आवे मदन बढ़ाओल दोठ। 
शैशच सकल चमकि देल पीठ ॥ २॥ 
शैशव छोइल शशिसुखि देह । 
खत देइ तेजल त्रिर्बाल तिन रेह ॥ ३॥ 
अब भेल यौवन alga दोठ | > 
उपजल लाज हास भेल मीठ ॥ ४॥ 
दिने दिने अनङ्ग अगारल अङ्ग। 
द॒लपति पराभवे सैनक भङ्ग ॥ ॥ 
तकर आगे तोहर Way । 
~ बूकि करब जे नह काज अङ्ग ॥ ६ ॥ 
gata विद्यापति कह पुन फोय । 
राधा रतन जैसे तुय होय ॥ ७॥: 
“दिनि ही दिन. पयोधर sea और पीन.यानी मोटे होते गये। नितम्ब 
चढ़ आया और कमर पतलो हो गई । शिशुता की सारी आदतें धीरे- 
MR विदा होने लगीं। चन्द्रमुखी के शरीर को शिशुता ने त्याग दिया | 
अब योवन-काल आगया, चितवन में. टेढापन आने लगा, .लज्जा की 
उत्पत्ति हुई और हँसी में मधुरता आगई । दिन-दिन शरीर पर कामदेव 
“का अधिकार होता जा.रहा है, शिश॒ता की सारी बौतें अब दूर हो गई । 
` ऐसी नायिका के सामने मैं तुम्हारी चर्चा. करती हूँ । देखना, .सावधानो 
“से काम जेना, ताकि चह काम बिगड्ने न पावे.। विद्यापति बात. को 
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स्पष्ट करके कहते हैं कि तुम ऐसा व्यवहार करना, जिससे राधा-ख्पो रब 
FPN हाथ में आजाय ।” 
( ८) 
पहिल बद्रि कुच पुन नवरङ्ग | 
दिने दिने बाढ़य पिड्य अनङ्गं ॥ ३:॥ 
से पुन भइ गेल बीजकपोर I 
अब कुच वाढल सिरिफल जार ॥ २॥ 
माधव पेखल रमनि सन्धान। . 
घारहि भेटल करत सिनान ॥ ३ ॥ 
तनु झुक बसन हिरदय लागि । 
ये gee देखब ताकर- भारि ॥ ४ ॥ 
sue लोलित चाँचर केश | 
चामरे झाँपल कनक महेश ॥ ४ ॥ 
wag विद्यापति शुनह सुरारि। , 
सुपुरुख विलसय से बरनारि॥ ६ u 


“पहले पहल स्तन बेर के समान थे । फिर नारंगो हा गये। 
ज्यों-ज्यों चे बढ़ते गये, त्या-त्या काम की पीडा भी बढ़ती गई । कुछ 
दिनों में वे हो स्तन बिजोरे नोबू के समान हो गये और अन्त में 
बढकर बेल का आकार धारण कर लिये । कृष्ण उस सुन्दरो की ताक में 
थे | अन्त में स्नान करते समय घाट पर उससे उनकी मुलाकात हो 
गई | पतला वस्त्र भीगकर छाती से ,छुपट गया था। उस समय उसे 
जो पुरुष देख पाता, मानो उसके बड़े भाग्य थे । खुले हुए बाल स्तनों 
पर इस तरह मालूम पइते थे कि मानो चामर से सोने के महादेवजी 
wee विद्यापति कहते हैं कि हे सुरारी, वही सत्पुरुष हे, जो ऐसी 


सन्द्री के साथ रमण कर सके |?! 


Ix 
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खने खन नयन कान UGE | 
खने खन बसन धूलि तनु भरई ॥ १ th 
खने खन.दशन छटा छट हास । - 
खने खन अधर आगे गहु वास ॥ R I 
चउकि aaa खने खन AT मन्द। 

. मनमथ .पाठ पहिल अनुबन्ध ॥ ३॥ 
हृदय सुकुलि हेरि हेरि थोर । 
खने आचर दुई खने होय भोर॥ ४॥ 
बाला शैशव तारुन भेठ। 
लखइ न पारिअ जेठ कनेठ ॥ ₹॥ 
विद्यापति कह शुन बर कान । ` 
तरुनिम शैशव चिन्ह न जान ॥ ६ ॥ 

Caray PUTT पर अपने नेत्रो से कटाक्ष मारने लगती है ओर 
फिर चण ही भर बाद एक भोली वालिका के समान धूल में लोट-लोट: 
कर खेलने लगती है । क्षणभर बाद दाँतों की छट। विकसित करती हुई: 
खिलखिल्लाकर हँसती है और फिर चण ही में घूघट खींच लेतो er 
कभी चौंककर अर्थात्‌ भोली लड़कियों के समान उछलती-कूदती चलती 
हे और फिर क्षणभर के बाद युवती-सुलभ लज्जा से धीरे-धोरे चलने: 
लगती है । उसकी हृदय-रूपो कली अभी ज्ञरा ही ज्ञरा विकसित हुई दै 


आर पले पहल काम का संचार हुआ है। अतएव कभी क्षण भर 


नवयुवती stat रसिकता-ब्यक्षक गम्भीरता का आचरण करती è 
तो क्षण ही मं.बिलकुज्ञ भोली-भाली बालिका बन जाती है । उसकी' 
अवस्था बाल्य, शैशव और तारुण्य का सम्मिश्रण है | इन तीनों में से 


किसको अधिकता है और किसकी न्यूनता है, यह नहीं कहा जा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee क ES I Se 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( २२७ ) 


सकता | विद्यापति कवि कहते Fl चतुर कृष्ण, तुम्हें तरुणावस्था 
और शैशव के पहचानने का ज्ञान नहीं हे ।? 


(१०) > 

खन भरि नहि रह गुरुजन ate | 
वेकत अङ्ग न फपावय लाजे ॥ १ ॥ 
aama सङ्गे यत्र WR 
तरुनी पाइ परिहास तँहि करइ ॥ २॥ 
साध तुय लागि भेटल रमनी । 
के कहु बाला के कहु तरुनी ॥ ३॥ 
केलिक रभस यव शने आने । 
अनतए हेरि ततहि दए काने ॥ ४ ॥ 


इथ यदि Sar करए परचारी।. ) : 
काँदन माखी इसि दए: गारो॥. ॥ 

सुकवि Aaa ' भाने। 

'बाला, चरित रसिकजन जाने ॥ 4 ॥ 

“गुरुजनों के बीच में अब वह एक क्षण भी नहीं रहंती। जब 
वह वालाओं के साथ में रहती हे तब लज्जा से अपने खुले हुए अङ्गा 
के नहीं ढकती | परन्तु तरुणियों के जब पा जाती है तब उनसे खूब 
मजे में हंसी-ठट्ठा भो करती sa कामिनी को बाला भी ser 
जा सकता है और तरुणो भो। जब काम-कला की बातें होती हें 
तब हर जगह से कान हटाकर उसे खुब ध्यान से सुनती है; परन्तु 
यहाँ यदि काई उहा करता है तब पहले तो वह रुआसो हो जातो हे, 


फिर हँसने भी लगती है और गालियाँ देती है । सुकवि विद्यापि कहते 
` हैं कि बालाओं का चरित्र रसिक लोग ही जानते हैं!” , 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( २२: ) 
(११) 

भोंह भाङ्गि लोचन भेल श्राइ | 
aust न शैशव सोमा छाड ॥ १ ॥ 
mA इसि हृदय चीर लए थोए । 

कुच कञ्चन अंकुरण गोए ॥२॥ 
हेरि हल माधव कए अवधान | 
जौवन परसे सुसुखि आवे आन ॥ ३ ॥ 
सखि पूढइते आवे दरसए ATH! 
सींचि सुघाए अघ बोलिश बाज॥ ४ ॥ 
एत दिन शैशव लाओल साउ | 
वे aa मदने पढ़ाउलि पाठ ॥ ४ ॥ 

«ज्ञौंहों को टेडी करके नायिका कटाक्ष मारने लगी तो भी शिशुता 
की सोमा पार नहीं कर सकी । हसतो हुई आतो है ओर वत्तःस्थल पर 
साड़ी रखकर saga हुए कञ्जन-कुचों को ढक लेती है। हे माधव, 
सावधानो से तुम इसकी भावभंगो देखो । यौवन का स्पर्श हो जाने के 
कारण इस सुसुखो की गति-विधि और हो तरह को हो गई है । अब वह 
जाती हुई चलतो है और मन्द-मन्द स्वर में जब्र बातचीत करती है तब 
मानो उसके सुँह से waa बरसता है। इतने दिनों तक वह RIT 
को साथ में लेकर आतो थी; किन्तु अब हाल ही में कामदेव उसे पाठ 
पढ़ाने लगा है ।” 

( १२) 
अपरुव पेखल सोइ । क 
कनक लताने उयल किए हिमकर ऐसन लागल सोइ ॥ १ ॥ 
. ga केश चञ्चल अति लोचन नासा आंतर भीन । 
. राग अधर दशन मनि मेटल. TESA दुहु कठीन ॥ २ ॥ 
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त्रिवलिक ara तसु निवि. बान्धल नाभि सरोवर गोड । 
भारि जघन सम्बल रहु दुबरि परदुखे दुखि नइ काइ ॥ ३॥। 

“उस सुन्दरी की शोभा मुझे अपूर्व ही जान पढ़ी । कनकलता के 
ऊपर मानो चन्द्रमा उदित है । वाल टेढ़े हैं, नेत्र बहुत चञ्चल हैं और 
नाक भी बहुत आकर्षक है। अधर लाल हैं, दाँत माती. के समान हैं 
और दोनों कुच बहुत कडे हें । त्रिवलियो के बीच में नाभि-रूपी सरोवर 
को छिपाकर नीवी बाँध ली है । जंघायं भरो है और उनका आधार 
gaa है । संसार की दशा ही ऐसी है कि दूसरों के दुख से कोइ भी 
दुखी नहीं होता ।” 

( १३ ) 

सजनि अपरुप पेखल रामा । 

कनक लता अवलम्बन ऊयल इरिणद्दीन RATAT ॥ १ ॥ 

नयन नलिन दड अञ्जने रअ भौं विभङ्ग बिलासा | 

चकित चकार जोर विधि बान्धल केवल काजर पासा ॥ २॥ 

गिरिवर गरुअ पयोधर परशित गीमे गजमेतिय हारा । 

काम कम्बु अरि कनय शम्झु परि ढारत सुरधुनि धारा ॥ ३ ॥ 

पयसि पयागे जाग शत जागइ सोइ पाए बहु आगी । 

विद्यापति कह गोकुलनायक गोपी जन अनुरागी ॥४॥ 

“हे सजनो, उस वाला को मैंने अपूर्व रूप में देखा | कनकलता का 
अवलम्पन पाकर मानो निष्कलंक चन्द्रमा उदित दै । अर्थात्‌ कनकः 
लता-सा उस सुन्दरी का शरीर है और -सुन्दुर सुख मानो निष्कलंक 
बन्द्रमा है । दोनों कमल-जैसे नेत्रो में अंजन लगा है, इससे वे जान 
पढ़ते हैं कि मानो उन पर बैठकर भौरे मधु का पान कर रदे हैं। या. यों 
कहिये.कि चञ्चल चकोर को केवल कजल्ल-रूपी पाश से ज़ोर. देकर बाँध 
ward) पीन-पयोधर गिरिवर के समान हैं और रले में पढ़ो हुईं 
सोतियों की माला उन पयाधरों को स्पशं करती है । उन्हें देखकर ऐसा 
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जान पडता है कि मानो कामदेव शंख में गंगाजल भर उसकी धारा 
सुवण केः बने हुये शंभुओं पर छोइता है। विद्यापति कहते 
हैं कि हे गोपियों से अनराग करनेवाले गोकुल-नायक, ऐसी सुन्दुरी उसी 
पुण्यचान्‌ के उपलब्ध होती है, जो प्रयाग में सौ यज्ञ करता है |”? 
( १४) 
कामिनि करए सनाने। 
हेरितहि equa हनए पचबाने ॥ १ ॥ 
चिकुर गरए जलधारा। 
जनि मुखससि डरे ÙA AART ॥ २ ॥ 
कुच जुग चारु wat | 
Raza मिलत आनि कोने देवा ॥ ३ ॥ 
तं संकाने भुज पासे। 
` aÑ ara उडि जाएत अकासे ॥ ४ ॥ 
Raa बसन तनु लागू । 
सुनिहुक मानस मनमथ जागू॥ ९ ॥ 
भनइ विद्यापति गावे । 
‘gaat धनि पुनमत जनि पावे॥ ६॥ 
“कामिनी स्नान कर रही है । उसकी ओर ee जाते ही काम की 
पोडा उत्पन्न होती है । बालों के ऊपर से गिरकर जल. को धारा इस 
तरह मालूम पडती है कि मानो मुख रूपी चन्द्रमा के भय से अँधेरा 
आँसू बहा रहा है दोनो कुच मानो चक्रवाक हें । इस शंका से कि ये 
कहीं आकाश में उड न जाँय, नायिका अपनो भ्रुजाओं के पाश में उन्ह 
बाँध लेती है। भोगे हुए वस्त्र जब शरीर से लिपट जाते हैं तब नायिका 
के देखकर मुनि के मन में भी काम जाग्रत हो आता है! 
विद्यापति कहते हैं कि गुणवती बाला पाकर कोई पुण्यवान्‌ ही व्यक्ति 
धन्य होता है ।” 
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( १९. ) 
- आजु मकु शुभ दिन Far. 
कामिनि पेखल सनानक बेला ॥ १॥ . 
चिकुर गय ,जलधारा । 
सेह afta जनि मोतिय हारा ॥ २॥ 
वदन Wee RRI 
` माजि aga जनि कनक get ॥ ३ ॥ 
देइ उदसल कुच जारा। | 
पलटि वैसाओल कनक कटोरा ॥ ४ ॥ 
नीवि बन्ध करल उदेस । 
. fara: कह मनोरथ शेस॥ ₹॥ 
“आज मेरा शुभ दिन है; क्योंकि स्नान के समय मैंने कामिनी को 
(देख लिया । उसके ' वालों. के उपर से जल की धारा गिर रही थी । 
मानो मेह मोतियों के हार बरसा रहे थे। शरीर को जब वह sgt 
लगी तब ऐसा जान पढ़ा कि मानो सुवण के दर्पण को साफ़ करके रख 
"दिया हो। उसी समय कुच भो प्रकाशित हो उठे । वे इस तरद मालूम 
-पड़ रहे थे कि मानो सोने के कटारे उलटकर रक्खे हुये हैं। अन्त में 
नीदी का बन्धन भी खोल दिया । दिद्यापति कहते हैं कि मनोरथ 
पूणे हो गया |”? i 
(१६ ) 
जाइत पेखल नहाइल गोरी । 
कति ax रूप धनि आनल चोरी ॥ १ ॥ 
केश निंगारइत बह जलघारा | 
- चामरे गल्लय जनि मातिय हारा ॥ २॥ 
अलकहि तीतल तहि भति शोभा । 
अक्षिकुल कमले Aa मधु लोभा ॥ ३ ॥ 
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नीरे निर्जन लोचन राता | 

सिन्दूरे मण्डित जनि पङ्कज पाता ॥ ४॥' 
सजल चीर रह पयोधर सीमा | 

कनक बेल जनि पडि गेल हीमा ॥ k ॥ 
आओ लुकि करतहि चाहे किय देहा । 
wate छोड़ब मोहि तेजब नेहा ॥ ६ N 
ऐसन रस नहि पाश्रोब आरा । 

इथे लागि रोइ गलय जलधारा ॥ ७ n 
विद्यापति कह शुनह सुरारी । 

वसन जगल भाव रूप निहारी ॥ ८॥ 


“कृष्ण ने जाकर स्नान करती हुईं सुन्दरी का देखा और कितनी 
चतुरता से उसकी बहुत-सी रूप-राशि चुरा ली । भोगे हुये बालों केः 
ऊपर से जल की धारा बहकर इस तरह मालूम पडती थी कि मानोः 
चामर के ऊपर से मोतियों का हार गिर रहा है । भीगी हुई aas इस" 


तरह सुशोभित होती थीं, मानो मधु के लोभ से भोरे कमल के उपर 


सँडरा रहे हैं। जल में अंजन से शून्य लाल-लाल आँखें इस तरह जानः 
पढ्ती थीं सानो कमल के पत्ते में सिन्दूर लगा है । भीगी हुईं साडी: 
पयोधरों पर TERR इस तरह जान पड़ती थी मानो सुवर्ण की war 
पर तुषार पडा हो। वह भोगा हु वस्त्र सन्द्री के शरीर को अच्छी: . 


. “तरह ढक रखने का प्रयत्न करता हे । उसे इस वात का भय हे कि यह. 

' सुरे अभो त्याग देगो att दूसरा सूखा हुआ. वस्त्र पहन लेगी । az 
में फिर इस रूपमाधुरी का पान न कर सकूँ गा | विद्यापति कहते हैं 
कि हे मुरारी, सुनो; उस बाला की सुन्दरता पर भीगा aw भी मुग्ध 
होगया है और उसके द्वारा परित्यक्त होने की सम्भावना से इतना दुखी 
है कि रो-रोकर जल को धारा गिरा रहदा है”. 
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नहाइ ssa तोरे रादि कमलमुखि age sa बरकान । 
गुरुजन सङ्गे लाजे धनि नतमुखि कैसने sta बयान ॥१॥ 
सखि हे अपरुत्र चातुरि NR 1 
सब जन तेज अगुसरि सञ्चरि arg वदन तहिं फेरि ॥२॥ 
ae पुन मोति हार gR फेकल कहइत हार टूटि गेल । 
सब जन एक एक चुनि ware शाम दरश धनि लेल ॥३॥ 
नयन चकोर कान्द सुख शशिवर कयल अमिय रस पान | 
Se SF दरशन रसहु पसारल कवि विद्यापति भान ॥४॥ 
“agga स्वान करके यघुना के तट पर आई और उसने सामने 
ही कृष्ण को देख लिया । साथ में गुरुजन भो थे, gad वह उनकी 
ओर देख न सकी और विवश होकर उसने लज्जा से अपना मस्तक 
नीचा कर लिया । परन्तु हे सखो, उस समय उलने असोम चतुरता सेः 
काम लिया । सव लोगों को छोड़कर चह बहुत आगे बढ़ गई । फिर 
ज्ञरा-सा आड़ में होकर उसने मोतियो की माला तोइकर फेक fears 
भौर सत्र लोगों से कह दिया कि मेरा हार टूट गया । लोग सुऋ-फुककर 
उसके दाने बीनने.लगे । इसी बीच में सुन्दरी ने कृष्ण के जी भरकर 


'देख लिया । उसके नेत्र-रूपी चकोरों ने क्रप्ण-रूपी चन्द्रमा के अस्त- 


रस का पान किया । विद्यापति कहते हैं कि उन दोनों ने at 
परस्पर एक दूसरे की रूप-माधुरी का पान करके तृप्ति लाभ की 1? 
( १८.) 
किय सरु दिठि पड़लि शशि बयना। 
निमिख निवारि रहल: दुइ नयना ॥१॥ 
दारुण बंक बिखोकन योरा । 
काल दोय. किए उपजल मोरा USN 


a 
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मानस रहल पयोधर लागि । 
grat रहल मनोभव जागि ॥३॥ 
श्रवण रहल WE Baga राव | 
maga चाहि चरण नहि जाव ॥४॥ 
Sa पाश न तेजइ संग | 
अनायत BIA हमर सब अंग UN 
«वह aque नाहक सेरे दृष्टि-पथ में आगई | निमेपभर में ही 
उसने मेरे ऊपर से इटि हटा ली । ज़रा देर का ही तिर्छी दृष्टि से उसका 
ताकना मेरे लिए बहुत भयङ्कर हो गया | उसकी वह चितवन मानो मेरा 
काल होकर उत्पन्न हुई । उसके युग्म पयोधर हृद्य में गड गये ह, 
अन्तःकरण में काम जाग्रत हो गया है । उस सुन्दरो के शब्द सुनने के 
"लिए श्रवण उत्सक रहते हैं और पैर यहाँ से चलना ही नहीं चाहते | 
आशारूपो बंधन से छुटकारा नहीं मिलता । उसने मेरे सभी अंगों को 
अवश कर दिया है ।” 
( १३) 
daa कमलसुखि बरनि न जाइ | 
सन मार हरलक मदन जगाइ Nall 
. तनु सुकुमार पयोधर गोरा। 
कनक WAT जनि सिरिफल जारा ॥२॥ 
कु्रगमनि अमिय रस बोले | 
शवणे सोहङ्गम कुण्डल दले ॥३॥ 
भौंह कमान घयल तसु आगू। 
- तीख कटाख सदन शर लाग्‌ ॥४॥ 
सब तह सुनि ऐसन AENT | 
*मारि नागर उवर गमारा ॥३॥ 


> 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( २३१ ) 


विद्यापति कवि कौतुक गाव | 
बड़ पुने रसवति रसिक रिमाव ॥६॥ 
“sq maaga का वर्णन मैं किस तरह करूँ? उसने काम at 
जाग्रत करके मेरा मन हर लिया है 1 उसके सुकुमार शरोर पर गोले-गोले 
पयोधर इस तरह. सालूम पडते हैं कि मानो कनक-लता पर बेल के दे 
फल लगे हों । हाथी के समान वह चलती है और उसकी बातों से 
agaa चूता है। कानों में सुन्दुर-सुन्दर कुंडल feat हैं, we 
कमान के समान हैं, उनके सामने Tea eT चित्त घायल हो जाता 21 
सुन्दरी के तोइण कटाक्ष हृदय में काम के बाण-से लगते हें | इसी तरह . 
के उसके सारे ब्यवहार हें । उसके कारण चतुर तो मारे जाते हैं और 
Zan बच जाते हैं। विद्यापति कहते हैं कि रसिक-जन 'बडे पुण्य से 
सुन्दरियों को रिका पाते हैं।” _ | 
- ( -२० ) 
अलखिते हमेरि हे बिहुसलि थोर! 
जनि रयनि भेल चाँद उजार ॥१॥ 
कुटिल कटाख लाट पडि गेल । 

. मधुकर डस्बरे अम्बर देल ॥२॥ 
काहिक grate के ताहि जान | 
आकुल कप्‌ गेलि हमर परान NRN 


लीला.कमले भमर धर्‌ वारि | 
चमकि चलि MR चकित निहारि ॥४॥ . 


तें भेल वेकत पयोधर शोभ । 
कनय कमल हेरि काही न लोभ ॥₹॥ 


ma नुकायलि आंध उदास | 
कुचकुम्मे कहि गेल अपनक आस ॥६॥ 
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से aa अमिल निधि दप गेलि सन्दे । 
fag नहि रखलह्वि रस परिसेस ॥७॥ 
wag विद्यापति gg मन जागु। 

विसम कुसुमशर काहु जनु लागु ॥८॥ 

«सुन्दरी ने सुरे एकान्त में देखा और ज्ञरा-सा सुस्कराकर हँस 
दिया | उसको हँसो ने AAT रात में चन्द्रमा का-ला प्रकाश कर दिया । 
उसके कुटिल कराच उसके सुख-मण्डल पर इस तरह जान पइते थे किः 
मानो संध्या-काल में आकाश को लालिमा के नोचे भोरे उड़ रहे हों। 
पता नहीं कि वह सुन्दरी मेरे हृदय को इस तरह व्यप्न करके क्यों चली 
गाई । हाथ में क्रोडा के लिए कमल लिये हुए थो, उस समय चकितः 
भाव से कटाक्ष मारतो हुई जत्र चली तब उसे चञ्चल नेत्र हाथ के 
कमल के ऊपर MVS समान मँडराने लगे । उस समय उसके स्तनों 
पर से वख हट गये थे। वे सोने के HATA मालूम पड रहे थे । भला, 
उन्हें देखकर कौन न लुमा जाता ? उसके स्तन अद्ध विकसित अवस्था में 
थे उन्हें देखकर AAA आशा का सञ्चार हुआ | इन सत्र बातों को देखते 
हुए अमूल्य निधि के समान यह सन्देश मिला है कि सानो रस अत्र 
कुछ-कुंछ परिपक्क अवस्था में था रहा है। विद्यापति कहते हैं कि मानो 

प्रेमी-प्रेमिका दोनों ही कुसुम-शर से घायल हैं ।” 

(te -. 

अम्बर frag अकामिक कामिनि करे कूच AIT सुछन्दा । 
कनक सम्भु सम अनुपम सुन्दर दुइ पङ्कज दश चंदा ॥१॥ 
कत रूप कहब बुराई | 
मन मोर चंचक्ष लोचन बिकले ओओ अनइते जाई ॥२॥ 
आइ बदन कए मधुर दास दए सुन्दरि ve सिर लाई । 
HAA कमल कान्ति नहिं WE हेरइत जुग बदि जाई ॥३॥ 
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wag विद्यापति सुन वरज्ञौवति geal नव पचबाने | 
राजा सिर्वासंह रूपनराएन लखिमा देवि रमाने ॥४॥ 
"एकाएक कामिनी की साड़ो खुल गई | तब उसने अपने हाथों से 


. "स्तनों का ढक लिया । उस समय उसके दोनों.स्तन ऐसे मालुम पड़ने 


लगे कि ये मानो सोने के बने हुए महादेव जी Ei उनके ऊपर 
दोनों हथेलियाँ कमल के समान हैं, और gat नाखून मानो दस चन्द्रमा 
हैं । उसको उस समय की सुन्दरता का में किस तरह वर्णन करूं ? 


. उसके देखते ही मेरा मन चञ्चल और नेत्र विकल हो गये । चे मेरे अधीनः 


नहीं रह गये । सुन्दरी ने सुँ ह डिपाकर झुस्करा दिया और फिर सिर 
नीचा कर खिया । उलरकर रक्खे हुए कमला को कान्ति सदा एक ही 
तरह रहती है, चाहे उसो तरह रखकर उन्हें कितने दिन तक देखते रहो । 
तात्पर्य यहं कि कमल का ऊपर का भाग तो सूर्यास्त हो जाने. पर संकु 
चित होकर प्राणहीन हो जाता है, किन्तु नीचे का भाग ज्यों का स्या 
बना रहता हे, इस प्रकार उस युवती की कान्ति भी हर समय आकप क 
वनो रहती है । विद्यापति कहते हें कि हे वरानने, लखिमादेवो के प्रति 
man शिवसिंह भी एथिवी पर एक नये. कामदेव के समान 


E3 1? 


CRR) 
सहजहि आनन सुन्दर रे Hse सुरेखलि आँखि । 
पङ्कज मधु पिवि मधुकर उड्ए पसारए पाँखि ॥१॥ 
ततहि mata gg लोचन रे जतहि गेलि.वर नारि | 
आसा लुबुधल न तेजए रे कृपनक पाछु भिखारि॥२॥ 
इङ्गित नयन तरङ्गित देखल वाम Hse भेल अङ्ग | 
तख्ने न जानल तेसरे गुपुत मनोभव रङ्ग ॥३॥. 
चन्दने चरचु पयोधर TA गजमुकुता हार | 
असमे भरल जनि शङ्कर सिर सुरसरि, जलधार ॥४॥ 


` 
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बाम चरण अबुसारल दाहिन तेजइते लाज । 
तखन मदन सरे पूरल गति गश्लए गजराज XN 
आज जाइते पथ देखलि रे रूपे रहल मन लागि । 
तेहि खन सजो गुन गौरव रे चैरज गेल भागि ॥६॥ 
रूप लागि मन घाल रे कुच कञ्चन दिरि साँचि। 
ते अपराधे मंनोभव रे ततहि घएल जनि बाँघि ॥७॥ 
चिद्यापति कवि गाओल रे रस डुक रसमन्ता | 
रूपनरायन नागर रे लखिमा देविक सुकन्ता ॥८॥ 
“एक तो उस सुन्दरी का सुँढ यों हो सुन्दर है,तिसपर भो काली- 
. काली आँखें और fret भोंहों ने उसकी सुन्दरता ओर भो बढ़ा दी है । 
-Ala जान पडते हैं कि मानो सुख-रूपी कमल का AT पान करके भोरे 
पंख फैज्ञाये उड रहे हैं। वह कमल-नयनी जिस ओर गई। उसो झोर 
मेरे भो नेत्र इस प्रकार दौड़ते गये जैसे कि आशा के लोभ में पड़कर 
कृपण का पीछा भिखारी नहीं Great । जिस समय मैंने उसका संकेत- 
मय कटाक्ष देखा और उसकी बाई भौं कुटिल होगई, उस समय समे 
यह कहाँ पता था कि इसको इस भावभंगी में काम की मादकता. छिपो 
है । पयोधरों पर चन्दन लगा था और गन्ने से गजमुक्ता का हार SATE 
WR रहा था । उस समय ऐसा मालूम पड़ा कि मानो भस्म से मूपित 
महादेवो पर गंगाजी. की धारा गिर रही है। उस सुन्दरो ने 
पहले बायाँ चरण बढ़ाया, फिर लज्जित भाव से दाहिना चरण भो बढ़ा 
दिया । उस समय उसकी गति काम के बाणों से पूर्ण होकर गजराज को. 
गति को भो मात कर रही थी । आज मैंने रास्ते में उसे जाते देखा था; 
तब से उसको सुन्दरता मेरे चित्त में गड गई है। उस समय मेरे गुणों 
का जितना भो गौरव था, वह सब मिट्टी में मिल-गया और चैय जाता 
रहा । वच्षःस्थल-रूपी पर्वत पर कुच और कंचन का समागम देखकर 
रूपमाधुरी का पान करने के लिए मेरा चित्त दौड पडा। उस अपराध 
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से कामदेव ने मानो. :उसे .उसो स्थान पर बाँध लिया । विद्यापक्ति 
करते हैं. कि लखिमा. देवी के सुकन्त रूपनारायण चतुर. हैं, वे रस केः 
स ममते हैं.।'? ooo एउता निरा हा? 
म (२३ ) , 

पथ गति पेखल मो.राधा | 6 pas) ; 

aaga भाव परान पै पोड़लि रहल कुमुदनिधि साधा ॥.१.॥. 

agat नयनि नलिन जनु agaa ag निहारइ थोरा । 

जनि शृङ्खल में खगवर alaa Rg चुकाएल मोरा ॥ २॥ 

आध बद्नशशि बिहसि देखाउलि आध पीहलि निभ्न वाहू । 

किछु एक भाग वलाहके कॉपल किछु एक गरासल राहू ॥ ३ ॥ 

कर जुग पिहित पयोधर अञ्चल चंचल देसि चित भेला । 

हेम कमलिन जनि अरुणित चन्चल मिहिर तर निन्द्‌ गेला ॥४ ॥. 

wag बिद्यापति सुनह.सथुरपति इह.रस के पय वाधा । 

हास दरस रसे सबहु डुकाएल नाल कमल दुइ आधा ॥ € ॥ 

“कृष्ण कहते हैं कि रास्ते में मैंते राधा को जाती हुई देखा। 

उस समय मेरे हृदय में जो भाव जाग्रत हुआ उसने मेरा चित्त व्याकुल 
कर दिया और राधा के चन्द्रमुख का फिर से देखने को प्रबल इच्छा 
जात हुईं । उसके सुन्दर-घुन्दुर कोमल नेत्र कमल के समाने जान 
पढते हैं और जरा ही देर को टेडी चितवन में इतना amta था कि 
उसने मेरो दृष्टि का भी ठोक उसो तरह से बाँध लिया है, जैसे किसी. 
ने ज॑ ज़ोर से किसी पढी को बाँध लिया हो । नीली साड़ी के Gaz 
की आइ से मुस्कराकर उसने अपना आधा मुँह सुके Rama और 
फिर उसे बाँ ह से ढक लिया । उस समय ऐसा जान पड़ता था कि आधा 
चन्द्रमा मानो बादल से ढँका है और आधे को राहु ने असित कर 
रक्ष्खा है । अपने दोनों चञ्च GA पर उसने जत्र बाह रख ली. 
तो : ऐसा - मालूम - पड़ा कि मानो सोने का कमल सूर्य के नीचे. 
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ga गया है | विद्यापति कइते हैं कि हे मथुरापति, क्या GE यह नहीं 
मालूम है कि इस रस में कौनसी बाधा है? राधा ने अपनी सुसकान 
आर दर्शन से यह बात प्रकट कर दो है कि कमल ओर मृणाल एथकू- 
gaa हैं, इसलिए रस अधूरा है अर्थात्‌ राधा कें कुच जब कमल हैं 
तब तुस्हारा हाथ मृणाल है । ये दोनों जत्र परस्पर मिल जायें तब तो 


रस में पूर्णता आवेगा 2” 


“ge सुन्दुरी ज 


In Public 


(  ) 

जहाँ जहाँ पद युग धरइ | 
ale a सरोरुह भरइ ॥ 
जहाँ जहाँ झलकत अङ्ग | 
तँहि तँदि ब्रिजुरि तरङ्ग ॥ 
को हेरल अपरुत्र गोरि । 
पेठल हिय माहा RIR । 
जहाँ जहाँ नयन विकाशा। 
तँहि तँहि कमल परकाश ॥ 
जहाँ लहु हास सञ्चार li 
तंहि तँहि अमिय विकार ॥ 
जहाँ जहाँ कुटिल कटाख । 
ate तेंहि मदन शर लाख ॥ 
हेरइते से ४नि थोर । 

अब तिन सुवन थगोर ॥ 
पुन किये द्रशत पाव । 
Wa मोहे इह दुख जाव ॥ 
विद्यापति कह जानि । 

तुय गुणो देयव आनि.॥ 
हाँ-जहाँ दोनों चरण रखती है, वहाँ मानो बमल में 
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फूल भार पडते हैं । जहाँ-जहाँ उसके अङ्ग सलकते- हैं, वहाँ मानो . 
बिजली चमक उठती है। मैं ने उस अनुपम सुन्द्री को देखा क्या, वह > 
तो मेरे हृदय ही में प्रविष्ट हो गई । जहाँ-जहाँ वह ate उठाकर - 
देखती है, बहाँ-त्रहाँ मानो कमल खिल जाते हैं और भिस aw. ज्ञरा« - 
सा सुस्करा देती है, उस तरफ़ अस्त को वर्षा हो जाती है । जिस 
तरफ़ वह कुटिल कटाक्ष फेरती हे उस तरफ़ काम के लाखों बाण छूटने 
लगते हैं। देखने में तो वह बाला छोटो है; किन्तु बह त्रिभुवन में व्याप्त 
है; अर्थात्‌ जिस ओर भी मेरी दृष्टि जाती है उसी. ओर उसकी मूर्ति 
मुझे दिखाई पड़ती है। सुके इसी बात का दुःख है कि फिर उसे 
देख पाऊंगा या नहीं। विद्यापति कहते हैं कि तुममें भो ऐसे गुण हैं, 
जिनके कारण उसे तुम्हारे पास ला दूंगा ।'” 
. . प्रेम वैचित्र्य .. 
(बह 20 
किकहब ए सखि आजुकबात।  .. ... 
माणिक पडल कुबणिक हाथ ॥ , ` ee a eta 
काच कांचन न जानय सूल) . 
_ यु'जो रतन करयसमतूल॥ . 
5 “ये किछु कसु नहि कला-रस जान । . 
_ ` नोर खीर दुंहु करय समान ॥ 
तहि at Set पीरित रसाल । 
बानर-कण्ठे कि मोतिय माल ॥ 
wag विद्यापतिं इह-रस जान | 
बानर-सुँहे कि शोभय पान `“ 

“ह्वे सखी, आज/की:बात में क्या कहूँ ? होरा गवार बनिये के हाथ 
अं पड गया है । काच और कञ्चन क्रा भेद उसे नहीं मालूम दै । गुंजा 
और रत उसकी दृष्टि में एक दी वस्तु है। जिसने कला का रस नहीं 

१६ 
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जा जों पानी और के एक समकता है, उससे प्रीति करने से' 
ark १. बन्दूर ana में भी भला कोई मोतियों की माल? 
पहनांता है ? विद्यापति कहते हैं कि प्रीति तो उसी से करनी चाहिये, जिसे 
रस का ज्ञान हो | बन्देर के सँड में भी कमो पान शोभा देता है १? . . 
सक (३) 

आजुक लाज ate कि कदंब माइ | 

जल देह घाइ यदि तबहु न जाइ ॥ 

नांडइ उठलुं हम कालिन्दी तीर | 

safe लागंल पातल ATW 

ताहे बेकत भेल सकल शरीर । 

. तद्दि उपनीत ससुखै यढुबीर॥ ` 

बिपुल नितम्ब अति बेकंत भेल । 

पालटि तापरे ङुन्तल देल ॥ 

“छे माँ, आज जैसी लज्जाजनक घटना हुई है, उसका में किस 
तरह वर्णन करूँ ? जल से धाकर भी तो में उस लज्जा को अपने 
शरीर से नहीं चुडा सती । स्नान करके मैं -कालिन्दी के तट पर चढी । 
पतला वख भीगने के कारण शरीर से लिपट गया था और अंग-अंग 
फलक रहे थे। उसो समय यदुवीर सामने आ पहुँचे । मेरा विपुल 
नितम्ब तो झलक ही रहा था, उसके उपर उन्होंने पलटकर बालों कों 
भी गिरा दिया ।'” 

८.३) 
झाथोल ऋतुपति राजा बंसन्त । 
arate, अलिकुल माधवी-पन्थ.॥ 
दिनकर-किरण भेल पयगंड़ । 
.केशर-कुसुम धरल हेमदड ॥ 
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: ` OST eana : : i Fr 
'कांचन कुसुम छत्र घरु माथ ॥: : -::` :० ५ 
मौलि रसाल-सुकुल भेल तायं। :.. ˆ ` -.: 7 ` 

` . समुखदि कोकिल पञ्चम गाय | , 
शिखिकुल नाचत अलिकुल यन्त्र) . .. 

- आन Raga पढ्‌ -आशिस-मन्त्र ॥ - : 
चन्द्रातप उडे कुसुम पराग । 
मलय पवन सह भेल अनुराग ॥ 
oq बिश्व तरु धरल निशान। ` ` : : : 
` “पटल तूण अशोक-दल बाण ॥. . ` ` 
-- .किशुक लवंगलता एक संग । 
हेरि शिशिर ऋतु आगे दिल भंग ॥ 


-सैन्य साजल मधुमत्तिकाः्कुल |: - ... = 
- -शिशिरक सबहु करल निरमूल ॥ .. 
< sara सरसिज पाओल प्राय ॥ . `. 
` निज नवदले करु आसन प्रदान॥ .: -_ 


* नव वृन्दावनःराउये विहार ae 

४ ` विद्यापति कह समयक -सार॥. - ....: 
` “ऋतुओं का स्वामी बसन्तराज आगया .। भौरे मांधवी.लता की ओर . 

ate पड़े । सूयं की किरणें प्रचंड हुई और केशर : के .कुसुम ने सुवणं 

का दंड धारण किया । नई-नई ताम्रवर्ण की पत्तियाँ सिंहासन: बनीं, 
युष्पों ने. मस्तक. पर gad का ga धारण. किया, आम की कॉपलें 
“बसन्तराज के मस्तक की सुकुट हुईं) उनके सम्मुख कोयल पञ्चस-स्वर से 
. गान करने लगी । मोर नाचने STR गूज-गूँजकरः वाजा “बजाने लगे 
` 'पक्षीगण कलरव करके आशोीवांद सम्बन्धी मन्त्र पढ़ने खगे। चन्द्रमा की 
किरणों के जगने से gat के पराग उबते. हैं, उनकी सुगन्धि--चायु में 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३४४ ) 


लोन होकर बहने लगी | FF ओर बेले फूल-फुलकर-पताका के रूप में 
परिणत हुये। पटल तूणीर और अशोक के दल बाण हुए हैं। सामने 
शिशिर ऋतु को देखकर टेसू और लवंग-लता ने पहले ही धावा बोल 
दिया । मधुमक्तिकाये' सैनिक बनीं। इन सब q मिलकर शिशिर को 
निर्मूल कर दिया। अवःकमल में प्राण आगये, ae विकसित हुआ आर 
अपने पन्न पर ऋतुपति को; आसन दिया t- सारे चुन्दावन में नये-नये 
आनन्द होने लगे।” : 25 क gas? 
perles) 

सजनि के कह 'आओब सघाइ।  ' : | 

विरद्द-पयोघि-पार किये पाओब मु मने नहि पतियाइ ॥ 

एखन तखन करि दिवस narra दिवस दिवस करि मास । 

मास मास करि बरष TAMA HSS जीव्रनक आश ॥ 

बरष बरष करि समय गमाओल Qag तनुक आरो । 

हिमकर-किरण नलिनी यदि जारब-कि करब:माधवी मासे ॥ 

अङ्कुर तपन-तापे यदि जारब कि करब वारिद मेहे । 

इद नव यौवन विरहे गमाओब कि:करब से. पिया Bz ॥ 

अणइ विद्यापति शुनः बर-्युवती अब - नहि;होत निराश । 

से व्रज-नन्दन हृदय आनन्दुच ररिते मिल्लब तुय पाश ॥ 
. .- “हे सजनी; यह बात किसने कही कि कृष्ण आनेवाले हैं। मेरा मन 
“तो अब यह विशवास : नहीं .कस्ता कि मैं बिरह-रूपो सागर को. पार करके 
ga फिर: उन्हें प्राप्त कर THM | आजकल: करते-करते महीना ब्रीता 
“और महीना-सहीना करते-करते:साल:बीत,गया। जीवन की आशा जावी 
रही:1. वष बीतते-बीतते- इतना समय, Paw गया-।. अव.रहो-सदी 


, साशा भो जातो:रही । चन्द्रमा की-किरणों ही से कमल जब.जल-जायगा 


तब बसन्त ऋतु आकर दी: क्या करेगा: सूरयै;-की. गमौ --सेः जब AE 
ही जल-जायेंगे; तब उनमें वर्षों का पानी/पढने परर. भी पह्ियाँ कहां मै 
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निकलेंगी ? विरह की व्यथा सहते-सहत्ते जब यह चढ्ती हुई जवानी ढल 
जायगी तब फिर प्राणपति के आने ही से क्या .लाभ ह्वागा.? चिद्यापति 
कहते हैं कि हे चन्द्रमुखी, wa निराश मत होयो । हृदय का आनन्द 
देनेवाले बजनन्दन शीधू ही तुम्हारे पास आकर, मिलेंगे ee” 
( +) f 
अनुखन माधव माधव gaga सुन्दरी भेलि मंघाइ। `" 
ओ निजं भाव सोभावहि Prater wat गुणं लुबंधाद ॥ ˆ à 
माधव अपरूप तोहारि सुलेहं । 5 
अपन fine अपन तनु 'जरजर जीवइते भेलि सन्देह ॥ 
सोरहि सहचरी कातंर RR हेरि ga-ga लोचन पानी। 
अनुखन राधा राधा ate आधा आधा वाणी ॥ “ 
nU faat सने यं पुर्ने aff arta मांघव सजे यव राधा .. 
- ˆ दारुण प्रेम तबहि नहि हूटतं बाढ़त विरंक बाधा ॥ ' 
* ८. * दुह दिश दाव-दहने a3 qrag aga कीठ-पराण। ˆ ` ` 
' “ ऐन बंर्लभ हेरि सुघामुखी कवि विद्यापति भाण ॥ `, 
“निरन्तर कृष्ण का स्मरण फरंते-करते . यह सुन्दरी पागल सी हो 
गई हे | उनके गुणों पर मुग्ध होकरं वह अपने तन-त्रदून तक को सुधि 
भूल गई हे । इंष्णं की भी aga लीला है। उन्हीं के विरंद में सुन्दरी 
(राधा) ने अपना शरीरं जला डाला । जीवन में भी सन्देह होने. लगा । 
मातःकाल जिस . संमय वह सहचरी की ओर फातर-दृष्टि से देखतां है. 
तुब उसके नेत्रा में आँसू भरे रहते हैं। -इधर कृष्ण भो आघीआघी 
वाणी से निरन्तर राधा-राधा. wa रहते हें ।॥ इस विरह के बाद जब, 
कभो राधा और माधव का संयोग होता तब AM प्रेम बढ़ जाता 
आर फिर कभी विरह होने की झाशंक्षा 'न रहतो। दोनों दिशाओं में 
दावाग्नि लगो रहने, से जैसे कीट:रूपो प्राण व्याकुल रहता है | विद्यापति 
कहते हैं कि अपने बज्ञभ को .न पाकर उसी तरह चन्वसुखी भी दुखी है ।” 
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. हिमकरकिरणे नलिनी यदि जारब 'कि करब माधवी मासे । 
$ झंक्कर-तपन,. तापे यदि जारब कि करव RIA . - 

इह नवयौवन विरहे गोजायब कि करब से पिया लेहे ॥ 

हरि इरि. कि इह दैव दुराशा ॥ . ; 

सिन्डु-निकटे यदि कण्ठ शुकायब. को दूर करब पियासा ।. 

वन्दुन-तर यदि सौरभ छोड़ब शशधर बरखर आगि ॥ 

चिन्तामणि निज गुण छोड़व कि सोर करम अभागी। 

area are घन बिन्दु न वरखर -सुरतरु बाँक कि. छान्दे । 

गिरिधर सेबि ठाम नाहि पायब -विद्यापति रहु न्दे ॥ 

“चन्द्रमा की. किरणं हेमन्त ऋतु दी में जब कमलं को जला 
देरी तब फिर वसन्‍त.ऋतु की आवश्यकता ही क्या रह जायगी ? सूयं 
की प्रचण्ड किरणों से जब .अङ्कुर जलं जायेंगे तब फिर वर्षा के जल 
से क्या लाभ हागा.? यह नवीन यौवन यदि विरह का दुःख संहकर दी 
Sarat पढ़ा at फिर पतिदेव को प्राप्त कर लेने ही में क्या लाभ, है? 


- 


हा इश्वर, यह दुराशा भो कितनी बुरी बला है । सम्ुद्व के तट पर रहकर. 
क्व गला.सूख गया, तव भला और कहाँ अपनी पिपासा निवत्त कंर. 
सकूँगी । चन्दन के दक्ष ने सुगन्धि त्याग fen, चन्द्रमा अग्नि की 


बर्षा करने लगा । मैं अभागिन अपने कमे को क्या कहूँ १ सावन के महीने 
में भो बंदे न पढी, चर कलपतर में भो बन्ध्यता आ गई । गिरिधर की 


शरण में रह कर भी आश्रय को जब चिन्ता करनी पढ़ी, विद्यापति कहते. 


हैं, तब फिर अन्यत्र कहीं शान्ति नहीं मिल सकती |” 

ws A ( -- - ) Fi 
7 हातक द्रपण माथक फूल । : 
` .नयनक. अञ्जन सुखक ताम्बूल ॥ | 
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हृदयक BME WAS हार! 
देहक सरबस गेहक सार॥ 
पाखीक पाख मीनक फनी। 
' जीवक जोचन हम तुहु ज़ानि॥ 
ag कैसे माधव कह gg मोय । 
विद्यापति कह gë दोहाँ होय ॥ 

“हे माधव, तुम्हे मैं हाथ का दपंण,मस्तक का फूल, नेत्रों का अजव 
और सुख का ताम्बूल समझती हँ..। तुम मेरे हृदय की कस्तूरी, 
गले के हार, शरीर के जीव और घर की निधि हो। पक्षी के लिये 
पंख और मछली के लिए जल अनिवाये होता है, उसी तरह तुम मेरे 
लिए हो ; परन्तु तुम सुके किस रूप में समझते हो ? विद्यापति कहते 
हैं कि थे दोनों ही परस्पर एक दूसरे की दृष्टि में वैसे ही हैं।” 

( न.) | 
सखि कि पुछुसि अनुभव मोय । 
सोइ ARR अजुराग बाखानिते तिले-तिले नुतुच होय ॥ 
जनम अवधि इम रूप नेहारल नयन न तिरपित भेल । 
से हो मधुर बोल श्रवणहि छनल श्रुतिपथे परश न गेल ॥ 
कत मधु-यामिनी रमसे गमाउल न चुरल कैसन केल । 
ज्ञाख-लाख युग हिय-हिय राखल तइओ हिया जुदल न गेल ॥ 
क्तत विदग्ध जन रस अनुमगन अनुभव काइ न पेख । 
बिद्यापति कह प्राण जुडाइत लाखे न मिलल एक ॥ 

«हे सखी, सुझसे अनुभव की बात क्या पूछती हो? उसी प्रीति या 
BRM के उत्तम समकूना चाहिए जो प्रतिक्षण नवीन होता जाय ॥ 
:जीवन भर में उनका ( इष्ण का ) a देखती रही; = x 
: अपने कानों से सदा ही उनका मुर स्वर छ: b 
fg मेरे शुतिपय को थे शब्द स्पशे तक न कर सके। अर्थात, उक 
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बातें सुनने की आकांक्षा बनी ही रही । -एकान्त स्थान में उनके साथः 

कितनी ही मधुर-रातें व्यतीत कीं । तो भी यह न समझ सकी कि केलि कौन- 

सो वस्तु है । लाख-लाख वपः तंक हृदय में रखकर भी उन्हें अपने हृदय 

से तल्लीन नहीं कर सकी। कितने ही विदग्ध जनों ने उनके नाम-रस का 

अनुगमन किया; किन्तु कोई भी उनका अनुभव नहीं प्राप्त कर सका । 

विद्यापति कहते है कि उनका स्मरण करके लाखों व्यक्तियों ने अपने 
. हृदय को शीतल किया; किन्तु उनमें कोई लीन न हो सका ।” 


गोविन्ददास 


ये ज्ञानदास के समकालीन थे। इनकी जाति के. सम्बन्ध में विद्वानों 
ने बढी आलोचना की है। री. नगेन्द्रनाथ गुप्त का कहना हे कि ये मैथिल 
ज्ञाण थे । कुछ बङ्गालियों का कहना है.कि ये. बङ्गाली ये । साहित्य- 
परिषद्‌ के विद्वानों को कहना है. कि सचमुच गोत्रिन्दुदास नाम के दो 
व्यक्ति थे । एक बङ्गाली, दूसरे मैथिलं । दोनों ने सिन्न-भिन्न ढंग से 
पदों को रचना की, यही मत टीक जँचता है । 

आ गोविन्ददास का जन्म चटयाँव Ha के देवग्राम नामक गाँव में 
हुआ था । ये अत्रिय गोत्र के कायस्थ थे । बचपन हो से धर्म में 
इनकी श्रद्धा थी। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । वेदान्त-शाख का 
wale गम्भीरतापू्ंक अध्ययन किया था | 

* इनको प्रधान अन्थ “विद्या-सुन्दर' है। यह अन्थ ११३४ ई० में 
लिखा गया था । सम्भवतः 'विद्या-सुन्द्र? के ये सबसे पुराने लेखक हैं । 
मालूम होता है 'विद्या-सुन्द” में पहले कुछ फुटकर कविताएँ रची गई थीं 
और उनसे इनको कुछ उपकरण प्राप्त हुए थे। अविध्यःपुराण के 
अहाखण्ड में “विद्या. सुन्दर को कथा.का वर्णन घारावह संस्कृत Tal में 
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की गई है। आपके अन्य में वे सब अश्लीलताएँ नहीं पाईं जाती हैं जो 
इस कथा के दूसरे-दूसरे अन्धो में देखने में:आतो हैं.। 
` ` आपने संस्कृत. शब्दों का प्रयोग अत्यधिक परिमाण में किया है । 
ga कारण भापा-शैल्ली aga कंठिन है, इसमें सरलता और स्पष्टता नहीं: 
है.। आपके विचार भी प्रायः गम्भीर और दार्शनिक हुआ करते: थे. । 
गोविन्द्दास करे प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हँ;--,:) - 
. १--प्रेम-विलास ; 
 , ३--भक्ति-रत्वाकर ` i 
.„ ३--भक्तमाल: . . i i : 
इस नाम के कई पदकत्ता हुए थे + चण्डीदास'को प्रशंसा में एक 
वंदना बंगाली गोविन्दास की है । और विद्यापति की ग्रशंसा में मेंथिल' 
गोविन्द्दास की । 
ae कवि का अनुकरण ' बंगांलो ) ने किया है । उसने Aara- 
की बन्दना लिखी 21 


` अभिसारः 
Cra) 
WR डम्बर .भरु नवमेह । ` 
बाहिरे तिमिर ना हेरि निज देह ॥ 
अन्तरे उयल.श्यामर: इन्दु । , ` 
उछुलंल मनेहि मनाभव सिन्धु ॥ 
अब यनि सजनि करह विचार । 
शुभ खने पहियार.नील निचोल.॥ ०० 
. कि फल बहिये FATAN । 
दूरे कर मोतिय सौतिनी.हार ॥ .- 
:; ५. . = तहु सखि देखह.देहरि लागि। - 
Soe » गुरुजन अबहुँ घुमग्रे जागि॥/ : 
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wage दिग-भरस जानिल होइ । | 
गोविन्ददास संगे चले गोइ ॥ 
“झाकाश में वर्षा का जल लाकर वादल उमड़े हुए हैं । बाहर के 
MAR में अपना शरोर तक अपने आपको नहीं रलकता | अन्तःकरण 
झे श्याम रूपी चन्द्रमा उदित है । इस कारण मनमें मनोभव-हपी सिन्धु 
ait sae आया.। हे सजनो, अब विचार मत करो | छुभक्तण में अब 
नीलो साडी पहन लो । कञ्चक भार बहन करने से क्या लाभ? इस 
सौत-रूपो. मोतियों के हार को भी उतारकर फेंक दो | हे सखी, वहाँ 
इस समय भी गुरुजन द्वार के पास ही लेटे हुए हैं, उनमें से कुछ सो 
गये et और सम्भव है कि कुछ जागते भो हों। इसके अतिरिक्त चलने 
में दिशा का भी अम होता. है। गोविन्द्दास छिपकर साथ-साथ 
चलते हैं ।”” 
(: ३ ) 


ag गजगामिनी हरि अभिसार । 

गमन निरंकुश आरति प्रिचार ॥ 

पह़-पिछल पथ gen नितम्ब । 

पडु कत aft नाहि अवलम्ब ॥ 

बिजुरो-ज्योति द्रशायलि देह । 

उठइते चाहे जलधारक एह ॥ 

aga सिलल नागर पाश | 

गोविन्ददास कहे परल आश ॥ 

“हे गजगामिनी, इरि के साथ एकान्त में मिलने के लिए चलो । 

‘ant के क्लेशों का ज़रा भी विचार न करके निरङ्कुश भाव से चलो । 
कीचढ़ के कारण रास्ते में पैर फिसलते हैं, नितम्ब में गुरुता है, कोई 
सहारा न होने कारण कई बार गिर पढ़ी । बिजली को ज्योति से शरीर 


दिखाई पढ़ा | उठकर देखा तो चारोंओर जन को धारा बहती हुई 
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दिखाई पढी । इतनी विपत्ति सहकर नागर ( कृष्ण ) के पात पहुँची। 
गोविन्दुढास कहते हैं कि आशा पूरी हो गई 1? 


(R) 

- मिलन 
माधवः कि कहव देव बिपाक ।, 
पथ-अआगमन-कथां कत ना-कहिब हे यदि हय सुख लाखे लाख ॥ 
मन्दिर तेजि aa पद्चारि आयजु निशि हेरि कम्पित अंग । 

तिमिर दुरन्त पय हेरइ ना पारिये पद्‌ युगे बेल gia ॥. 

एके कुलकामिनी ताइ कुडु-यामिनो घोर गहन अति दूर | 

आर ताहे जलधर aRar करकर हाम याझोब कोन पुर ॥ 

एके पदःपंकज we विभूषित कण्ट के जरजर Aa 

तुया दरशन-्याशे कछु नाहि जाननु चिर दुख अब दूरे गेल ॥ 

तोहारि सुरल्षि यब श्रवणे प्रवेशिल छोड्ल ग्रह-सुख-याश | 

qag दुख तूण करि ना गणनु कहतहि गोविन्दृदास ॥ 

“हे माधव, दैव के विपाक को मैं क्या कहूँ ? मार्ग में में किस तरह 
आई हूँ, इस कथा का वर्णन न करना ही अच्छा है ! अपना घर छोड़कर 
जब में निकली और काँपता हुआ शरीर लेकर ऐसो अंधेरी रात में चल 
यदी, तब घोर अन्धकार में यह दुर्गम मागं मिलता हो न था। एक तो 
सैं कुलकामिनो sea, Raw tat अन्धकार-रूपो रात्रि में इतनी दूर 
का आना ! ऊपर से झिममिम पानी बरस रहा है । कंमल-जैसे चरणों में 
- कोचइ लिपट गया, साथ ही यह काँटों से भी विध गया । तुम्हारे दशन 
की आशा से इन सब बातों को मैंने जरा भी परवा नहीं की, अब तुमसे - 
मिलकर सारा दुख दूर दो गया। तुम्हारी बंशी की ध्वनि कान में 
पहुँचते ही ( गोविन्ददास कहते हैं ) गुद-सुख की चाशा छोड दो और 
भागं के बलेश को quad समझा 1” ey se 
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* सान 

दुरजन-वचन श्रवणे ag धारलि कोपेहि रोखलि मोय । 

तुया जिन शयने स्वपने नाहि जानिये स्वरूपे कहल सब तोय ॥ 

मानिनि मोहे चाहि कर अवधान! > 

दारुण शपथि कहिए तुया गोचरे याहे ge परतीत मान ॥ 

कुच युग-कलस महेश- सम जानिये तापर धरि हाम पाणि। .- 

नहे जानि धरम घटहु' करि Rag उचित कहिये. एइं चाणी ॥ 

भनमथ आनल. अन्तर तहि stage जनु कांचन गोरी । : 

थानले हेम. साहसे उठायब साँचि जानब तब ARU 

तोहारि aaa काल-सुजंगिनी हार तरंगिनी -जोनि।' ` 

गोबिन्ददास भणि परश ae फणी नहे यनि डूबह पानी ॥ 

“हे मानिनो, gut की बातें सुनकर तुमने उन्हें सच समक लिया 
और सुरसे रूढ गई हो । सोते-जागते किसी समय भी तुम्हारे अतिरिक्त 
मैं और किसी को नहीं जानता, यह सब तुमसे. कह चुका हुँ | यव. 
तुम्हारे, सामने aa कठिन शपथ करके -कहता हुँ, जिससे : तुम्हें 
विश्वास दो जाय। कलस के समान तुम्हारे Fal को महादेवजी की; 


प्रतिमा समझकर में उसपर हाथ रखता Fl में जो कुछ कह रहा ह, 
ˆ उससे यदि विपरीत हो तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाय । हे सुन्दरी, मनमै: 


मन्मथ अभि. के समान जाझत हे और तुम कञ्जन के समान हो | असि 
के समच कञ्चन के ले जाना बड़े साहस का काम है । अर्थात्‌ सोने में 


आदि खरापन न हो तो उसे अझि के पास ले जाने-का. साहस नहीं. होता, 
इसे सच मानना । तुम्हारी लाम-राशि को काल-भुजक्ग और हार को नदी' 


समक्ता हूँ ।”? 


० prae छ ०० * न 
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: माथुर 
झरकर जलघर-घार । 
सजा-पवन विथार ॥ 
झलकत दामिनी माला । : 
. भामरि मै गेल बाला ॥ ; 
झुट कि कहब कानाइ। । 
झुरत तुया बिनु राइ॥ : .. 
झनझन बजर-निशाने । 243 
आपि tea दुइ काणे॥ : - 
` किंकिं मकर राति। 
' “अङ्क सहने नादि nA 
“ कुमरि दादुरि बोल । 
झुलत मदन-हिर्लोल ॥ . 
` झटकि चलत धनी-पाश । 
` ` झगडत गोविन्ददास ॥ 

Crag पानी को बूंदें पड़ती हैं । वायु के ककोरे चलते हैं, बिजलो 
चमकतो है, बाला उत्कण्ठित हो उठती है। हे arate, GE क्या कहूँ, 
तुम्हारे बिना कामिनी क्लेश.पाती है झन-झनाकर जब बिजली चमकती 
है तब वह दोनों कानों को ढक लेतो है, रात में झिहिलियाँ. झंकारती 
हैं, उनकी झंकार उससे नहीं सही. जाती । :मेढक उन्मत्त होकर 
बोलते हैं, काम के हिल्लोल से हुदय आन्दोलित हो उठता है । सुन्दरी 
सटककर चल्ती है, गोबिन्ददास.फगडते हे 1” -. - .: 
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९७) 

बारहमासी 
आघन मास रस-सायर नागर माथुर गेल । 
पुर-रंगिणी गण ga मनोरथ बुन्दावन भेल ॥ 
grata पौष तुषार समीरण हिमकर-हिम अनिवार । 
नागरो कोरे भरि रहु नागर करब कोन परकार ॥ 
माघे निदाघ कडून पतियायब आतप-मन्द्‌-विकाश | 
दिनमणि-ताप निशापति चोरल कानु fig सघन इुताश ॥ 
फागुने गुणि-नागर गुनमणि गुणिगण फागुया खेत रङ्गे । 
बिरह-पयोधि अवघि नाहि पाइ ए इतर मदन तरंग ॥ 
झाओत चैत चित कत वारि. ऋतुपति नब परबेश । 
दारुण मनमथ-फुल-शरे हानइ कानु रहल TAT ॥ 
माधवी मास साध विदि.बाधल पिक कुल पञ्चम गान । 
दारुण दक्तिण-पबन नादि पाओत फरि-फरि ना रहे पराण ॥ 
Seg मिठ कइत सब रंगिणी चन्दन चान्द्नी-राति । 
शीतल पवन मोहि नाई लागत दारुण मनमथ साथी ॥ 
सास आषाढ गाइ विरहानल हेरि नव नीरद-पाँति । 
नीरद-मूरति नयने aa लागए निकरे झरये दिन राति ॥ 
शाङणे सघने घन गरजन उनमति दांदुरी बोल | 


+. '्चमकित दामिनो ज्ञागये कामिनी जीवन-कण्ट-बिलोल tt 


भाद्रे दरदर दारुण दुरदिन झँपल दिनमणि चन्द । 
शीकर-निकरे थिर नह अन्तर aes मनोभव मन्द ॥ 


` ` „ रिवन मासे विकशित -पदुमिनी सारस हंस निशान । 


“निरमल अम्बर हेरि सुधाकर Ba ना रहे पराण ॥ 
ˆ कातिक मास निराश कय बिधि लोलामय रसरास | : 
- निकरुण माधव कोन आयब कह तहि गोविन्द्दास ॥ 
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“गइन का महीना रस को सागर है । नागर माधुर के लिए गया ४ 
इन्दावन की सुन्दरियों का मनोरथ पूर्ण geri पौष मास में वायु age 
ही शीतल होता है। चन्द्रमा की किरणे भी अत्यधिक शीतलता 
बरसाती हैं। उस काल में नागरी नागर का गोद में fat सुख से पढी 
रहती है । शीत का उससे कोई वश नहीं चलता । कौन विश्वास कर 
सकता है कि माघ का महोना भो निदाघ-काल है । उस समय धूपः 
का ज्ञरा-ज्ञरा विकास होता है; परन्तु कृष्ण के बिना ( विरदिणियों: 
के लिए ) सूयं के ताप को चन्द्रमा ने चुरा. ,लिया । फागुन . में गुणी 
नागर जो रस आदि से अभिज्ञ हैं, आनन्द में, मझ. होकर: फाग खेलते 
हैं। यह सदन की इृदृतर तरंग विरह-रूपो सुद्र को .पार नहों पातों॥ 
चैत का महीना आया । कितनी धूम. से ऋतुपति .का .नव-प्रवेश 
हुआ । कृष्ण दूर देश में हें । अतएव दारुण मन्मथ पुष्पशर से हृदय का 
बेघता है । बैसाख का महीना आया । कोकिल प्रसन्न होकर, पंचम स्वर 
'से गान करने लगा । दक्षिणी वायु अब मिर-मिराकरः नहीं चलती,इससे 
हृदय को बढ़ा क्लेश होता है | सब सुन्दरियाँ कहती हैं कि जेठ के महीने 
में चन्दन और चाँदनी रात बहुत ही आनन्ददायक. होती है । दारुण 
,मन्मथ मेरा साथी है, शीतल पवन नहीं लगता । असाढ़ का महीना है | 
,बिरह-ख्पी अभि अरवल हो गई । नये-नये. बादल. आकाश सें. घिर आये:। 
उस मेधमूति की ओर जब दृष्टि जाती है, तब रात-दिन आसुझों की 
झाडी लगी रह. जाती है। . सावन में बांदल बड़े ज़ोरों से गरजते हैं, 
उन्मत्त होकर मेढक बोलते . हे,. बिजली चमकती. है. और कामिनियो को. 
चकित करके उत्करिठत कर देती हे । भाद्रपद में मेघो से सूर्य और 
चन्द्रमा ढक गये। छोटो-डोटी बुँदे पडतो हैं। मनोभव (विरहिणियों 
के) हृदय को मन्द-मन्द॒ जलाता है। आश्विन मास में कमल विकसित 
हुआ | सारस और हंस प्रसन्न. डुए । आकाश निर्मल हो गया। 
अब सुधाकर को देखकर ga Ra नहीं रहता । विधाता ने कात्तिक 
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मास में रसं औरं रास के नष्ट करके निराश कंर दियां । ' गोविन्देदास 
कहते हैं कि निष्ठुर माधव कंब ora |”. ' 


ज्ञानदास 

ज्ञानदास का जन्म सोलहवीं शताव्दी ( शाका १६०० ) में, वीरभूमिं 
जिले के कन्द्रा. नामक आस में हुआ था । आपके पिता को नाम आत्मा- 
राम दास था और थाप वैद्य जाति के थे । आप गोविन्द्दास और बल- 
रामदास के समकाल-जीवी थे । 

श्रोश्वेतरी के महोत्सव में जो १६०४ में मनाया गया था, वृन्दावन- 
दास, बलरामदास और गोविन्द्दास के साथ आप भी पधारे थे । यह 
महोत्सव संयासी नरोत्तमदास के चचेरे भाई श्री. संजोवदत्त ने वैष्णव 
समाज के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट: करने के लिये Frat 
था । आदि से अन्त तक यह महोत्सव सफल रहा | उस समय के कितने 


डी लेखकों ने. उसका सविस्तर वर्णन किया है ।  : he 
ज्ञानदास ने कई एक कविताएं रची हैं। इन्होंने महाकवि चण्डीदास 


की कविता-शैली की नकल करने का भयल किया है और कुछ अंश तक 


as 


सफल भो हुए हैं। 


पद-फल्पतरु नाम. की प्रसिद्ध, पुस्तक में इनकी १८६ रचनाएं हैं । 
* आपके कुछ पद्य यहाँ दिए जाते हैः. ` 
(५) | 
आमार अङ्गर वरण लागिया पीत वासं परे श्याम । - 
प्राणेर अधिक करेर मुरली MEA आभार: ATA २ 


let OAR BRT वरण-सौरभ यखन ये दिगे पाय || 


oo ४ वाहुः प॑सारिया वाउल हृइया aan से ft घाय ॥ - | 
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लाख कामिनी भावे राति दिनि ये पद सेबिते चाय । 
ज्ञानदास कहे आहीर-नागरो पीरिते बान्धल ताय ॥ 

“मेरे शरोर का रङ्ग पीलापन लिये हुए है, इसलिए श्याम पीला 
चख ( पीतास्बर ) धारण करते हैं। मेरा नाम लेने के लिए हाथ की 
सुरली उन्हें प्राणों छे भी अधिक प्रिय है । मेरे शरीर का वणं-सोरभ 
उन्हें जिस ओर मिलता है, ate फैलाकर ( आलिंगन के लिए ) वे उसी 
ओर पागल की तरह दौड़ते हैं। जिसके चरणों को सेवा करने के लिए 
लाखों सुन्दरियाँ रात-दिन लालायित रहा करतो हैं, ज्ञानदास कहते हैं 
कि उसी श्याम को चतुर गोपिका ( राधा ) ने अपनी प्रीति से बाँध 
fear है 1” 


(२) 
सुखेर लागिया ए घर बान्धिनु अनले पुड्या गेल | 
अमिया सागरे सिनान करिते सकल गरल सेल ॥ 
सखि हे कि मोर करमे लेखि। : 
शीतल बलिया ओ चांदे सेबिनु भानुर किरण देखि ॥ 
Raa छाड्या sig उठिते पडिनु अगाध जले । 
लघुमी चाहिते दारिद्रय बाइल माणिक हांराजु हेले॥ 
पियास लागिया जल्द सेबिनु बजर पड़िया गेल । 
ज्ञानदास कहे कानुर पीरित मरण अधिक शेल ॥ 

“सुख के लिए मैंने यह घर छाया; किन्तु आग लगने से जल 
गया । अस्त के सागर में. स्नान करने के लिए जब में प्रविष्ट ge तब 
वह सारा का सारा विष हो गया । ऐ सखी, मेरे कमे में क्या लिखा दै? 
शीतल समझकर में चन्द्रमा की किरणां का सेवन करने चली; किन्तु 
` अब देखती हुँ कि उनमें सूर्य की किरणों-की-्सी प्रखरता आ गइ है। 
alae छोड़कर में उठी; किन्तु उठते ही अगाध जल में गिर पड़ी । 


4७ 
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ल्चमी की कामना करने पर दरिद्र बढ़ गया । मैंने अपना होरा खो दिया। 
प्यास लगने पर मैंने मेघों की ओर ताका; किन्तु उनमें से जल के स्थान 
पर बिजली गिरी । ज्ञानदास कहते हें कि इष्ण की प्रीति स्यु सेभी 
अधिक दुखदायी हुईं । तात्पर्य यह हे कि नवेली राधा ने जहाँ सुख की 
लालसा से कृष्ण से प्रीति की थी, वहाँ उसे विरह का क्लेश ही सहना 
पढ़ा, और हृदय की रही-सदी शान्ति भी जातो रही ।” 


(३) 
खंडिता 
गगने गरजे घन निशि ाँधियारि। 
ङुंजदि शेष रचये बरनारी ॥ 
मिलिब्र नागरःबर अभिलापे | 
gute रचये बिभूषण बासे 0 
anga कर्पूर गन्ध अपार | 
सगमद चन्दन करु फुल-होर ॥ 
मनहि मनोरथ केल्य अलुमान | 
चिन्तये काहे ना मिलल कान ॥ 
gaa रात है, आकाश मेघ से आच्छादित है। बड़े जोरों को 
गर्जना हो रही है । इधर नवेली नायिका कुंज में शय्या रच रही है। 
अपने चतुर और सुरसिक प्रेमी के मिलन की अभिलाषा से उसने अच्छे- 
- अच्छे आभूषण और TS पहने; तास्वूल खाया; कपूर, कस्तुरी, चन्दन 
तथा अन्यान्य सुगन्धित दव्यां का मिश्चित करके अंग-प्रत्यज्ञ मे झंगराग 
लगाया; औरं गले सें फूलों का हार पहना | इस प्रकार सुसज्जित By 
- नायिका ( राधा ) अपनी अभिलाषा पूर्ण करने की चिन्ता करने 
चह इसी उघेड-बुन में पड़ी थो, कि कृष्ण के इतनी देर तक न आच क 
क्या कारण है ।” 
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(४ ) 
ए घोर रजनी मेघ गरजिनी कमने आओोव पियो । 
शेज बिछाइया Rg वसिया पथ-पाने निरखिया ॥ ~ 
ag कि करव कह मोर । 
एतहुँ विपद तरिया आइनु नव झनुराग-भरे ॥ 
ए हेन रजनी केमने गोजाव बघुर दरश विने । 
विफल हइल मोर मनोरथ प्राण करे उचारने ॥ 
दहये दामिनो घन झनूझनी पराण-माकारे हाने ॥ 
ज्ञानदास कडे Bae सुन्दृरि मिलाब बंधुर सने ॥ 

“हे प्रियतम, इस घोर रात सें, जब कि मेघ गरज रहे हैं, मैं किस 
तरह आऊ £ सेज विछाकर मैं राह देखती उत्सुक भाव से बैठी रही | 
ऐ सखी, बताओ, अव में क्या करूँ ? इतनी विपत्ति सहकर नवीन अनु- 
राग से हृदय को ओोत-प्रोत किये हुए मैं आई । ऐसो सुन्दर रात प्रियतम 
के विना में किस तरइ नष्ट कर दू ! मेरी तो अभिलापा ही निरंक 
हुई । मेरा चित्त बहुत ही खिन्न हो रहा है । यह बादलो का गड्गडाना 
और बिजली का चमकना अन्तःकरण में आघात करता है और उसे 
जला देता हे । ज्ञानदास कहते हैं, हे सुन्दरी, सुनो, तुम्हे तुम्हारे प्रियतम 
से सिल्ला दूंगा ।'? 

श्रीराधा का पूव्वेराग 

(१) 

स्वपने देखिनु पराण-बंछुया बसिया सियर-पाशे | 
नासार बेसर परश करिया ईपत मधुर हासे ॥ 
रजनी शाङण घनघन देवा गरजन रिमिझिमि ead बरिषे । 
Tee शयन रङ्गे बिगलित चीर अङ्गे निन्दयाइ भनेर हरिषे ॥ 
शिखरे शिखंड रोल मत्त-मादुरि-बोल कोकिल get झतुहले | 
Ba कि सहँ झिनिकि माजे डाहुकी से गरजे स्वपन देखिल हेन काले ॥ 
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लेह लागल सेइ श्रवणे भरल सेइ बाणी । 

Sees करे दारुण चित्त चिक रहु कुलेर nab i 

झूपे गुणे रस-सिन्धु सुख-छटा जिनि इन्दु मालतीर माला गले दोले । 

बसि ओर पद-तले पात्र हात देइ छले आमा किन बिकाइलु बोले ॥ 

किया से सुरुर भङ्ग भूपणे भूषित अङ्ग काम मोर नयनेर काणे l 

हासि हासि कथा कय पराण काड्या लय झुलाइते कत रंग जाने ॥ 

रसाबेशे हइ भाल मुखे ना निःसरे बोल wat अधर परशिल । 

अङ्ग अबश भेल लाज-भय-मान गेल ज्ञानदास. भाबिते लागिल u 

(स्वप्न मे मैंने देखा कि मेरा प्राण-प्रिय सिरहाने पर at है और 

नाक की बेसर का स्पर्श करके मधुर भाव से सन्द सन्द सुस्करा रहा है । 
सावन की रात थी । वादल गरज रहे थे । झिसक्तिमा कर पानी बरस रदा 
था । मैं पलंग पर आनन्द से लेटी हुईं थी, शरीर से साडी खुल गई थो, 
अपने तन-बदन की सुध छोड़कर मैं साई थो । मिल्लियाँ आनन्द म 
मग्न होकर सङ्कार रही थीं; डाहुक (एक जलचर पक्षों) उन्मत्त भाव से 
बोल रही थी; ठीक उसो समय मैंने यह स्वप्न देखा। ऐ सखी, बह 
प्रियतम हृदय में प्रवेश कर गया, उसने मेरा मन हर ल्या और कानों 
में उसकी वाणी भर गई | उसका उस समय का व्यवहार देखकर चित्त में 
बढ़ा उद्देग होता हे । उसके प्रेम से वञ्चित रहकर कुल-ललना वनकर रहने 
में धिक्कार है 1 रूप, गुण और रस का तो मानो वह सागर है । उसके 
मुख को सुन्दरता चन्द्रमा की सुन्दरता के! भो पराजित कर देती है। गले 
में मालतो की माला झूल रही है। मेरे पायताने के नीचे बैठकर उसने 
बहाने से मेरा अङ्ग-स्पशे किया और मैं उसकी बातों से ही बिक गई | 
उसके अ-भज्ञ तया आभूषणं से भूपित अङ्ग की ओर दृष्टि जाते ही मेरै 
हृदय में काम का संचार हुआ है । अपनी ओर आकषित करने का उसे 
कितना ढङ्ग मालूम है ! हँस-हँसकर वह बाते करता है और हृदय at 


इर लेता है । उसे देखते ही मैं रस के आवेश में आ गई । मुँह से कोई 
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बात नहीं निकली । उसके अधर से अधर मिला दिया । अब मेरा शरीर 
अवश हो गया । लज्जा, भय और मान आदि सब जाता रहा । ज्ञानदास 
चिन्ता करने लगे ।” - 

(२) 

ag किबा से वंधुर प्रेम । 

आखि पालटिते थिर नाहि माने येन दरिद्वेर हेम ॥ 

हियाय हियाय लागिये बलिया चन्दन ना माखे अङ्गे । 

गायेर छाया हाइ एर दोसर सदाइ फिरये सङ्गे ॥ 

तिले कत aR सुख नेहारिया आचरे माछय़े घाम । 

कोरे थाकिते कत दूरे हेन मानये तेजि सदाइ लय नाम ॥ 

जागिते घुमाइते आन नाहि चिते रसेर पसार काडे । 

ज्ञानदास कहे एमन पोरिति आर कि जगते ATS ॥ 

“है सखी, बन्धु का प्रेम भो कैसा अनोखा होता है ! जिस तरह 
दरिद्र को साना मिल जाने पर उसकी आँख रात-दिन उसो पर wit 
रहती है, उसी तरह बन्छु को ओर से इटि इटाते ही हृदय में अधीरता 
आ जाती है । हृद्य से हृदय मिलाने के लिये वह wat में चन्दन नहीं 
लगाती--जिससे कि चन्दन दोनों प्रेमियों के बीच सं व्यवधान न बन 
सके । शरीर को द्वितीय छाया के समान वह सदा पीछे लगी 
रहतो है । क्षण भर में हो कितनी बार Fe ताककर अंचल से शरीर 
का पसीना पोंछती है इष्टि के सामने से प्रणयो के ज्ञरा-सा eed 
ही वह कितना दुःखी होतो है । इसलिये वह निरन्तर नाम का 
स्मरण करती रहती है । साते-ज्ञागते, उसे कभी दूसरी बात सूतो ही 
नहीं | वह सदा नाम के ही रस में लीन रहती है । ज्ञानदास कहते हैं-- 
क्या संसार में ऐसी प्रीति और भी कहीं देखने में आई है १” 

“TELE 
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आधुनिक काल के प्रारम्भिक कवि 
_ १--भारत चन्द्र 
२--रामप्रसाद 
३--मधुसूदनदत्त 
| ४--हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय 
५--नवोनचन्द्र सेन 
६--द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर 


भारतचन्द्र 


भारतचन्द्र राय हुगली fra के रहनेवाले थे । इनका जन्म 
१७२२ ई० में पेरीन वसन्तपुर के जमींदार के घर में हुआ था । ये जाति 
के बाह्मण थे । इनके पिता का नाम नरेन्द्रनारायण था। ज्ञमींदारी के 
सम्बन्ध में इनकी बदंवान के महाराज से लड़ाई eine, जिससे इनको 
ज़मींदारी छोन ली गई और घर छोइकर सब चीज़ें ज़ब्त कर ली गई | 
मुशिदाबाद के नवाब ने इनको राजा को उपाधि से भूषित किया था । 
. भारतचन्द्र का बचपन अपने मामा के घर पर नवपाइा में व्यतीत हुआ। 
वहाँ ये ताजपुर को संस्कृत-पाठशाला में अध्ययन करते थे । चौदह 
ag at अवस्था में इन्होंने एक नीच ब्राह्मण को लड़की से शादी कर ली | 
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'यह विवाह माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध था । नाराज़ होकर इन लोगों ने 
नवविवाहित घुत्र और वधू को घर में नहीं प्रवेश करने दिया । तब निस्सहाय 
भारतचन्द्र देवानन्दुपुरं के धनी ज्ञमींदार इष्णचन्द्र सुन्शी के दरबार 
में पहुँचे । इनको प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्होंने इनके आश्रय प्रदान 
क्या । यहाँ इन्होंने फारसी पढ़ी, और श्रीसत्यनारायण-कथा के अवसर 
TR एक छोटी-सी कविता सुनाकर जनता में ख्याति प्राप्त की । 

कुछ दिनों के बाद पिता का भारतचन्द्र से मेल हो गया और पे अपने 
घर आये । लेकिन पत्नी के ससुराल ही सें रखना पडा । बढेवान- 
महाराज के साथ ज्ञमोंदारी का Wa साफ़ करने के लिए ये नियुक्त 
'किये गये । महाराज ने किसी कारण से इनको कुछ. महीनों के लिये जेल 
भेज दिया । जेल से छूटने पर इन्होंने श्रीजगन्नाथ जो के दशन के 
लिये पुरी को प्रस्थान किया । वहाँ के पंडों ने इनका हादिक स्वागत 
किया | वैष्णव-धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने बुन्दाबन में संन्यासी- 
जीवन बिताने का निश्चय किया । इसी इच्छा से इन्होंने वृन्दावन के लिये 
प्रस्थान किया । रास्ते में ये अपनी खो के एक नातेदार के द्वारा रोक 
लिये गये । वहाँ से ये अपनी स्त्री के पास शारदा आये और कुछ समय 
'आनन्दुपूवं क गाहंस्थ्य-सुख का उपभाग किया । 

Bas बाद ये फ़रासदंगा के ज्ञमींदार इन्द्रनारायण चौधरी के पास 
आये । यहाँ इनके आश्रय मिला और ज़मोंदार के द्वारा इनका नवद्दोप 
के राजा ओकृष्णचन्द्र से परिचय हुआ । उक्त राजा साहब साहित्य के 
रसिक थे । भारतचन्द्र की असाधारण काब्य-ग्रतिभा देखकर उन्होंने इनको 
४० २० महीने पर द्रबार-कंवि नियत कर लिया । उसी दिन से इनक] 
-दरिद्रता का अन्त हुआ और अच्छे दिन फिरे । इसके सिवा राजा ने 
aa १०४ २० की जागीर दो और रायगुणाकर की उपाधि से 
'विभूषित किया । 

इनकी रूत्यु पलासी-युद्ध के तीन वपं बाद १०६० में हुई। 
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इनका प्रधान काव्य-प्रन्थ 'अन्नदामंगल' है। इसमें Raga 
को कथा का वर्णन है । यह १७४२ में लिखा गया था। यह अन्य 
बंगाल में बहुत लोकमरिय हुआ और इनकी प्रसिद्धि चारोंओर फैल | 
गई । यह अन्थ तीन भागों में बँटा हुआ है । पहले भाग में शिव-पार्वती | 
का वर्णन है, दूसरे में विद्या-सुन्दर की कथा और तोसरे में राजा | 
प्रतापादित्य और बंगाल के तस्कालोन गवनेर मानसिंह की लड़ाई का | 
वर्णन है । इसके सिवा इनके अन्य अन्थ थे हैं:-- | 
(१) warà ` 
(२) चण्डो-नाटक हे 
(३) गानसंग्रह--इसमें अनेक विपयों पर छोटे-छोटे गान हैं । 
इनके कुछ पद्य नीचे दिये जाते हैं । | 


qaa में शिव 


महारुद्र रूपे महादेव साजे | 
अभंभम्‌ भभंभस्‌ शिँगा घोर बाजे ॥ 


लटापट्‌ TATE संघट्ट गंगा | 
चुलच्छुल वलइल्‌ कलक्कल्‌ तरंगा ॥ 
फंनाफन्‌ फनार्फन्‌ फनीफन्न गाजे | 
दिनेश-प्रतापे निशानाथ साजे ॥ 
घकध्वक्‌ धकध्वक्‌ जले बह्दि भाले । 
बबंबम्‌ बबंबम्‌ महाशब्द गाले ॥ 
दलंमल दलंमल गले सुण्डमाला | 
कटीकट्ट सद्यो मरा हस्ति-दाला ॥ 


( अन्नदा-मज्ञल से ) 
1 
| 
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पचा St BRA करे लाल झूले। 
महाघोर आभा पिनाके त्रिशूले ॥ | 
घिया ताथिया ताधिया भूत नाचे r 
उलंगी उलंगे पिशाची पिशाचे ॥ 
aga सहस्रे चले भूत दाना | 
हुंहुकार हाँके उडे सपं-वाणा u 

चले भैरवा भैरवी नन्दी सङ्गो | 
महाकाल बेताल ताल त्रिश्शगी ॥ 
चले डाकिनी योगिनो घोर बेशे । _ 
चले शंखिनो प्रेतिनी सुक्त केशे ॥ 

_ गिया दुक्त चज्ञें सवे यज्ञ नाशे । 
कथा ना सरे दक्षराजे तरासे ॥ 
अदूरे महारुद्र डाके गभीरे । 
शरे रे अरे दच देरे सतीरे ॥ 
सुजंग प्रयाते कहे भारतोदे। 
सतीदे सतीदें सतोदे ae ॥ 


“शिवजी ने महाभयङ्कर रौद्र-रूप धारण किया हे । शिंग भभंभस' 
अभंभम्‌ कर ज़ोर से वजने लगी । जरा से लपटी हुई गंगा घल-घल 
रलू-रल्ूकर प्रवाहित होने लगीं | बड़े-बड़े फणवाले सपं जोर से गरजने' 
लगे । चन्द्रमा सूर्य के समान जलने लगा । कपाल में भन्न-धन्न: 
कर अग्नि जलने लंगी और सुं से बम-बम्‌ की ध्वनि निकलने लगी । 
गले में डल्‌-मल्‌ डल्‌-मल्‌ सुण्डमाला है। कमर में तुरन्त मरे हुए दायी 
का छाला है । बगल में सडे हुये चमड़े की झोली झूल रही है । पिनाक 
और त्रिशूल चमक रहे हैं। सहाभयङ्गर रूप है। घित्ना ता धिन्ना 
को तालों पर सूत नाच रहे हैं। पिशाच, पिशाचो सब नंगे हैं 
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हज़ारों भूत-दानव जा रहे हें । gen करते हुये सर्प वाण के समान 
उड रहे हें । मैरव-मैरवी, नन्दी-भुङ्गी, महाकाल, बैताल-ताल, faz, 
घोर वेशिनी, डाकिनी, योगिनो, बालों को. खोले हुए शंखिनो, प्रेतिनी 
सब जाकर दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर रहे हें । समीप ही ART 
-ख्पघारी शिवजी गम्भीर नाद्‌ से कह रहे हैं--अरे दत्त, सती दे ! 
सती दे ! सती दे !? र 


व्यासकृत विष्णु-स्तोत्र 
'जय कृष्ण-क्रेशव, राम-राघव केस-दानव-घातनं । 
जय पद्म-लोचन नन्द-नन्दुन कुज्ज कानन-र्जनं ॥ 
wa केशि-महेन कैटभाईन गोपिका-गण मेहनं | 
जय गोप-बालक वत्स-पालक पूतना-बक-न[शनं ॥ 
जय गोप-बरलम भत्त-सुलभ देवदुलंभ बन्दुनं | 
जय बेणु-वादक कुञ्ज-नाउक पद्म-नन्दृक मंडनं ॥ 
जय शान्त कालिय राधिकरा-प्रिय-नित्य-निप्क्रिय-मो चनं । 
जय सत्य चिन्मय गोकुलालय द्रोपदो भय-भंजनं ॥ . 
जय देवकी-सुत साधवाधुन शंकर-स्तुत वासनं | 
जय सब्वंतोजय सज्जनेदय भारताश्रय जीवनं ॥ 

“कृष्ण, केशव, रास रांघव, कंसदानव को मारने वाले की जय हो | 
BATA, नन्दु-नन्देन, कुअबन को रञ्जित करनेवाले की जय हो ! 
केशि और कैटभ को मारनेवाले, गोपिकागण के मोहनेवाले आपकी 
जय हो !--हे गेाप-बालक, बलड़ों के चरानेवाले, पूतना और बक को 
मारनेवाले, आप की जय हो ! हे ग्वालो के स्वामी, भक्त-सु लभ, देवताथों 
के दुलभ, आप की जय हो ! में आपकी बन्दना करता हुँ । हे वंशी बजाने- 
चाले, FA मे क्रीडा करनेवाले, कमल के सूर्यं, हे काले, राधिका के प्रियतम, 
याफ-मोचन, सच्चिदानन्द, गोङल-चासो, द्रौपदी-भय-भञ्न, देवकी" 
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उन्न साधव, अच्युत, शक्कर से वन्दित, वामन, सवंजयी सज्जनो का 
अभ्युत्थान करनेवाले भारतचन्द्र के जीवन-धन, आपको जय हो |” 
विद्या-सुन्दर 
अहे बिनेदराय धीरे MN याऊ हे 
अधरे मधुर हासि बांशीटी वाजाऊ हे 
नव जलधर तजु fie शक्रधचु 
पीत घडा बिजलीते मयूर नाचाऊ हे 
नयन-चकोर सोर Ra a मोर 
सुखे सुधाकर हाँसि सुधाय बाँचाञहे . 
नित्य तुमि खेल चाहा नित्य भाळ नहे ताद्दा 
झासि ये खेलिते कहि से खेला खेल्लाऊ हे । 
तुमि ये चाहनी चाउ से चाहनि कोथा पाऊ 
भारत येमन चाहे सेइ मत चाऊ हे 
“अहो, आनन्द-कन्द धीरे-धीरे चले! ! झोठों पर मीठी हंसो ला 
कर ज़रा वंशी तो बजाओ । हे नये बादल के समान शरीरवाले, हे इन्द्र- 
धुप के समान मयूर-पुच्छ-घारी, अपने पीताम्बर-रूपी विजलो में मोर 


को नचाओ । हे चन्द्रमुख, अपने हास्याधर से मेरे मन को, जो तुम्हें देख 
कर चकोर सा विभोर दगया है, बचाओ ! तुम जो खेल नित्य खेलते 
'हो, वइ ठीक नहीं, सें जो खेल खेलने को कहूँ वही खेलो ! प्यारे, जिस 
“चितवन से ताकते हो, वढ चितवन तुम्हें कहाँ मिली ? में जैसे देखता 


हूँ, तुम भी वैसे ही देखो न !” 
सुन्दर के पकड़े जाने पर विद्या एवं अन्यान्य सभी का आक्षेप 
ma ga विभावरी विद्यार कहिल सहचरी 
सन्दर we धरा शनि विद्या R धरा 
र सखी ata धराधरि af 
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an विद्या आकुल कुन्तले धरा तिते नयनेर जले 
कपाले कंकण हाने, अधीर रुधिर बाने 
कि हेल कि हैलघन बोले 
हायरे बिधाता निदारुण कोन दोपे इइलि गुण 
आगे दिया नाना दुःख मध्ये दिन कत सुख 
शेपे दुःख बाडालि द्विगुण 
रमणोर रमण प्राण नाहा बिना केवा आछे आन 
से पराण छाडा हये ये रहे पराण लये 
धिक्‌ धिक्‌ ताद्दार पराण 
(रात बीती, सवेरा हुआ । विद्या से सहचरी ने फडा - सुन्दर कपड़े 
गये | सुनते ही विद्या भूमि पर गिर पड़ी। सखो उसे पकड़कर उठाती 
है । आङुल-कुन्तला विद्या रोती है, एथ्वो उसके आँसू से भीग रही है । 
कंकण से मस्तक पीरती रक्तसे लथफय होगई। ता भो जल्दी-जल्दी “क्या 
हुआ,क्या हुआ” कहतो है । Frese विधाता ! मेरे किंस दोप से सुक से 
रूढ गये । पहले बहुत दुःख देकर बीच में कुछ दिनों के लिये सुख 
दिया था, ` परन्तु उसे छीनकर तूने अन्त में मेरे दुःख को दूना 
कर दिया । 
अभी झो का प्राण है। उसके अतिरिक्त date में उसके लिए और 

है हो औन? सो उसक चले जाने पर भी जो खी जीवित रहती 
` हे, उसे विकार हे ।?” 


हाय-हाय कि कब विधिरे सम्पद्‌ घटाय घोरे-घोरे 
शिरोमणि , मस्तकेर ' मणिद्दार हृद्येर 
दिया wa सखेर निधिरे 
aia बिद्या बिनिया-बिनिया श्वास बहे अनल जिनिया 
इहा कब. कार काडे एखनऊ पराण झाडे 
बँधुयार बन्धन शुनिया 
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अभु मोर गुणेर सागर रसमय रूपेर MR 
रसिकेर शिरोसणि बिलास धनेर घनी 
नृत्य गीत बायर आकर 
जननी डाकिनी हैल मोर ` मोर प्राणनाथे बले चोर 
याप अनर्थेर हेतु धूमकेतु धूमकेतु 
विधातार हृदय कठोर 
चोर धरा गेल शुनि रानी अन्तःपुरे करे काणाकाणि 
देखिचारे धाय रडे कोठार उपरे चढ़े 


aie देखि चोरेर सुखानि 


“'हाय-हाय, मैं विधाता को क्या कहूँ ! मेरे धन को धीरे-धीरे कम 
कर रहा है । मस्तक के शिरोमणि, हृदय की मणिमाला, मेरे सुख-ससुद्र 
को ( तूने ) देकर ले लिया । विद्या हिचक-हिचककर रोती है, अभि से 
भी अधिक गर्म सास लेती है। में किससे यह कहूँ ? आह ! मेरे प्राण 
सखा के बन्दी होने का समाचार पाकर भो अभी तक ठहरे हैं। मेरे 
पति गुण के सागर हैं, रसमय हैं, रूप के आगर, रसिकों के अञ्रगण्य, 
विज्ञास-धन के धनी एवं नाच-गान, वाद्य के मानो स्वरूप ही हैं। 
सेरी माँ डाकिनो हो गयी है | तब न मेरे प्राणनाथ को चोर कहती हे ! 
पिताजी तो इस अनर्थ की जइ हें । धूमकेतु कोतवाल तो धूमकेतु ही 
हें। विधाता का हृदय कठोर है। चोर पकड़ा गया, (सुनकर रानी 
अन्तःपुर में कानाकानी करती देखने के लिये काठे पर चढी; किन्तु चोर 
के मुख की छवि को देखकर रोती है।” 

रानी बले काहार वाऊनि मरे याइ लइया निछनि 

किबा अपरूप रूप मदनमोहन उप 

धन्य-धन्य ZEN जननी 
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कि कहिव विद्यार कपाल - पेये दिल सनोमत भाल 
आपनार माथा खेये मोरे ना कहिल मेये 
तवे केन हइवे wale 
हाय-हाय हायरे गोसाजि . पेये छिनु सुन्दर जमाइ . 
राजार हयेछे क्रोध ना aaa उपरोध 
ए मरिले बिद्या जीवे नाइ 
पुइ रूपे पुर बधूगण GFR वखाने जने जन 
कोटाल सत्वर हये चलिल ga लये 
l भेट दिते येखाने राजन 
चोर लये कोतोयाज़ याय देखिते सकल लोक धाय 
बालक युवा जरा, काणा खोंडा करे स्वरा 
गवाक्षेते FET चाय 
विद्यार के मन्द बोले भारत कहिछे छले 
पति निन्दे आपन-आपन ड 


(रानी कहती हैं, किसका यह पुत्र है, में तो इसकी बलैया ले मरूँ ! 

way मदनमोहन अनुपम रूप है ! धन्य इसको माँ हे । विद्या के भाग्य 
को क्या कहूँ--मनोनुकूल सुन्दर पति पाया था । BR न जताकर 
उसने घ्यपनी बुराई अपने आप की है. । यदि वह सुकले कहती तो यह विश्न 
क्यों होता ? साह ! कैसा सुन्दर दामाद मिला था । राजा को क्रोध हुआ 
है, वह विनय नहीं सुनेगा । परन्तु इसके मरने से विद्या भी तो नहीं बचेगी । 
इसी प्रकार अन्तःपुर की Brat एक-एककर सुन्दर की प्रशंसा करतीं | 
कोतवाल सतर्क हो जल्दी से दोनों को लेकर राजा के पास चला । 
कोतवाल चोर ले जाता है और देखने को सब जाते हें । वालक, युवा, 

, बृद्ध, काना, लँगड़ा सभी जल्दी कर रहे हें । कुल-बघुएँ कोठे से देखती 


| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
केह बले ए चोर केमन एखनि afta चुरि मन 
हैं। कोई कइती--““यह कैसा चोर है, जो देखते ही मन हर लेता है। 
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विद्या को कौन बदनाम करता है। भारतचन्द्र कहते हैं, इसी प्रकार छु 
से सब feat अपने-अपने पति की निन्दा करती हैं ।” 
SSR 


रामश्साद 


घाम्मिक-यान के रचयिताओं में रामप्रसाद सेन का स्थान बहुत ऊँचा 
है । इनके गान सरस, मधुर और लोक-प्रिय हैं | बङ्गाल में शायद हो ऐसा 
कोई स्थान होगा, जहाँ इनके सुललित गानों का प्रचार न दो । ये बङ्गाल 
के आम्य कवि हैं । 

इनका जन्म १७१८ ई० में इस्ट बङ्गाल रेलवे के एक स्टेशन के 
समीप कुमारहद्टा नामक आम में हुआ art इनके पिता का नामः 
रायराम सेन था । ये वैद्य जाति के थे । सम्बन्धियाँ को चालबाज़ी से इनके. 
पिता पैतृक सम्पत्ति से हाथ घो बैठे थे । इसलिये इनका बाएयकाल-ग़रोबी 
हो में व्यतोत हुआ। चौदह वपः की अवस्था में एक ज्ञमींदार के आफ्रिस 
में ये मुन्शी का काम करने लगे। मनवहलाव के लिये ये बीच-बोच में 
कवितायें भी रचा करते थे । संयोगवश एक दिन मालिक ने इनकी 
कवितायें देखो | वे इनकी काव्य-शक्ति पर सुग्ध हो गये और ३०) मासिक 
पेंशन देकर इनको अरने आम में भेज दिया । १७२८ Fo में राजा 
कृष्णचन्द्र ने भी इनको २०) मासिक पेंशन और १०० बीघा gata . 
दिया। तब से य अपने आम ही में वराबर रहे और कुछ ही दिनों में 
बङ्गाल भर में विख्यात हो गये | 2 

इनके गान बढे ही मधुर और चित्ताकर्षक हैं और हृदय के सच्चे 
उद्गार हैं । इन गानों में इन्होंने ईश्‍वर के मातृत्व का अनुभव किया है 
आर बालक के समान इन्होंने अपने सुख-दुख कालीमाता के Was 
हे. ॥ ये गान मालश्री रागिनी में हैं । 

इनके कुछ पद्य यहाँ दिये जाते हें । 
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गान 

(१) 
मा आमाय घुराबे कत । 
कलुर चोख-ढाका बलदेर मत ॥ 
अवेर गाडे युड़े दिये मा पाक दितेछे आवरत । 
तुमि कि दोषे afta आमाय छटा कलुर अनुगत ॥ 
मा शब्द ममतायुत काँदले काले करे सुत । 
देखि meres रइ पुइ रीति मा आमि कि छाडा जगत ॥ 


दुर्गा दुर्गा gat बले तरे गेल पापी कत । 
एक बार खुले दे मा चाखेर ठुलि देखि श्रीपद्‌ मनेर मत । 


“माँ ! काल्हू के बैल की तरह अब सुरे और कितना gat 
-ओगी ? संसार-रूपी ay में बाँधकर बराबर ऐंठन दे रही हा, जैसे लाग 
'रस्सी में देते हे । भला, मैंने क्या दोष किया कि तुमने झुरे ऐसे बन्धन 
का दास कर दिया है। “माँ? शब्द ता ममतापूण है! जब बालक रोता है 
तब माँ उसे गोद में बिठाती है । संसार की तो यही रोति है। सभी 
आताये' ऐसा ही करतो हैं। ते क्या मैं संसार भर से एथक हूँ कि तू माँ 
Sree भी सुरे प्यार नहीं करती ! माँ एक बार मेरी आँख पर से पट्टी 
` इरा ले, ताकि मैं तुम्हारे श्रीचरणों का दशन ser” 


(२) 
ए मा दितिस दिताम निताम Aaa 
age करिये तोर। 
शबार ag हलो ना मजुरी चाव कि 


कि जारे करिब जार गा ॥ 
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. आछ तुमि .. कोथां आसि ANI 
मिछामिछि करि सोर। ... . 
शुशु सार करा सारा तोर ये ङुधारा 
भोर ये विपद घार गो ॥ .. 
मपु सा घोर महानिशा मन येगेयागे 
कि काय तोर कठोर। 
'आमार ए कूल ओ कूल दुकूल गेल 
सुधा. ना पेले चकारगा॥ | 
'पु मा आमि ठानि कूले सन प्रतिकूले | 
दारुण करम NWI 
-यमप्रसाद ERS पढे दुटानाय 


j मरे सन भूँडा-चार iin u - 
“AA माँ देती थी तो लेता था, लेकर खाता था । तुम्हारी दी दुई 


-मज्ञदूरी से सब कुछ करता था। इस बार ते मज़दूरी सिली नहीं, 
मॅर्गू कैसे ? कैसे ज़बदेस्तो करूँ १ तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ ! दोनों 
“एक दूसरे से दूर ! फिर भी शोर-गुल मचाता रहता हुँ । में घोर विपत्ति में 
'हूँ माँ। रात अँधेरी है; मैं विपत्ति में हुँ, और तुम कठोर हो । 


मैं तो कहीं का न रहा । मानों चकोर के सुधा मिली ही नहीं । मेरे 


, भाग्य का बंधन ऐसा क्रूर है कि मैं करना कुछ चाहता हूँ, और कर बैठता 


हैँ कुछ । रामप्रसाद कहता है कि इस संघर्ष में पढ़कर सन aa 
*पागल हो रहा है ।” - 
(३) 
सामा बले आर डाकबा ना। 
आमा दियेछ RAS कत यन्त्रणा ॥ 
छिलेम ग्रहबासों बानाले संन्यासी । 
आर कि क्मता राख एलाकेशी॥ : 
45 
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«(ना हय) घरे घरे याब भिक्षा मेगे खाब । 
मा बले आर.काले.याब-ना । 

„डाकि बारे:बारे मा मा बलिये.। 

मा कि Agag कणे खेये ॥ 

मा विद्यमाने ए दुःख सन्ताने । 

मा मेले कि आर छेले बाँचे ना ॥ 

अणे रामप्रसाद मायेर कि एक सूत्र । 
मा इये इलि मा सन्तानेर शत्र, ॥ 

दिवा निशि आवि आर कि करिबि । 
दिबि fafa पुनः कठोर .यन्त्रणा ॥ 


at कहकर अब न पुकारूँगा । ओह, कितनी पीड़ा दे रही हो, 
सा ! में यस्थ था; तुमने संन्यासी बना दिया । माँ कालो, और तुम में 
क्या-क्या गुण हें? 'ओर कुछ न कर सका तो घर-घर जाकर भीख 
ahim; लेकिन फिर तुम्हारी गाद में न बैदँगा। माँ के रहते हुए 
संतान को ऐसी पीड़ा ! माँ के रहने पर भी कहीं बच्चा मरता है! माँ 


भी कहीं संतान की शत्र, हो सकती है ! रात-दिन यही सोच रहा हूँ कि. 


अब और कौन-सी कठोर यन्त्रणा दोगी |”? 


(2) 
पमन दिन कि इवे तारा । 
यबे तारा तारा तारा बले ॥ 
तारा बये पड़बे धारा ॥ 
हृदि पश्न saa फुटे, मनेर आधार TA छुटे , 
TAA धरातले पड्ब लुटे, तारा बले हब सारा ॥ 
त्याजिब सब भेदाभेद, JA यावे मनेर खेद, 
झरे शात शत सत्य वेद, तारा आमार निराकार ॥ 
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श्रोरामप्रसाद ररे, मा विराजे Tes घटे, i: 

ओरे आखि अन्ध, देख माके, तिमिरे तिमिर-इरा ॥ .. 
“माँ तारा, माँ काली ! क्या ऐसा दिन सो. आयेगा. जब तारा तारा 
उकारते मेरी आँख से आँसू की धारा उमड़ पड़ेगी ? जब हृदय-कमलं 


` खिल उठेगा, Reg होगा, जब धरती पर MER तुम्हारे. नाम : को 


जपते-जपते धन्य हो जाऊँगा, जब सभो से: पज को छोड दू 

, «शा डदूगा;ज 
मन को खिन्नता सिट जायगी । वेद-पुराण सभो सुनो ! मेरी = गाशा; 
निराकार है । वह हर ame विराजती है। ऐ अंधे, देखो न, माँ 
अंधकार को इटाती हुई अंधेरे ही में विराज रद्दी हे ।” 


EERE 
माइकेल मधुसूदन दत्त 


माइकेल मधुसूदन दत्त यशोहर जिले के रहनेवाले थे । इनका 
जन्म २९ अनवरी, १८२४ में सागरदांडि नामक आम में हुआ था। 
इनके पिता राजनारायण दत्त कलकत्ते में कारवार करते थे और प्राय: 
चहों रहते थे। प्राइमरी शिक्षा घर पर समाप्त कर के ये अपने पिता 
के पास कलकत्ते गये और “हिन्दू-काल्लेज” में पढ़ने लगे । विद्यार्थी 
जीवन ही में इन्होंने बहुत-सी ख्याति प्राप्त कर ली । अँगरेज्नो के सिवा 
site और लैटिन में भी इन्होंने पुरी योग्यता प्राप्त कर जी। १८७३ को 


.नवीं फ़रवरी को ये हिन्दू-धर्म त्यागकर क्रिरिचयन हो गये। . , 
१८४८ में थे मदरास गये और समाचार-पत्रों में लेख्न, लिखने 


लगे । इसके सिवा इन्होंने संयुक्ता की कथा पर अंगरेज्ञी भाषा मे. एक 


` कविता रची । इस पुस्तक. से इनका, बहुत नाम हुआ । उसो समय 


इन्होंने भद्रास-कालेज के प्रिंसिपल को लड़की. से शादी कर ली । कुछ 


: दिनों के. बाद उसको तलाक दे दिया और हेनरिटा नामक एक दूसरी 
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लडकी से शादी को। १८९८ सें ये सपल्लीक कलकत्ता लौरकर आये 
अर पुलिसको में किरानी का काम करने लगे । बाद को उसी कोरे में 


दुभाषिये के पद्‌ पर नियुक्त हुए । : 
१८९८ में इन्होंने अँगरेज्ञी भाषा में रत्नावली का अजवाद 


किया । इसके बाद ये मातृभाषा को सेवा में तन-मन से लगे। इनके . 


लिखे हुए बहुत से नाटक और काव्य हैं । ये बंग-साहित्य के अमर 
लेखकों में से हैं । 

इनकी रचनाओं में मेधनाद्‌-काच्य, वोराङ्गना काव्य और बरनाङ्गना- 
काव्य अधिक प्रसिद्ध हैं । ` 

writ पढ़ने के लिये ये १८६२ में खी के साथ विलायत गये । 
धन की कमो के कारण इनको वहाँ बहुत कष्ट सहना पडा । लाचार 
होकर इन्होंने विद्यासागर से प्रार्थना की । उदारमना विद्यासागर .ने 
इन्हें यथाशक्ति आथिक सहायता दी | इसी समय इन्होंने चतुदेशपदी 
कवितावली रची । इसमें माइकेल ने विद्यासागर को, सहायता का, 
उल्लेख किया है । 

११६७ में बैरिस्टरी पास कर के ये कलकत्ता लौटे और वहीं प्रैक्टिस 
करने लगे । लेकिन इससे पूरी आमदनी नहीं होती थी। ये बहुत 
gata थें । इनका अन्तिम समय बहुत दुख के साथ व्यतीत हुआ । 
खरी की सुत्यु के बाद ये स्वयं रोग-अस्त हुए । लेकिन रुपये-पैसे की कमी 
के कारण अच्छी तरह इनकी चिकित्सा नहीं हो. सको; भोजन मिलना भी 
कठिन हो गया । बहुत दुख सहने के बाद ये १८७३ को २९ जनवरी 
को अलीपुर अस्पताल में स्वगंगामी हुए । १८८८ में श्रोयुत मनमोहन 


घोष के उद्योग से इनको समाधि पर संगमरमर का स्मारक बनवाया. 


गया हे, जो बंग-वासियों का तोथे-सा दो गया है । 
. . मधुसूदन दत्त वंगन्कविता में विषम पद के corals Lil 
पहले-पहल इन्हीं ने दिखाया कि बंगला में वीर-रसात्मक काब्य 


१ 
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रचा जा सकता हे । वीर-रसात्मक काव्यों में इनका मेघनाद-वध काव्य 
सर्वश्रेष्ठ है | 


इनकी कविता का कुछ अंश. यहाँ दिया जाता है-- 
सीता और सरमा 


( “मेघनाद-वध काब्य” से। ) 
एतेक कहिया देबी काँदिला NA ! 
काँदिला सरमा सतो तिति अश्रुनीरे ! 
कतक्षणे चक्षुजल सुछि रक्षोबधू | 
सरमा, कहिला सती सीतार चरणे. | 
“eaRa waz कथा ब्यथा सने यदि । 
पाओ, देवि, थाक aa, कि काज स्मरिया ? 
हेरि तव अश्रवारि इच्छि मरिवारे ॥” 
उत्तरिला मियंबदा; (कादस्बा येसति 
सधुस्वरा)--“ए अभागी, हॉय लो सुभगे, 
यदि ना काँदिबे, तवे के आर काँदिबे 
ए जगते ? कहि, शुन wae काहिनी ।-- 
बरिषार काले, साख, प्लावन-पीडने 
कातर प्रबाह ढाले, तीर अतिक्रमि 
बारिराशि ga पाशे, तेसति ये मन 
दुःखित, दुःखेर कथा कहे से अपरे । 
de आमि कदि, तुमि शन लो सरमे | 
के arg सीतार आर ए असुरपुरे ? 
पञ्चवटी बने मारा, गोदावरी-तटे 

= Aa सुखे । हाय, सखि, केमने बणिब 

से कान्तार-कान्ति आमि ? सतत स्वपने 
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शुनिताम बन-बीणा बनदेवो-करे:! 
सरसीर तीरे बसि देखिताम कसु 
सौर कर राशि-बेशे सुरवालाकेलि 
qaad; कसु साध्वी ऋषिवंशबधू 
सुहासिनी आसितेन दासीर gN, 
सुधांशर अंश येन अन्धकारधामे | 
अजिन रञ्जित आहा कत शात रङ्गे 

` पाति बसिताम कसु dtd तरुमूले, 
सखीभावे सम्भाषिया छायाय; कसु बा 
कुरङ्गिणो सङ्गे रङ्गे नाचिताम बने, 
गाइताम गीत, शनि काकिलेर ध्वनि; 
कसु बा प्रभुर सह अमिताम सुखे 
नदी तटे, देखिताम तरल सलिले 
` नूतन गगने येन नव तारावलि, 


नव निशाकान्तःकारित ! कभु बा उडिया 


पब्बेत-उपरे, सखि, बसिताम आमि 
नाथेर चरणतले, तती येमति 
बिशाल-रसाल-सूले ! कत ये आदरे 
तुवितिन प्रभु मारे, बरषि बचन- 
सुधा, हाय, कब कारे ! कब बा केमने ? 
शुनेछि कैल्लासपुरे कैलास-निवासो 
व्योमकेश, स्वणाँसने बसि गौरीसने, 
आगम, पुराण, बेद yaar कथा 
पञ्चमुखे पञ्चमुख कहेन उमारे; | 
शनिताम सेइ रूपे आमि, रूपसी, 
नाना कथा ! एखन ए बिजन बने, 
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भावि:थामि शुनि येन से मधुरः वाणी । 
साङ्ग कि दासोर पचे हे निष्ठुर बिधि, 
से सङ्गीत १ “नोरविला आयत-लेचना ` 
विषादे ! कहिला तवे सरमा सुन्दरी, 
“ofa तोमार कथा, राघव-रमणि 
चणा जन्मे राजमोगे ! इच्छा करे, स्यजि 
राज्यसुख, याइ चलि हेन' बनबासे! ` 
'किन्तु भेवे देखि. यदि, भय हय मने! 
रबिकर यबे, देबि, पशे बनस्थले 
तमोमय, Praga आलो करे बने 

से किरण,. निशि यबे याय कोन देशे; 
मलिन बदन aa! तार समागमे! 

यथा पदापंण तुमि कर; मधुमति; 

केन ना हृइबे सुखी:सब्बंजन तथा ? 
जगत्‌-आनन्द्‌ तुमि, झु वनमोहिनो। 
कह देखि, कि कोशले हरिल तोमार 
रक्तःपति ? शुनियादे बीणाध्वनि, दासी, 
पिकवर-रव नव पल्लव मा झारे 

सरस मधुर मासे; किन्तु नाहि शनि 

हेन मधुमाखा कथा कभु ए जगते!” 

“(इतना कहकर देवी'नीरव भाव से रो पदी । सती सरमा भी AY AS. 
से भीगती हुई रो पढ़ी ga देर में आँसू पों्कर रा्स-वभू.सरमा ने. 
सती सोता के:चरणों में निवेदन किया-- देवि, र क aided at 
स्मरण. कर व्यथा पाती हो तो रहने दें; उन्हें स्मरण करने का क्या अथाजन 
2? तुम्हारा अशु-जल देखकर मर जाना चाहती हैँ ४” प्रियम्बरदा सीता नेः 
मधुर स्वर में उत्तर दिया--“हाय सुभगे ! यदि यह अभागी' न-रोवे, तो. 
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संसार में और कौन रोयेगा ? पृब्वे-काल की कहानी कहती हूँ, सुनो । हे 
सखो, वर्षा के समय, तरङ्गों के आघात से जिस प्रकार जल का प्रवाह 
दोनों किनारों के अतिक्रम कर जल-राशि को ठेलता है, उसी प्रकार जो 
सन दुःखित है, वह थपने दुःख को कहानी दूसरे के सुनाता है। मैं भी 
उसी प्रकार कहती हूँ; तुम सुनो । हे सरमा, इंस असुर-पुर में सीता का 
और कौन है? हम लोग गोदावरी के किनारे पञ्चवटी बन में सुखो थे । हाय 
सखी, में उस पठार की कान्ति का कैसे वर्णन करूँ ? वनदेवी के डाथों से 
झङ्कृत वीणा की ध्वनि सदा स्वप्न में सुना करती थी | कभी जलाशय के तट 
पर बैठकर सूर्य की किरणों के वेप में कमल-बन के भीतर सुर-बालाओं की 
क्रीडा देखती । कभी दासी के कुटोर पर साध्वी सुहासिनी ऋपिवुयं 
अन्धकार में gag को किरणों की नाई आती । अहा ! कभी कितने 
रङ्गों से रञ्जित खग-चम्मं डालकर: दीघं तरु के नीचे छाया में सखी-भाव से 
सम्भाषण कर बैठा करतीं | कभी-कभी सुगी के साथ बन में नाचती, 
कोकिल की ध्वनि. सुन गीत गातो.। अथवा कभी सुख से प्रश्न के साथ 
नदी-तट पर घूमा करती | तरल जल में, नये गगन में, नये ताराओं 
को नाइ, नव चन्द्र की कान्ति देखती । कभी oda पर चढ़कर विशाल 
रसाल के नीचे. लता के समोन नाथ के चरणां के नीचे बैठती । कितने 
आदर के साथ प्रभु बचन-सुधा बरसाकर झुरे तुष्ट करते | हाय ! किसेकहुँ ? 
अथवा क्यों कहुँ ? सुना है कि कैलासपुर में कैलासवासी शिव स्वणांसन 
पर गौरी के साथ बैठे हुये, पाँचो He से उमा को आगम, पुराण 
, वेद आदि की कथा सुनाया करते हैं। में भी उसी प्रकार नाना कथायें 

सुनती | अभी भो, इस विजन बन में, में साचती हुँ, जैसे में वह मधुर 
बाणी सुन रही हुँ । हे निष्ठुर विधि, क्या वह सङ्गीत इस वासी के. 


लिये संमा हो गया १” यह कहकर आयत-नयना सीता विषाद से चुप दोः 


गाई । तब सरमा सुन्दरी ने कद्दा--“हे सीता ! तुम्हारी बातें सुनकर राज्य” 
भाग से घणा हो जाती है। जी चाहता है कि राज्य-सुख छोड दूँ, बत 
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चलो जाऊ । किन्तु साच कर देखती हुँ, तो मन में भय होता है । सूर्य 
की किरणं जब तमोमय बन में प्रवेश करती हैं, अपने गुण से बन का 
आलोकित कर देती हैं, तव मलिन-वदना रात्रि न जाने किस देश को 
चली जातो है । उसी प्रकार हे देवि, तुम जहाँ पदार्पण करो, वहाँ सभो 
क्यों न सुखी होंगे ? हे सुवनमोहिनी, तुम संसार को आनन्द हो ! कहो 
तो, किस कौशल से रावण ने तुमका हर लिया ? दासी ने वोणा-ध्वनि 
सुना है; सरस agaa में नवपल्लवा के भोतर कोकिल का गीत भी 
सुना है, पर इस संसार में मधुमिश्रित बातें अन्यत्र नहीं सुनी ।” 


हेमचन्द्र वन्योपाध्याय 


हेमचन्द्र वन्योपाध्याय का जन्म १८३८ में हुगली fret के 
गुलिटा नामक आम में हुआ था। इनके पिता का नाम केल्लाशचन्द्र 
. बन्चोपाध्याय था । इनको प्रारम्भिक शिक्षा अपने गाँव ही में मिली थी । 
बीस वर्ष की अवस्था में ये खिद्रिपुर ( कलकत्ता) आये ओर Ra- 
कालेज में पढ्ने लगे । यही कालेज आगे चलकर प्रेसिडेन्सो कालेज' 
के रूप में परिवर्तित हुआ । इनको प्रवेशिका परीक्षा में छात्र-इत्ति भीः 
मिलो थी । मारी 

थोडे दिनों के बाद पढ़ना छोड़कर इनके संसार में प्रवेश करना, 
पडा । बाद को इन्होंने बो० ए० झौर वकालत को परीक्षा पास को | कुछ, 
समय तक ये मुन्सिफ्र रहे । उसके बाद कल्कत्ते में वकालत करते रहे।' 
इनकी वकालत _खूब चली और आमदनी भो काछी होती थो; a 
ये बहुत ख़र्चाले थे । दान में बहुत रुपये दिया करते थे । इस कारण ये | 
कुछ भो रुपया नहीं'बचा सकते-थे । जीवन के अन्तिम भाग में इतका. 
बहुत कष्ट फेलना पड़ा । रुपये-पैसे के लिये इन्हें बराबर दूसरों का FE 
ताकना पड़ता था । ३३०४ में इनकी सत्यु हुई | 
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- हेमचन्द्र जात-कवि थे। माइकेल मधुसूदन दत्त के 'मेघनाद-वध 
न्काव्य' पर टोका और समालोचना लिखकर इन्होंने अपनो साहित्यिक 
प्रतिभा का: परिचय दिया था । कवि मधुसूदन की सत्यु के बाद इन्होंने 
अपनी मधुर और सरस कविताओं से बंग-भाषियों के श्रवण को तृत 
तकिया था। माइकेल è बाद ये हो बंग-साहित्य को काव्य-गद्दी पर 
झासीन हुए थे। बंकिम बाबु जैसे सुयोग्य समालोचक ने इनके यह 
पद्‌ दिया था ।' 

इनकी कविताओं के निम्नलिखित ग्रंथ उल्लेखनीय हैं:-- ` 
(१) चिन्ता-तरंगिणी (२) वृत्त-संहार काब्य (३) छायामयो 
(४) दश महाविद्या (x) वोरबाहुक काव्य (६) कवितावली | 
इनके सिवा बहुत-से छोटे-छोटे गान हैं-- 
'इनकी कुछ कवितायें यहाँ उद्धुत की जाती हैं । 
लञ्जावती लता 
( १) 

gam gam, उटि wma लता 
'एकान्त संकोच करे एकधारे आछे सरे, 

छुँयोना उहार देइ, राख मार कथा । 
न्तरुःलता यत आर at देख चारि धार 

Rag अहङ्गारे--उरि we कोथा! 

आहा, ओइखाने थाक, RAWE ब्यथा | 


छुँ इले, नखेर कोणे विषम बाजिब्रे प्राणे 
` Fat ना उहार काडे, MA मार माथा । 
gam ga उरि लज्जावती लता! 


“gat सत, छुओ मत, वह लज्जावती लता है, वह बहुत ही 
agra करतो है; देखा. खिसककर एक किनारे हो. गई है । मेरो वातः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( स्म ) 


मानो, उसका अंग-स्पर्श मत करो। ज़रा आँख खोलकर देखो, 
जितनी ant और बूर हैं, वे सब अइङ्कार से चारों थोर खडे हैं, 
चह बेचारो भो भल्ला कहीं दिखाई पड़ रही है.? अहा, उसे वहो पढी 
रहने दो । उसे क्लेश मत ati नाख्नुन के कोने से भो यदि ga 
स्पशं करोगे तो उसे बड़ी पीड़ा होगी । HE मेरे सिर को सौगंध है, 
चुस उसके पास सत जाना । उसे सत छुओ, मत छुओ, बइ लज्जावती 
लता 2 1? E 
२ 
लज्जावतो लता उटि अति warez | 

यदिश्रो सुन्दर शोभा बहे तत मनोलोभा, 

तब॒ुओ मलिन बेश मरि कि सुन्दर !. 

याय ना काहारो पाशे, मान मर्य्यादार आशे, 

थाके काङ्गालिर at एका निरन्तर-- 

लज्जावती लता उरि मरि कि सुन्दर ! 
निश्वास लागिले गाय | अमनि शुकाये याय, 

ना जानि कतइ ओर कोमल अन्तर !-- 

WA लतार दाय, के जाने आदर? 

“बहु लञ्जावती लता बहुत हों मनोहर हे । यद्यपि वह इतनी 
सनोहर शोभा धारण करतो है, तौ भी बेचारो अपने ऐसे अनुपम वेश' 
के इस तरह मलिन बनाये रहतो है, यह देखकर आरचयं होता 
हे । मान-प्रतिष्ठा की आशा से वह कमी किसी के पास नहीं जाती, 
निरन्तर मलिन वेश धारण किये हुए एकान्त में पडो रहतो है। 
अहा, लजावती लता कितनी सुन्दर है। उसके शरीर में यदि कभी 
मलुष्य का निःश्वास लग जाता है, तौ भी वह सूखने-सो लगती है ।' 
पता' नहीं कि उसका हदय किंतना कोसल है ? हाय, ऐसी लता का 
आदर करना कौन जानता है १” 
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७ हाय एइ मुमण्डले कत शत जन, 
दण्डे दण्डे Fe उठे श्रवनी-मण्डल gÀ. 


शुनाय wag खूप यशेर कीत्तन; 


किन्तु हेन प्रियमाण, सदा सङ्कुचित-ग्राण,, 


रमणी, gent के करे यतन? 


स्वभाव aza धीर, प्रकृतिटि सुगम्भीर,. 


विरले सधुरभापी मानस रक्षन; 
के जिज्ञासि ताद्दादेर करे सम्भाषण ? 


समाजेर प्रान्तभागे, तापित अन्तरे जागे, 


मेघे ढाका आभाहीन नक्षत्र येमन! 
gaat उद्दार देह करि निवारण, 
. लज्जावती लता se मानस-रञ्जन। 


“इस भूमण्डल प्र क्षण-क्षण पर सैकड़ों आदमी ऐसे निकला 
करते हें जो कि रूप और यश का कितना वर्णेन करते हैं और सारी 
पृथिवी लुट लेते हैं । किन्तु इस तरह के क्रियमाण पुरुषों तथा रमणियों' 
को, जो मन ही मन सङ्कुचित होकर बैठे रहते. हे, कौन परवा करता 
हे । जा स्वभाव से ही धीर और गम्भीर होते हैं, साथ ही हृदय के. 
भी कोमल होते हैं, बोलते कम हें और जा बोलते Fae मधुर और 
प्रिय होता है, उन्हें कौन पूछता है, या उनसे कौन बातें करता है? वे. 
मेघ से ढके इए तारे की भाँति मन हो मन gal होकर समाज के एक 

' कोने में पडे रहते हैं। ( यही हाल लजावतो लता का भी 21) में 
रोकता हूँ, चुओ मत; छुओ मत; वह .लजावतो लता है, बहुत ही. 
मनोहर है, बहुत ही मनोहर |” ; 
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महादेव का विलाप 
( “दश महाविद्या” से उद्धृत 1) 


[ दोघ॑-भक्ञ त्रिपदी ] 

“रे सति रे सति,” काँदिल पशुपति 
पागल शिव प्रसथेश। 
योग-सगन हर तापस यत दिन 
तत दिन ना fea STN 
mage आसन श्मशान विचरण 
जगत-निरूपण ज्ञाने । 
figs विषधर, तिरपित अन्तर, 
आश्रमरति-निरबाणे ॥ 

“रे सति रे सति,” _काँदिल पशुपति, 
विकलित ga पराणे । 
figs विषधर, तिरपित अन्तर, 
आश्रमरति-निरबाणे u 
:जलनिधि बन्धने, अस्त उच्चालिल, 
यत सुर बाँटिलि mI 
:भस्म-मकत हर, हरषित अन्तर, 

 झासिल गरल R ॥ 
“2 सति रे सति,” काँदिल पशुपति, 


बिकलित sm पराणे। 
gs . विषधर इरषित अन्तर, 

संसाररति Ram ॥ 
कारण बारि'परे हरि कमलासन, 


gat करि ये क्षण za | 
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faduo त्रिनयन, : ` आह्वादे सेइ क्षण, 
शव परि आसन . मेले ॥ 
प्रीत कमलापति रतनवर पात्रे, 
नर-भोले ग्रोत गिरीश । 
gas . बाहन बासव सुरपति, 
gaga इश ॥ 

(रे सति रे सति,” . काँदिल पशुपति, 
पागल: शिव . .प्रमथेश । 
योग-मगन . हर - तापस . यतदिन; 
तत दिन ना छिल Sau 
fags आरम, ght aat, 
तव सह सेल्न शेष । 

R: सुवा सम “हृदय . उचाटित, 
Sit प्रणय ` वासे । 
कत सुखे यापन अहरहः : N, 
दरक्ष-दुहिता Ba पाशे ॥ 
योग धरमपर गृहस्थ - .धरमे 
निगमन एखन शम्झु। 
पान fina रत a- आगम 

, चारि. बेद सागर अस्बु । 
१६२ सति रे. सति,” o काँदित्त पशुपति 


qma प्रमथेश शम्भु ॥ 

“कामदेव के स्वामी पशुपति Heras È सती, हे सती? कहकर पागल 
की भाँति रोने लगे । जब तक तपस्वी महादेव योग में मग्न थे, तबः 
तक उन्हें ज़रा भी Sa नहीं था । शव के ऊपर वे आसंन लगाते =, 
श्मशान में विचरण करते. हें और ज्ञान ही से.जगत्‌ का निरूपण करते 
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K । चे भिन्नुक हैं, विषधर हैं और अपनो अन्तरात्मा में सदा तृप्त रहते 
हैं । निर्वाण अर्थात्‌ संन्यास आश्रम में उनका अनुराग रहता है। वे: 
महादेव विकल ओर soa हृदय से “हे सतो, हे सतो”, कहकर. रोने 
लगे । समुद्ध का मन्थन करते समय asa निकला था, उसे सभीः 
देवताओं ने मिलकर बाँट लिया। भस्म के प्रेमी महादेव ने मन ही मन 
प्रसन्न होकर TAH से निकला हुआ विष अहण कर लिया। हृदय में 
विकल और gor होकर वे पशुपति “हे सती, Fadl’ age रोने ate 
हरि ओर कमलासन ( ब्रह्मा ) ने जिस समय मानव शरोर के निर्जीव 
हो जाने पर घृणापूर्वक उसे त्याग दिया, उस समय घुणाहीन fata 
ने उसे प्रसन्नतापूवंक अहण कर लिया और शव पर आसन लगायां। 

कमलापति जहाँ सुन्दर रत्ना के पात्र से प्रसन्न होते हैं, वहाँ गिरिजापतिः 
मनुष्य का झुण्ड पाकर प्रसन्न होते हैं। देवताओं के स्वामी इन्द्र पुष्पक 
विमान पर आरूढ़ होते हें । इधर महादेवजी का बाहन वृषभ है । कामदेव 
के स्वामी पशुपति महादेव “हे सती, हे सती” कहकर रोये। तपस्वी 
महादेव जब तक योग में मग्न थे, तब तक उन्हें कोई SA नहीं था । 
बाद को तुम्हारे ( सती के ) साथ जब मिलन हुआ तब भिछुक आश्रम. 
का अन्त हो गया । अब दास्पत्य-म्रणय का जीवन उनके Tae हुए हृद्य 
पर WET का काम कर रहा है और वे बहुत ही प्रसन्न हैं। दच-सुता के 
साथ में उन्होंने कितने सुख से वर्षा एक दिन के समान बिता दिया L 
अब शम्भु संन्यास-घर्म के बाद ग्रहस्थ-धर्म का पालन कर रहे हैं। वे. 
चारों वेद-रूपी . सागर के जल-रूपी सभी शास्त्रों का ata भाव से 
पान कर रहे हैं । कामदेव के स्वामी शम्थु पागल की भाँति “हे सती, 
हे सती” कह कर रोये।'' ; 5 
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नवीनचन्द्र सेन 


नवीनचन्द सेन wera ज़िला के रहनेवाले थे इनका जन्म 
4८४३ go में नयापाड़ा नामक आम में हुआ था । इनके पिता गोपी- 
मोहन सेन सुन्सिफ्र थे । बचपन में माता के अति लाइ-प्यार से ये 
उद्दण्ड बन गये थे । स्कूल में अपनी बदमाशी के लिये ये नामी थे और 
“इन्होंने 'महादुष्ट' को उपाधि प्राप्त की थी । 


१८६३ HAA हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास 
.की और दो वषं के बाद पेसिडेन्सी कालेज कलकत्ता से qe To 
“को परोक्षा में उत्तीण हुए। इस समय किसी कारण से इनके पिता ने रुपया 
भेजना बन्द कर दिया; लेकिन ये हताश नहीं हुए, प्राइवेट ट्युशन से 
“रुपया उपार्जन कर इन्होंने अपना अध्ययन जारी wars थोड़े दिनों के 
बाद ही इनके पिता की सत्यु हुईं | ३८६८ में इन्होंने बी० To को डिग्री 
हासिल को | कुछ महीनों के बाद परीक्षा में सफल होने पर ये डिपुटी 

मिटे नियुक्त किये गये । 

बचपन ही से ये काव्य-प्रिय थे । विद्यार्थी-जोवन में ये समय-समय 
“पर कविताएँ लिखते थे और मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कराते थे । 
aa प्रेसिडेन्सी कालेज के प्रोफ़ेसर श्रीयुत प्यारीचरण सरकार “एजुकेशन 
-गज्ञट? के सम्पादक थे, तब इनकी बहुत-सी कविताएँ उसमें प्रकाशित हुई 
“थीं । १८६८ में 'अवकाश-रज्षिनी? प्रकाशित हुईं । इस काब्य में इन्होंने 
“अपने जोवन के अनुभवों का वर्णन किया है। 'पत्लाशीर युद्ध? १८८२ 
‘A प्रकाशित हुआ और उस काव्य ने इनका नाम चारों ओर विस्तृत 


-कर दिया । पीछे यह काव्य नाटक के रूप में लिखा गया और सफलता- * 
“पूर्वक कई वार खेला गया | क्रमशः रङ्गमती, रेवतक, कुरुक्षेत्र और दूसरे 


अन्य प्रकाशित हुए । बङ्ग साहित्य में इनका नाम अमर हो गया। इनके 
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दूसरे-दूसरे अन्यो में प्रवासी-पथ, प्रभास, ae 
नि उल्लेखनीय हैं । इनकी aq ho ae 
a be ni 
यहाँ इनकी कविता के कुछ अंशा दिये जाते है: 
चिन्ता 
सुशीतल सम्ध्यानिले जुडाते जीवन, 
ुवाते दिवस-श्रम RaRa, 
मिते अमिते घारे उठिल्लाम गिरिशिरे, 
बासना, जुद्दाते स्रो तः-सम्भूत अनिले 
कार्य्ये-क्लान्त कलेवर सन्तापित मन | 
रजनीर प्रताक्षाय प्रकृति सुन्दरी 
wan? सिन्दूर-बिन्दु परिल तखन, 
रबि अस्तमित-प्राय, सुबणे' मण्डित काय, 
उजणिया गगनेर सुनोल MFT, 
भासितेछे स्थाने-स्थाने रक्त कादम्बरी । 
रक्षित आऋ्ाशतले नोल तरजङ्गिणो, 
देखाहछे प्रतिबिम्ब बिमल दपणे, 
आसे ताहे मेघगण, _ काँपे तरु अगणन, 
नाचिछे हिल्लोलमाला मन्द समीरणे, 
बहितेछे गिरिमूल चुम्प्रियातटनो . : । 
मनेर आनन्दै गाय बिहुङ्ग निचय; 
„~ :सन्द्र श्याम माठे चरे गाभोग ग; कून 
निर्द्र तरुतले, - तरिनोर कलकले, 
गाइछे राखाल-शिथु age गायन; " ' | 
et: . ˆ : नाहि कोन चिन्ता, नाहि भविष्यत्‌ भय। ` `¦ ` ¦: 
१३ ' ति 


Prt 
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: ओद देख तरुतले प्रफुल्ल-हृदय 
. गाइतेछे उच्चैःस्वरे, ना जाने कि गाय-- 
लतापाता जड्करि, कसु भाङ्गि कभु गडि; 
हासिते-हासिते देख पडिछे धराय; 
हायरे, शेशवकाल सुखेर समय ! 
चिन्ता-काल-शुजङ्गिनो करे ना दंशन; 
निराश ग्रणय-दुःखे दहे न जीचन; 
दुराकाङचा पारावार बिशाल लहरी तार . 
खेले ना हृदये आहा ! जाने ना एखन -- 
मानव-जनम तार दासस्व-जोवन | 
हास हास हास शिशु ! नहे दिन दूर, 
संसार-सागरःपारे वसिये यखन 
बिपाद तरज्ग-माला गणिते TAS काला. . 
aa प्रफुल्ल सुख, जानिते तखन, 
निर्मल dua कोड़ा सुखेर स्वपन । 
आमि gn सत fata निर्मल, 
सतत छिलाम सुखे सुप्रसन्न मने, 
ग्रामार जोवन-कलि (दिते सुखे जलाजलि) 
के pga, Weed भोम हुताशने ? 
के सुख-सागरे मम मिशाल गरल ? 
१ केन बा फुटिल मम ज्ञानेर नयन, 
amg विवेकशक्ति ca’ बिर्काशत, 
salad अभागार. शोकसिन्डु ' अनिवार, 
fra हीन अवस्थाय करिते दुःखित, 
Sag mya मम: शैशव स्वपन? 


५सुशीतल सन्ध्याको. वायुः में जीवन .जुडाने के लिये, :विस्सृतिजळ 
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में दिन के परिश्रम के डुवाने के लिये, धीरे-धीरे घूमता हुआ गिरि-शिखर 
पर चढ़ गया। ख्रोतः-सर्भूत वायु में वासना,: श्रम-कान्त कलेवर, सन्तत 
सन के जुडाने के लिये रजनी की पतोक्षा में प्रकृति सन्द्री ने उस 
समय सिंदूर पहना । qed अस्तप्राय है । रक्त कादस्बरी, सुवर्ण-मणिडत 
शरीर, गगन के नील. प्राङ्गण के -उच्ज्वल करती हुईं . भास रही है। 
रक्त आकाश में, विमल qiu में, नील तरङ्गिणो दीख पडती है । उसमें 
मेघ तैरते हैं, au Ra रहे हैं, मन्द-समीर में तरङ्गं नाच रही हैं। 
गिरि-मूल को चूमतो हुईं नदो कहानी कह रही है। मन के आनन्द 
में विहग-समूह गा रहे हैं । सुन्दर श्यामल मैदान में गायें चर रही हैं। 
दक्षा के नीचे नदी के कल-कल के साथ गोपालक शिशु निर्वे गा 
रहे हैं । कोई चिन्ता नहीं हे, भविष्यत्‌ का कोई भय नहीं है। 
वह देखो, वृक्ष के नीचे उच्च स्वर से गा रहा है । जानता भी नहीं, क्या 
गाता है। लता-पत्रों को जोड़कर कभी तोडता है, कभी बनाता हे, 
फिर हँसते-हँसते get पर लोट जाता है। हाय रे शैशव ! सुख का 
समय ! काल-सपिणो चिन्ता दशन नहीं करती । जीवन निराश-प्रणय के 
दुःख से नहीं जलता । विशाल लहरों से युक्त दुराकांक्षा का समुद्र हृदय 
में नहीं खेलता | उस समय मानव-जीवन दासत्व के जीवन से परिचित 
नहीं रहता । शिशु, Fat ! Sat! Sar ! वह दिन दूर नहीं है जब संसार- 
सागर के किनारे पर बैठकर विषाद की लहरें गिनते-गिनते तुम्दारा प्रफुल्ल 
सुख पीला पड़ जावेगा । तब जानोगे कि निर्मल शैशव की क्रीड़ा सुख 
का स्वप्न है। में भो इसी का-सा निर्मल था। ada मन सुख से 
प्रसन्न था मेरी जीवन-कली (सुख को जल्लाअल्ति देने के लिये), भयङ्कर 
अग्नि में nara के लिये किसने विकसित क। ? मेरे विशाल सुख-सागर : 
सं विष कौन था ? मेरी ज्ञान की आंखें क्यों Gal? विचार की शक्ति क्यों 
विकसित हुई ? अभागे के शोकॉसन्यु उमड़ाने को, अपनी होन अवस्था 
सें दुखी करने को; शैशव का स्वप्न क्यों gil? 
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` पलासो. का युद्ध 


aal waa बाजिल wafi, ` 


काँपाइया रणस्थल, 
काँपाइया गज्ञजल, 
काँपाइया msaa उठिल से ध्वनि! 
नाचिल सैनिकरक्त धमनी Ra, 
amare शिशुगण 
करिलेक आस्फालन, 
उस्साहे बसिल रोगी war IRI 


निनादे. समर रङ्गे नवावेर ढोल, 


` भोमरवे दिगङ्गने 

१ ` काँपाइया घने घने 

` उठिल अम्वर-पथे करि घोर रोल । 

ea भीषण मिश्रित ध्वनि करिया श्रवण, 

कृषक. ल्लाज्ञल करे, 

faa कोषाङषि घरे 

: .दाँडाइल . बञ्राहत पथिक येमन | 

.अदध-निष्कोषित असि धरि योद्धगण, 
.बारेक़ : गगन प्रति, : . 
बारेक मा बसुमती . 


| निरखिल, येन एइ .. जन्मेर : मतन ॥ ई; | 


'भागीरथी-उपासक 


< करि गङ्गा 'दरंशन, 


गङ्गा माइ ?? बले सर्वे डाकिक्ष तखनः। अः. 
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at wat भात्र सैनिक: सकल, 
बन्दुक NET भरे, 
afer निल अंसोपरे; 
सङ्गिने . कण्टकाकीणं हल . रणस्थल्ष । 
वेगवतो स्रोतस्वती भैरव wA, 
सलिल सञ्चय करि; 
धाय भीम बेग धरि, 
प्रतिकूल शैल ` प्रति ताढ़ित-गमने; 


अथवा Sat व्याप्त, कुरङ्ग कानने 
करे. यदि दरशन, 
दलि गुल्म-लता-बन, 
faq: छुटे, वेगे सग-थाक्रमणे; 
तेमति: नबाब-सैन्य बीर अनुपम, 
MAT A करि, 
एक खोते अस्त्र घरि; 
gta सकल येन . कालान्तक यम 1 


अकस्मात्‌ . एकेवारे `. शातेक कामान; 
करिल अनल बृष्टि, 
भीषण :: संहार-दष्टि ! 
कत. श्वेत योद्धा तादे इल. तिरोधान 1 
अखाधाते सुसोत्यित शाईलेर प्राय, 
झाइभ fia सन, 
करि. ररिम आकर्षण, 
awa gat रक्तिते ama! 
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_ “सम्मुखे !-सम्सुखे afa सरोपे गज्या, 
करे असि तोचण-घार; 
ghar पुनर्व्वार 
निर्वापित-प्राय AA उठिल अवलिया । 


इंराजेर बज्रनादी कामान .सकल, 
गम्भीर. गज्जेन करि, 
नाशिते सम्मुख :'अरि 
सुहुत्तेके उगारिल कालान्त-ग्रनल । 


, बिना मेघे amar चापा मने 'गणि, 
अये सशङ्कित प्राणे, 
चाहिल आकाश पाने, 

mka काभिनी-कक्-कलसी अमचि. । 


पाखिगण सशङ्कित करि FRA, 
प्रशिल कुलाये डरे ; 
ग्राभीगण ge रडे-- 

a गृहद्वारे fat हॉफाल नीरव। 


आवार, आवार, सेइ.कामान : गज्जन ! 
उगारिल धूमराशि; 
sata दृशः दिश; 

बाजिल: वृटिश-बाय जल्नद्‌-निःस्वन |. 


आवार, “आवार AE कामान गज्जेन ! 
काँपाइया धरातल, 
बिदारिया रणस्थल, 

Sita से भोमरव, फाटिल गगन t- 
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सेइ भीमरवे माति. क्लाइभेर सेना, 
बम्मे आबरित देह 
केह थरवे, पदे केह, 

Tet शत्रुमाझे, अस्त्रे बाजिल : सञ्मना ।. 


"खेलिछे Raa एकि घाँधिया नयन ? 
शते शते तरवार | 
घुरितेछे अनिवार, 
RR प्रतिबिस्ब करि प्रदशन। ` ` ` 


“ga एकटि गाला रक्तिम वरण, 
बिपम बाजिल पाये, 
सेइ सांघातिक घायें 
भूतले aga सीरमंदन पतन। 
“a, gR !'--करि गज्जिल इंराज-- 
नबाबेर सैन्यगण 
. भये अङ्ग दिल रण; 2 
पलाते लागिल aa, नाहि सहे व्याज । 


* पद्याचुवादे 
. (age रचित पत्नासी के युद्ध से ) 


“बजा ब्रिटिश रण-वाद्य इसो चण करके घन-घन घोर । 
करिपत।कर ससर-स्थल को, 
कम्पित कर गंगा-जल का, Sa 


Rca करके आान्न-विपिन के! गजा रव सब ओर i 
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नाचा सुनकर उसे नसों में सैन्य जनों का रक्त । 
माँ की गोदी में बच्चे--. 
उछुले सुनकर स्वर सच्चे, 

उत्साहित. होकर शय्या पर बैठे रुग्ण अशक्त । 


INT उठा तब समर-रक्क से बज नवाय का ढोल ।' 
ऐसी गहरी गमक उठो, . 
जिससे धरती धमक उठी, 

होने लगा वायु-मण्डल भी वारंबार विल्लोल् । 


भीषण, मिली हुई, ध्वनि सुनकर चौंक-चोंक तत्काल l 


झरघा लिए हुए द्विजवर, _ 
इल थामें किसान सत्वर, 
ठिठके वज्राहत पन्थो ज्यो, हुआ हाल बेहाल । . 


करके अहा अद्ध निष्कोषित तब अपनी तवार, 
एक बार पृथ्वी-तल को, र 
एक बार गगनस्थल को, ` 

देखा सैनिक गण ने मानों यहो आखिरी वार 1 

आगीरथी-भक्त mAT ने सक्ति-भाव के साथ | 
क्षण भर पूण दृष्टि भरके, 
गङ्गा के दर्शन कर के, 

नाद किया “जय गङ्गा माह?” जोइ-जोदकर हाथ t 


निमिषः aaa सैन्य जनों ने इङ्गित के अनुसार. : ' 


बन्दूर्क निज कन्धों पर, 
खे खीं qiafta तनं कर, 


_ खङ्गीनों से हुआ कण्टकित युद्धस्थल्ष इस वार - : " 
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वेगशालिनी सरिता जैसे करके भैरव घोर, 
जाती है दूत इइराकर, 
उमड-उमड्कर, लहराकर, 

करने. को प्रतिकूज्ञ शैल पर तद़ित्‌-प्रहार कठोर । 


अथवा देख ait को वन में छुघित व्याघ्र विकराल t 
देर न करके वह पल भर, 
पथ में गुल्म-लता. दल कर, 

करने को आक्रमण :तीर-सा. जाता है तत्काल ।. 


वैसे ही awa सिराज के सञ्जित सैनिक-शूर । : 
आञ्र-विपिन को लकय किये, 
एक स्रोत से शाख लिये, . 

दोड़े.चण्ड दण्डधर यम-सम, रण के मद में BW. 


कोई सौ तोपों ने सहसा एक साथ रण ठान, 
भीषण अनल वृष्टियाँ कीं, 
शत संहार-सछियाँ कौ, . 

तिरोघान होगये सैकड़ों वीर व्रिटिश-सम्तान । 


शराघात पाकर सुसतोस्थित ज्यों शावू ल दुरन्त । ' 
हयारूढ़, निभीकमना , 
खींचे हुए लगाम, तना, 

सेना को सँभालने aaga आया वहाँ तुरन्त । . 

“सम्मुख! सम्मुख!” गरज उठा वह दिखाकर गास्भीय # 
कर की असि चमचमा उठी,. 


gaga तमतमा उटी, ` 
दोस हुआ फिर निर्वासित-सा न्िरिश-सैन्य.बल-वीये । .. 


१ 
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करके तब उसकी तोपों ने वञ्रनाद निस्सीम | 
मानो उत्तर: देने को, 
अथवा बदला लेने को, 
ःउगली कालान्तक कृशानु की ज्वाला तत्तण भीम ।. 


-समक कृषक ने बिना मेघ के भीषण वञ्राघात । 
देखा ऊपर को डर कर, 
छाती काँप उठी थर थर, 

'हुआ चोकने से सिर पर का कान्ता-कलश-निपात | 


`घुसा'कोटरों- सें कल-कल कर पत्ति-समूह सशङ्क । 
बाँ बाँ बाँ करके गायें, 
भागी रट. दाये-बाये, 
‘TEEN पर पहुँच हाँफने लगीं मौन aag | 
"फिर भी, फिर भो उन तोपों का.वही विकट. हुङ्कार । 
किया FEA अन्धेरा, 
adi दिशाओं को घेरा, 
बजे बुटिश-रणवाद्य-भयङ्कर कर . फर-मर भङ्कार । 
(फिर भी फिर भी उन. तोपों का. वही विकट हुङ्कार । 
कम्पित करके .भूतल को, 
और विदीणं रणस्थल को; 


. उठा भीम' रव; फटा गगन-सा, बरसे IARR L 
. 'डसी भीमः रव से प्रमत्त हो श्वेत शूर, सम-वेष, 
भूम धूसरित देह तभी, 
. पैदल और सवार सभी _ - 
LR अरिदज के ऊपर लोहा. बजा विशेष । 
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. आँखें फुलसाकर क्या बिजलो मचा रहो यह धूम ? 
शत शत असियाँ फिरती हे, 
शन्रु-सिरों पर गिरती हैं, ` 
: करके निज प्रतिविम्ब निरीक्षण रवि-किरणां में घुम। . 


गोला एक अचानक छूटा लाल-लाल विकराल । 
लगा पैर में वह आकर, 
जिससे घनाघात पाकर, 

gen पर गिर पढ़ा पेइ-सा मीर मदन ` तत्काळ । 


BU हुरे कहकर TTT गरज उठे थँगरेज़ । _ 
तब नवाब के सैनिक-गण, 
भय से छोड-छोडकर रण, 
भाग उडे पीछे को फिरकर सहद न सके वह तेज 1? 


~ 
हिजेन्द्रनाथ ठाकुर 
स्वर्गीय श्री ह्विजेन्वनाथ ठाकुर कवि-शिरोमणि शरो रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
के बडे भाई थे। इनका जन्म १८४० में कलक में हुआ था और 
झत्यु. १९२६ में शान्ति-निकेतन मे ; हुईं । ये विद्या के प्रेमी और 
“साहित्य के रसिक ये । मरण-काळ तक इनका यह प्रेम और अजुराग 
एक-सा बना रहा । सत्यु के दिन भी इन्होंने एक कविता लिखी थी । 
बचपन में कृत्तिवासी रामायण और काशीरामदासी महाभारत 
को ये बढे प्रेम-भाव से पढ़ते थे । बहुत छोटी अवस्था ही में इनकी 
, साहित्यिक. प्रवृत्ति मालूम होने ait थी। जब ये सात वर्ष के थे, 
sat. ये अपने भावो को गद्य या पद्य यें प्रकट किया . करते. थे । 
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ये पहले एक 'वर्नाक्यूलर स्कूल में भर्ती हुए । उसके याद सेन्ट पाल 
स्कूल में चले गये । शुरू ही से इनका बँगला पढ्ने में जैसा चाद था 
Jar अँगरेज़ी में नहीं था । लेकिन नो भी इन का अँगरेज्ञी का अच्छा 
ज्ञान था । शेक्सपियर, बायरन और कीटस के ये बड़े प्रेमी थे। इन्होंने 
अँगरेज्ञी भाषा की कई दार्शनिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया था। 
इनके जोवन में कोइ विशेष घटना नहीं हुई । ये प्रायः एकान्त ध्यान 
और अध्ययन में समय बिताया करते थे। जब ये साहित्यिक काय्यै 
में जीन रहते, तत्र. चिड्याँ और गिलइरियाँ इनके चारोंओर. फुदकतीं, 
इन के शरीरःपर भी चढ़ जाती और fava होकर खेलती थीं । 
ये कहा करते थेः-- 
्रानन्द्‌ यदे जाने सार, 
भय नाइ झार किछुते तार । 
इसी आनन्द को खोज में इन्होंने . वृद्धावस्था व्यतीत को और 
जीवन के अन्तिम दिनों में इनको इसकी अनुभूति भी हुई । यह 
इनकी एक अन्तिम कविता ‘fast त्रिजल? से स्पष्ट है । 
द्विजेन्द्रनाथ का स॒ख्य पद्यात्मक अन्थ. “स्वभ-प्रयाण' एक आध्यात्मिक 
कास्य है । कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपनी 'जीवन-स्टृति’ में इसको भूरि-भूरि 
प्रशसा की है । इनकी अन्यान्य काब्य-रचनाएँ ये हैं:--- 
१--याझ धर्म--अपने पिता (महर्षि देवेन्द्रनाथ) की इसी नाम की 
पुस्तक का यह छंदोबद्ध अनुवाद है । 
--मेघदूत--यह भी काव्य-ख्पान्तर है और आरम्भ के प्रयास 
का फल है । 
दार्शनिक होकर भी ये हास्य-रस के प्रेमी-थे । इन की इास्य-रस 
को कविताओं में से, जिनमें कुछ सत्यु के थोड़े ही वर्ष पहले - रची गई 
थीं, “गुस्फ-आक्रमण-काव्य' उएखेखनीय दै । इन्होंने. अत्यन्त सादे: तौर 
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सें पाई जातो है । 
इन के “स्वप्नअयाण” नामक काव्य stag पंक्तियाँ यहाँ sae 


की जातो हे-- 
कवि 


कवि कहे--“काहारे दुषिबे èn, सब एथिवरीर 
एइ दशा निरखिया सन मोर हयेछे अधोर-- 
fag? ना इय तृप्त कि आछे ए छार भव-घामे ? 
Me «2 प्रेम-रत्न ! किन्तु कोथा ! प्रम wy नामे ! 
किन्तु काथा हेन सन fag याते नाहि फेर-फार ? 
कोथाय से मन, यार आछे बोध- हृदय सवार 
युक छाँचे ढाला, केह नहे पर, एक.वास-स्थान 
सकल जग TA, छुघा-तृष्णा सबार, समान ॥? 
सुसंग बलिल--“६न्य ! सुखी. तुमि दुःखेर: ए घामे ! 
चिरजीवी इये थाक, घरणी ges त्व नामे ! - 

- चुड़ा हओ देशेर, कुलेर हओ ज्वज्ञन्त माशिक। | 
घम्मे-इर्थ-महच्ेर श्यलोके उजल्ल' दिश दिक्‌ । 
शांति-देवी शियरे aga जागि, आशोर्वादमय 
नयन-पंकज मेलि, fagr याव तुमि ये सम्य ! 
सुमंगल शांति आर इउन तोमार पांश्व-चरी 
शय्यः-इते बादिराओ येइ-काले निद्रा परिहरि ॥ 

तुमि--किसेर दुःख तोमांर, व्यथा पेले प्राणे ` 
* फुटिया कहिते पार” वेदना, जगत-जन काने ! 
. ma शनि? अशांत नितांत ये बालक -खेला त्यजः ` ` 
. से-ओ बसे! शांत हये । से-ओ तार भाव-रसे मजि'॥ ` 
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इले सुखो.प्रभात डाकिया आन? आँधार" निंशीये ! 
कोकिले डाकाब आर कुहु कुहु कण-कणि शीते ! 
प्रकृतिरे एमनि करेछो वश, हुद्येर धन 

डालि दिया, हेलाय करिते पार थसाध्य-साघन ! 
चिरकाल तुमि, अरण्येर पारवी थाकिंबे ओ तथा 
चिरकाल ! बलितेछि आमि सेइ अरण्येर कथा | 
ग्रे अरण्य | बातासेर सने मुखासुखि कथा कय 
डरे ना झडे-कमहे दिगंत-प्राचीरे बद्ध नय । ' 
आपने आपनि रहे बिस्तारिया सदानंद-शाख्षा”” 
कवि कद्दे--''एतक्षण जड-सड़ छिल मार पाखा | 
स्नेह-रूप अस्तर छिटाय जडता हेज दूर ! 
चरण एखन देओ तृप्त-रस दियाछु प्रचुर ।'' 

“कवि कहता है, कौन किसको दोष देगा ? सारी एथित्री की यहोः 
दशा देखकर मन wale हो जाता हे । किसी से तृप्ति नहीं होतो । 
इस Wate संसार में है हो क्या ? प्रेम-रत्न है, पर कहुँ ? प्रेम तो tam 
नाम का है । ऐसा मन कहाँ है, जिसमें फेरफार नहों ? वह मन कहाँ है 
जो समझता है कि सभो का हृदय एक साँचे में ढला है । कोई पर नहीं 
है, सभो का एक घास-स्थान हे, भूख-प्यास सभी को समान ख्पसे 
लगती हे । सुसंग बेज्ञा--तुम धन्य हो ! तुम इस दुःख के धाम में 
सुखी हो । चिरजोवी बने रहा, संसार तुम्हारे यश से: भर जाय l: 
तुम देश के मस्तक यनो, कुल की ज्वलन्त मणि बनो, धम्मं और अर्थ के 
महत्त्व से दशों दिशायें उज्ज्वल कर ati जिस समय तुम सोयो,. 
शान्तिदेवी थाशीर्वादमय नयन-पह्ष्ज खोलकर तुम्हारे सिरहाने जागती 
रहे । जब तुम नींद छोड़ शय्या से बाहर आओ, सुमङ्गल शान्ति 


तुम्हारी पाश्वंचरी हो । तुम कवि हो । तुम्हें दुःख ` किसका है? हृदय में: 


न्यथा पाने पर वेदना का खुलकर संसार के कानों: में व्यक्त कर'सकते हो | 
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. उसे सुनकर जो'नितान्त चञ्चल बालक है, वह भी खेल छोड़कर शान्तः 
हो बैठेगा । वह भो उसके भाव-रस में इव जायगा । यदि तुम सुखी दो,, 


अन्धकारमय निशोंथ में प्रभात डुला atat ! ठण्डे शोत में कोकिल के 
कुहू- कुहू शब्द को बुला ATA । हृदय का धन ढालकर तुमने प्रकृति कोः 
इस तरह अपने अधीन कर लिया कि तुम अनायास ही असाध्य का. 


साध्य बना सकते हो । तुम सदा अरण्य के पक्षी हो । चिरकाल वैसे 


ही रहोगे भो । मैं उस अरण्य को बातें कहता हूँ जो हवा से थामने- 
सामने बात करता Bi जो झड-फझपट -को नहीं डरता और जो: 
दिगन्त के प्राचीर से बँधा नहीं हे । वह स्वय' अपनी आनन्द at 
शाखा फेलाये रहता है । कवि ने कहा-अब तक मेरे पंख जइ थे । 
अब तुमने स्नेह-ख्पो अगत के छींटे दे उसकी जइता दूर कर दी । अब 
सुरे तुम अपने चरणों का आश्रय दे, वृप्ति-रस ते बहुत दिया 1” 
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` आधुनिक काल 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


रवीन्द्रनाथ का जन्म सन्‌ १८६० ३० में हुआ था। इनके पिता 
-का नाम महषि देवेन््रनाय ठाकुर था । BAHT का जोढासाँको मुहण्ला 
-इनका निवास-स्यान है। जोइासाँको के ठाकुर-घराने की भाँति प्रसिद्ध 
वश केवल कलकत्ता या बङ्गाल हो क्या, प्रायः सारे देश में विरला ही 
कोई होगा । यदि इम इस घराने को ल'चमो और सरस्वती का संगम 


कहें ता अनुचित न हागा । बड़े घराने के लड़के होने पर भी रवीन्द्रनाथ ` 


को लड़कपन में बहुत सादे तौर से रहना पड़ता था। उस समय इनमें 
शौक्रोनी का नाम तक न था । इस सम्बन्ध में इन्हेंने स्वयं कहा है कि 
“(मारे भोजन में वि्लासिता का लेश तक न था । कपड़े भो साधारण 
पहनने पड़ते थे ।” रवीन्द्रनाथ के पिता महा देवेन्द्रनाथ ठाकुर अपनी 
, दिइत्ता, ज्ञान, सचाई तथा चरित्र के प्रभाव से मनुष्य-जाति के सिरताज 
थे । सबसे पदले उन्होंने हा ब्राह्मसमाज की स्थापना की थी | चे अपने 
समय के अद्वितोय पुरुष थे । उनके धार्मिक भाव ऊँचे थे। गुणी लोग 
उन्हें महर्षि कहने जगे थे । रवीन्द्रनाथ का लड़कपन का जीवन बढ़ा दो 
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विचित्र था। घर से निकलने को रुकावट होने पर भो इनके हृदय में 


आनन्द का अभाव न था । पेड-पौधे, फल-फूल, पक्तियों का गाना, मेघ 


तथा जल आदि देखकर इनका gga आनन्द में मझ हो जाता था। ये 
सब मानों इनसे बातचीत करने लगते थे। ` जब ये कुछ बड़े हुप, 
aq स्कूल जाने लगे । परन्तु बन्धन होने के कारण इन्हें वह 
यढ़ाई जरा भी पसन्द् न आई! रकृत्ञ का शासन बडा बेढंगा था। 
अगर कोई विद्यार्थी अपना पाठ न सुना सकता ते वह बेंच पर खडा 
कर दिया जाता और उसके हाथ पर स्लेट के किनारे से बड़ी मार पडती । 
उसे दोपहरी की धूप में घंटों नंगे पेर खडा रहना पडता । मार-पीट तो 
ata-ata में होती । 

रवीन्द्रनाथ केवल सात हो आठ वर्ष को अवस्था से कविता करने लग 
गये थे । लिखने के बाद जत्र तक कविता सुनाई न जाय, तव तक 
चित्त के! शान्ति adi मिलतो ga विषय में रवीन्द्र नाथ भी उदासीन 
न थे। किसी -न किसो को पकड़कर ये अपनो कविता सुनाने लगते । 
इनके बड़े भाई अपने छोटे भाई को कविता सुनकर ay खुश हुए और 
चह एक-एक करके घर के सभो लोगो को सुना गये। 

दोपहर के समय जब्र चारों ओर सन्नाटा हो जाता तब बाहर 
की ओर देख-देख कर रवीन्द्रनाथ कितनी दी कल्पंनाये करते | मस्तक पर 
नीला आकाश था, सूयं की किरणे चमचमा रही थीं, आकाश के कोने 
से बीच-बोच में चील का कर्कश स्वर उनके कानों में आ-आ पहुँचता, 
रास्ते से फेरीवाला “ले चूड़ी, ले खिलौना” पुकारता हुआ चला जाता । 
सिर के ऊपर का नीला आकाश, चमचमातो हुईं सूयं की किरणे, नारि- 
aa के वृक्षा की पत्तियाँ, एथिवी, जल, दूर के घर आदि इकडे होकर 
इनका मन बिलकुल उदास कर देते । 

राखे से कुलो चला आ रहा है, माता गोद में बच्चे को लेकर 
खडी दै, एक गाय दूसरी गाय के चाट रही है, ये सब तो बहुत 


Cay 
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साधारण aa’ हैं, इन्हें हम लोग रात-दिन देखा करते हैं; परन्तु हमारा 
, इनकी ओर -तनिक भो ध्यान नहीं जाता । ये ही साधारण वस्तुये 

रवीन्द्रनाथ के हृदय में ऐसा भाव जाग्रत कर देतीं कि उसका वर्णन करना 
असम्भव है । रवीन्द्रनाथ के हृदय के ये ही सुर विश्व-जगत्‌ के मिलन के 
सुर हैं। इनके समस्त गीतों और कविताओं में ये सुर क्रमशः वजने 
लगे | जीवन के मार्ग में ये जैसे-जैसे आगे बढ़ते गये, इनका यह सुर भी 
ऊँचा हाकर ऊँचे परदे पर उठता गया । मिलन का सर अलापना ही. 
इनके समस्त जीवन की साधना है। 

केवल इसी प्रकार के सर अलापते-अलापते इनके जीवन के तीस 
at वीत गये। शेष जीवन भी कदाचित्‌ इसो प्रकार बीत जाता; 
परन्तु इनके पिता देवेन्द्रनाथ ने उस समय इन पर जमींदारी की 
देख-रेख का भार छोड़ दिया । यह काम अपने हाथों में लेने में पहले 
रवीन्द्रनाथ को वड़ा डर मालूम पड़ता था; परन्तु करते क्या ? पिता की 
आज्ञा थी; अतएव विवश होकर इन्हें अपनी ज्ञमींदारी स्यालदह 
को जाना ही पड़ा । 


ie PR 


सन्‌ १३१३ ई० में रवीन्द्र बाबू को 'नोबुल' पुरस्कार मिला । यह 


पुरस्कार संसार के सव-श्रेष्ठ विद्वानों को दिया जाता है । एशिया में. 
पहले-पहल यह केवल इन्हीं को मिला था । 

इसके बाद कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने भी आपके डी-लिट्‌ (डाक्टर 
आफ्न लिटरेचर) अर्थात्‌ साहित्याचाय की उपाधि दी । इस उपाधि से 
रवीन्द्रनाथ के सम्मान में ता इतनी वृद्धि नहीं हुईं, बल्कि विश्वविद्यालय. 
स्वयं धन्य हो गया । गवनंमेंट से भी इन्हें नाइट की उपाधि मिली थी;: 
परंतु कुछ दिनों के वाद इन्होंने यह उपाधि लौटा दी। 

केवल नोघुल-पुरस्कार हो के मिलने से रवीन्द्रनाथ की इतनी 
प्रतिष्ठा और यश नहीं बढ़ा । १३२० ई में इन्होंने फिर योरप की यात्रा 
की थी ।. विदेशी साहित्य और सभ्यता से सहानुभूति रखते हुए भी ये 
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विदेशियों का अनुकरण करने के पक्षपाती नहीं हें । प्रथ्वी की अन्य 
जातियों की अपेक्षा हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, हम लोग किससे - 
होन हें जो भिखारी की भाँति विदेशियों के पास याचना करने जायेगे 2 
यदि हम उनसे लेंगे तो उसके बदले में उन्हें भी कुछ देंगे, इसी आवान- 
प्रदान के सम्बन्ध. में रवीन्द्रनाथ ने इस यात्रा में विजय प्राप्त की थी । 

इस बार योरप पहुँचने से बहुत पहले ही इनकी गीताश्षत्षि का 
प्रचार वहाँ “के कई देशों में हो गया था। उन देशों में गोताअलि का 
बड़ा आदर हुआ । साहित्य के मर्मज्ञ बार-बार पढ़कर भो गीताञ्जलि से 
तृप्त न हो सके । इसके सम्बन्ध में वहाँ बड़ी-बडी आजोचनाय होने 
लगीं । एक वार फ्रांस के किसी पत्र में रवीन्द्र बाबू की बड़ी प्रशंसा 
छुपी थी । प्रशंसा करनेवाला भी एक फ्रांसीसी था । उसने जो कुड frat 
था, उसका कुछ अंश यहाँ उद्ध,त किया जा रहाहै-- , 

“कवि के नाम का अर्थ है, रवि अर्थात्‌ सूर्य के राजा का राजा और 
उनकी वंशगत .उपाधि का अर्थ है देवता | जो लोग उनकी रचनाओं 
को पढ़ते हैं, जो लोग उनका दर्शन करते हैं, जो लोग उनकी वाणो 


Sone को सुना करते हैं, वे ही इस वात का अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा 


महत्त्वपूर्णं नाम इनसे अधिक और किसी भो व्यक्ति का नहीं शोभा 
दे सकता |”? 

रवीन्द्रनाथ की अवस्था जब सत्तर वर्ष को पूरो हो गई, तब उनके 
बोलपुर के wea के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मिलकर उनका जन्मो- 
स्सव मनाया और उन्हें श्रद्धा तथा प्रीति को पुप्पाञ्चलि अपंण की । 
पीछे से कलकत्ते के बल्ञ/लियों ने मिलकर टाउनहाल में एक सभा का 
प्रबन्ध किया । फिर देश भर के प्रमुख स्थानों में ऐसा उत्सव मनाया 
गया । कवि का सम्मान तथा उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही ऐसे 
उत्सवों का उद्देश्य था। अपने इस जीवन में उन्होंने काव्यो, कविताओं 
बक्तृताओं तथा गीतों से बँगला-साहित्य में इतने भाव, इतनो नवीनता 
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झर इतनो शक्ति उत्पन्न कर दो कि उसके प्रभाव से बंगाल र सुख 
उज्ज्वल हो गया । रवीन्द्रनाथ का सम्मान करने के लिए जेसो तयारी 
हुईं थी वैसी झौर कभी नहीं हुई । उस दिन सारा टाउनहाल खचाखच 
अर गया था । कहीं तिल रखने की भी जगह न थो। जो लोग ज्ञरा भी 
(age कर आये, उन्हें या तो रास्ते में खडा रहना पड़ा, या हताश होकर 
लोट जाना पड़ा। उस सभा में बंगाल के प्रायः सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
gad हुए थे । पहले-पहल कवि को चाँदी के पात्र मं अध्ये दिया गया । 
तब उनके गले में सोने की एक जंज़ीर और फूलों को माला पहनाई 
गाई । सोने के थाल में रखकर एक बहुत ही मूल्यवान्‌ साने का कमल 
और हाथी,दाँत पर टाँको से खुदा हुआ अभिनन्दन-पत्र उपहार दिया 
गया। साथ हो समस्त बन्नालियों की श्रद्धा, प्रीति तथा सम्मान भी 
दिया: गया । 
रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा सचमुच अलौकिक है ।.वे केवल कवि ही नहीं, 
बल्कि वक्ता भो हैं, बहुत अच्छे नट हैं, समाज-सुधारक हैं, घमे-प्रचेतक हैं, 
देश-हितैपी हैं, या यों कहिए कि सभी कुछ हैं। रवीन्द्रनाथ को छोडकर 
संसार में और किसी मलुष्य में इतने भावों का समावेश नहीं देखने 
में आया । उनकी प्रतिभा केवल _बङ्गाल ही में नहीं कैद रही, बल्कि 
चारों ओर फेल गई है । यहाँ तक कि वह सात समुद्र पार इँग्लेंड 
तथा योरप के अन्य देशों में भो टकराने लगो है । 
रवीन्द्रनाथ के प्रसिद्ध अन्थ ये हैं-- 
काव्य 
` कथा, कडि ओ कोमल, चित्रा, खेया, म्रभात-संगोत, सांध्य-संगीत, 
fog, सोनार तरी, मानसी, गीताअल्ि, नैवेद्य, पूरबी, महुया । 
TET और उपन्यास 
merg ( पाँच भाग ), नौका-डुबी, बौठाकुरानीर हाट, चोखेर 
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चालि, wate, ata, घरे-बाहिरे, योगायोग ( हिन्दो-कुसुदिनो ), 
रोपेर कांचता । 
नाटक आर प्रहसन आदि 
योलाय vag, प्रकृतिर प्रतिशोध, मुकुट, राजा, राजा ओ रानो, 
Rasia, चिरकुमार सभा, मालिनी, ऋतु-उस्सव, शारदोत्सव, सुक्तधारा, 
रक्त करबी, नटराज, तपती । 
रवोन्ट्र बाबू को कुछ कवितायें यहाँ उद्धत की जातो हैं -- 


(१ ) 

येते नाहि दत्र 
दुयारे प्रस्तुत गाडि; बेला fener; 
हेमन्तेर रौद्र कमे CAS प्रखर । 
aaga पल्लिपथे घुलि उड़े याय 
मध्याह्क बातासे; स्निग्ध अशखेर छाय. 
क्लान्त बृद्ध मिखारिणी जीणे aa पाति 
घुमाये 93; येन रौद्रमयो राति 
wat करे चारि दिके निस्तःध निझुम;-- 
gg मोर घरे नाहि विश्रामेर घुम । ` 
गियेछे आश्विन । पूजार छुटिर शेषे 
फिरे येते इवे आजि बहुदूर देशे 
सेइ. कर्मस्थाने । भत्यगण ब्यस्त इ'ये 
atag जिनिषपत्र दुदादुडि लये 
हाकाहाँकि डाकाडांकि एघर AR | 
at गृहिणी, चछ घुलछल क' रे. 
ब्यथिछे वक्ष र काडे पाषाणेर भार 
ag ओ समय. तार नाहि काँदिबार 
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एक दरड तरे; बिदायर आयोजने 

व्यस्त हये फिरे; यथेष्ट ना ह? ये मने 

यत बाड़ बोका । आमि बलि “ए.कि काण्ड ! 
एत घट एत पट हाइ सरा भारड 

बोतल बिछाना बाक्स USAT बोकाइ 

कि करिब लये किछु एर रेखे याइ 

किछु लइ साथे ।”_ 


“द्वार पर गाडी तैयार है, दोपइर का समय है, हेमन्त की धूप क्रमशः 
कड़ी हुई जा रही है। निजेन देहात की सइक पर मध्याह्-पवन के 
साथ धूल उड़ी जा रहो है । अश्वत्थ वृत्त की Rava छाया में थकी हुई 
बूढ़ी भिखारिन फटे चिथड़ों को बिछाकर से गई दै; जैसे रौद्रमयी रात्रि 
झाँ-झाँ कर रही हो.। चारों ओर एकदम सुनसान है; केवल मेरे ही घर 
में विश्राम की नोंद नहीं है। आश्विन बीत गया । पूजा को छुट्टी 
ख़तम हो चुकी, अब बहुत दूर के देश में काम पर फिर जाना होगा | 
नौकर सभो हलचल कर, रस्सी लेकर चाज्ञ-वस्तु बाँध रहे हैं, इस कमरे 
से उस में दौइ-घूप हएला-गुरला मच रहा है । गृहिणो की आँखों में 
` आसू भरे हैं, पत्थर का सा बोझ उनके हृदय के व्यथित कर रहा है। 
तब भी उन्हें एक दण्ड भो रोने का सभय नहीं है;बिदाई के आयोजन में 
ब्यस्त हुई फिरती हैं ओर काफ़ी न समकरुर बोर बढ़ाये जातो हें । 
मैं कहता हुँ “यह केसा बखेडा है ! इतना लोटा-थालो, हाडी-पतको, 
बोतल,. बिछौना, बक्स सभो दुनिया “भर का सामान ले जाकर क्या 
करूंगा ? इसमें से कुड रख जाता हूँ और कुछ साथ ले जाता g” 


से कथाय करणंपात 
नाहि करे कोनो जन । “कि जानि दैवात. 
एटा ओटा आवश्यक यदि हय शेपे 
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तखन कोथाय पाबे faga बिदेशे !— 
सोना-सुग सरु चाल सुपारि ओ पान; 
ओ हाँडिते ढाका आहे दुइ चारि खान ` 
गुड़ेर पारालि; किछु झुना नारिकेल; 


'दुइ भाएड भाल राइ-सरिषार तेल; 


आमसत्व आमचुर; सेर दुइ दूध; 
ag सब राशि काटा ओपुध विपुध | 


` मिष्टान्न रहिल किछु हाँडिर भितरे, 


माथा AA, भुलियो ना,खेयो मने we ।” 
चुमिलु युक्तिर कथा gat बाक्यब्यय, 
बोझाइब Sy पब्बंतेर न्याय । 

ताकानु घड्रि पाने, तार परे फिरे 

चाहिलु म्रियार सुखे; कहिलाम धीरे 

“aa आखि ।” अमनि frat सुखखानि 
नतशिरे चचुपरे, बखांचल टानि, 

saya अभ्रुजल करिल गोपन | 

बाहिरे द्वारेर काठे बसि? अन्यमन 

क्रन्या मोर चारि बछुरेर; TATA 

अन्य दिने ह! ये येत स्नान समापन, 

दुरि अन्न सुखे-ना तुलिते आखिंपाता 
सुदिया आसित घुमे; आजि ता'र माता 
देखे नाइ ताररे;एत बेला ह'ये याय 

नाइ स्नानाहार । एतक्षण 'छायाप्राय 
फिरिते fa से सोर,काछे काडे FA 
nRa देखित चिल मौन निर्णिमेषे _ 
'बिवायेर आयोजन | आन्त देहे एवे 
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बाहिरर az प्रान्ते कि जानि कि Ba 
चुपिचापि बसेडिल । कहिनु यखन 
“मागो, आसि”. से ata बिपरण नयन . 
म्लान सुखे “येते आमि दिय ना तोमाय !?? 
येखाने थाछिल va da सेथाय, 
घरिल ना बाहु मोर, रुधिल ना डार, 
Ug निज हृदयेर स्नेह-अधिकार 
प्रचारिल्--“येते आमि दिव ना तोमाय” ! 
तबुओ समय ea शेप, ag हाय : 

` येते दिते हल । ` l 


“उन बातों पर कोई कान ही नहीं करता । किसी दिन संयाग-वश 
इनकी भी ज़रूरत पड़ जाय । तब उस विदेश में इन्हें कहाँ पाओगे !-- 
सोचा-मूँग, महीन चावल, सुपारी और पान, दो-चार we गुड उस 
हाँडी में gar हुआ है । कुछ नारियल; दो मटकी राई-सरसों का अच्छा 


तेल, Wage और अमावर, क़रीब दो सेर दूध; और इन सब शोशियों 


में कुछ दवा-दारू हैं। हाँडी में कुछ मिठाइयाँ हैं, तुम्हें मेरे सिर की 
FAR, भूलना नहीं, HSE खाना ।?? सभी युक्ति की बातें समझ गया । 
अब कुछ कहना व्यथं है । पहाड़ की तरह ऊं चो बोकाई हुईं है! 
घड़ी की ओर देखकर प्रिया का सुख देखा; धीरे से कहा--''अच्छा 
तो अब चलता हुँ ।” - वेले ही उसने ae फिराकर सिर नीचा 
कर, आँखों पर आँचल खींचती हुई aima हुओं का छिपा 
लिया । बाहर द्वार पर सेरी चार वर” की. बच्ची अन्यमनस्क 
होकर Ft थो । और दिन होता तो अब तक नहा चुकी होती ।” 
दो दाने ge में डाले बिना नींद से आँखें ga जाती थीं। 
आज उसकी मो È उसका ख़यालभी नहीं किया । इतना 
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समय होगया, अभी तक उसका स्नानाहार नहीं हुआ। 
अभी तक छाया की नाई मेरे पोछे-पीछे वह फिरती रही और” 
अनिमेष दृष्टि से बिदाइ. की तैयारी देख रही थी । थके-मांदे शरीर 
से न मालूम क्या सोचकर बोदर दरवाज़े पर आकर अब चुप- 
चाप बैठी थी । जब मैंने कहा--“बेटी, जाता हँ” तब उसके नेत्र 
विपादमय हो गये । मलिनसुख होकर उसने कहा,--“तुम्हे में न जाने 
दूँगी ॥” वह जहाँ बेठो थी, वहीं बैठी रही; उसने मेरी ate नहीं 
पकडी, ga रोककर नहीं खड़ी हुई, केवल उसने अपने हृदय 
के स्नेइ-अधिकार को प्रकाशित किया--“तुम्हें मैं जाने न दूगी ।'” 
तब भी समय आ गया, तब भी हाय, जाने देना पडा ।” 
आरे ! मोर ag भेये, 

के रे तुइ, कोश ह ते कि शकति पेये 

कहिलि एमन कथा, एत स्पर्धा भरे-- 

“aa आमि Ra ना तोमाय !'? चराचरे 

काहारे.राखिनि घररे दुरि छोटो हाते, 

गरबिनि, संग्राम करिबि कार साथे 

बसि गृहड्वार प्रान्ते आन्त चुद देह, 

Uy लाये Wiggs डुकभरा स्नेइ ? 

व्यथित हृदय हते, बहु अये लाजे . 

AW प्रार्थना BY व्यक्त करा साजे 

ए जगते,-शुधुवे'ले राखा, “येते दिते 

इच्छा नाहि ।? हेन कथा के पारे बलिते. . 

“येते नाइ दिव !? शुनि तोर शिशुसुखे 

स्नेहेर- प्रवल गब्बंबाणी, सको तुके 
> हासिया संसार रेने निये गेळ मोरे, 

तुइ BY पराभूत चोखे जल भरे 
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चुयारे RA बेसे छुबिर मतन, 
आमिं देखें चले एच सुछिया नयन | 
चल्लिते चलिते पथे हेरि दुइ भारे 
शरतेर MAGA नत शस्यभारे 
aq पोहाइछे | तरुधरेणी उदासीन 
राजपथ पाशे, चेये आछे सारा दिन 
आपन छायार पाने । बहे खरवेग 
शरतेर भरा गंगा । शुभ्र खण्ड मेघ 
मातृदुग्ध-परितृप्त सुखनिद्रारत 
सद्योजात सुकुमार गोबत्सेर मतो 
नीलाम्बरे Ba | दोस रौद्रो अनावृत 
युगयुगान्तरं छान्त दिगन्त बिस्तृत 
घरणीर पाने चेये फेलिचु निःश्वास । 
कि गभीर दुःखे aa समस्त आकाश 
- समस्त एृथिब्री ! चलिते छि यत दूर 
शुनितेछि एकमात्र मम्मान्तिक सुर, 
“येते आमि Ra ना तोमाय !” घरणीर 
प्रान्त ह? ते नीलाम्रेर सब्बं्रान्ततीर' 
ध्वनितेछे- चिरकाळ अनाद्यन्त रवे 
येते नाहि fea! aa नाहि fea सवे” 
कहे “येते नाहि fea !? तृण चुद्र अति 
are ओ बाँधिया ag माता बसु मतो 
afega प्राणपणे “येते नाहि fea !'' 
गयुक्तीण दीपमुखे शिखा नि'व--नि’ब 
आँधारेर आस हते के रानिछ ता! रे 
कहितेछे शतबार, ''येते दिव ना रे!” 
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“री मेरी मूह बच्चो, तू कौन है? कहाँ से कौन शक्ति पाकर इतनो स्प्दी 
के साथ ऐसी बात तू बोलो--“ तुम्हें मैं न जाने Ta ।” इस चराचर में 
तु किसे अपने नन्हे हाथों से पकइ कर रखेगी ? अरो भिखारिन (ग्रीबिन) 
किसके साथ daa करेंगी ? तू अपना श्रान्त और क्ष दर शरोर लेकर हृदय 
अर स्नेह लिये हुए ग्रह-द्वार पर बैठो रहती है । केवल व्यथित हृदय से 
पनिकलो हुईं प्रार्थना को भय और लाज से व्यक्त काना इस संसार में 
नहीं शोभा देता है | केवज्ञ इतना हो कइना ठोक है कि “जाने देने को जी 
“नहीं चाहता ।” किन्तु ऐसी बात कौन कह सकता है कि “qe न जाने 
दूँगा” । तुम्हारे नन्हें से सुख से यह स्नेहमय गवं-वाणी सुनकर . 
संसार कौतुक से साथ हँसकर सुके खींच ले गया । तू केवल अपने नेत्रां 
में जल भरकर चित्र के समान द्वार पर ताकती वैठो रह गई। में भो 
देखकर आंखें पोंछता चला गया। रास्ता चलते-चलते देख्ता हूँ कि 
दोनों तरफ़ शरद ऋतु के घान के पौधे दोनों के भार से झुके हुए हैं । 
qq खतम हो रही है। क़तार के क़तार BT सुनसान सड़क को 
बराल में अपनी छाया को ओर सारे दिन ताकते रहे हैं। शरत हाल 
की भरी गङ्गा तेज़ी से बहतो जाती है । मेत्र के उजले टुकड़े, माता का 
qa Am wat हुए, सुख की नोंद am वाले गाय के सुकुमार 
qama को नाई नीलाकाश में सोये हुए हैं। तोखो धूप में 
खुली हुई, युगयुगान्तर को थको हुई और दिगन्त में Sat हुईं धरणो 
की ओर देखकर मैंने एक लम्बी सास जी किस गंभोर दुःख में समस्त 
आकांश और प्रथिवो मझ है। जिंतनो दूर जाता हूँ, केवल वही ममेस्पर्शी- 
सुर सुनता हॉ--“सुम्हें मैं न जाने दूँगी ।” धरणीप्रान्त से लेकर 
नोलाकाश के सभो प्रान्त-तीर तक अनादि अनन्त शब्द से प्रतिध्वनित 
हो रहा है--“जाने नहीं FA, जाने नहों दूंगो ।” सभी कहते हैं-- 

“ज्ञाने नहीं दूँगा ।” तृण बहुत छोटी-सी वस्तु है। उते भो अपनो 
घाती से आबद्ध करके मानो माता बसुसती प्राणपण से कहद रही हैं, 
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“जाने नहीं. दूँगी ।? आयुहीन दीपक को बत्ती को शिखा बिलकुल 


बुझने पर हे AM की ओर से उसे खींच कर तुम कौन बार बार 


कह रहे हो-- “जाने नहीं दूँगा, रे 1? 
* (-२ ) 
; जन्म-कथा 
खोका माके शुधाय डेके-- 
“gaa aft कोथा भेके, 
कोन खाने तुइ कुडिये पेलि आमारे । 
मा शने कय हेसे के दे 
BER तारे बुके Ñ, 
“sear ea छिलि मनेर arate . 
. चिलि आमार पुतुल-खेलाय, 
. सोरे शिवपूजार वेलाय 
तोरे आमि I आर गड़ेछि + 
चुइ UMR wae सने 
चिलि पूजार सिंहासने, 
तॉरि. पूजाय तोमार. पूजा करेडि + 
आमार चिरकालेर आशाय, 
- आमार सकल भालोबासाय, 
आमार मायेर दिदिमाप्रेर पराणे - 
पुराणो एइ मोदेर घरे 
गृहदेवीर क्रोलेर परे 
कतकाल ये लुकियेछिल्षि के जाने !. 
यौचनते यखन fia 
- उठेछिलो अस्फुरिया 
तुइ fefe सौरभेर मतो faa 
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AWR तरुण अङ्गे अङ्गे 
जड़िये छिलि सङ्गे सङ्गे 
at लावण्य कोमलता frat 
सब देवतार आदरेर धन, 
नित्यकालेर तुइ पुरातन, 
तुइ प्रभातेर आलोर समवयसी-- 
तुइ जगतेर स्वपन ह'ते 
एसेछिस आनन्द ala 
नूतन इये आमार ga बिलसि। 
निनिमेषे तोमाय हेरे 
तोर रहस्य बुमिने रे 
सवार छिलि आमार इलि केमने 
ओइ देहे एइ देह चुमि 
amt खोका ह'ये तुमि 
मधुर हेसे देखा दिले झुवने। 
ama aug भये गो ताइ 
चूके चेपे राखते ये चाइ, 
ee मरि एक्ट at दोंडाळे । 
जानिने कोन मायाय फे दे 
विश्वेर धन राखे ae 
आमार ए क्षोण बाहु-दुटिर थाडाले ॥ 
बच्चा माँ को पुकार कर पूछता है-“'में कहाँ से आया ? तूने मुझे 
कहाँ पाकर उठा लिया १” माँ सुनकर हँस पड़ी | फिर रोती हुई बच्चे 
को छाती से लगाकर कहने लगी | 
“मेरे मन में इच्छा होकर तू था, मेरी गुड़िया के खेल में तुं था, 
ओर की शिवपूजा में तू था । तुझे मैने तोदा दै और गदा है । तू मेरे 
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डाकुरजी के साथ पूजा के सिं दासन पर था, उनकी पूजा में मैंने तरी 
पजा की है। मेरे चिरदिन की आशा में, मेरे सारे प्यार में, मेरो 
माँ और नानी के प्राणों में, मेरे इस पुराने घर में ग्रहदेवी की गोद 
से परे कौन जानता है,. कितने काल से तू छिपा हुआ था । जवानी में 
जब हृदय प्रस्फुटित हो उठा था, तब तू सौरभ की नाई मेरे तरुण अंग 
अंग में मिश्रित छिपा हुआ था। और साथ-साथ अपनी लावण्य- 
कोमलता को लुटाकर. सुर में जकड़ा हुआ था। तू सभी देवताओं के 
आदर का धन है, तू नित्य काल का पुरातन है, और तू है 
प्रभातालोक का समवयस्क । तू जगत के स्वप्न से आनन्द के स्रोत 
में नवीन दाकर मेरी गोद में विलास करने आया है ! मैं अपलक नयनों 
से भो तुझे देखकर तेरा रहस्य नहीं समकतो । तू सब का था, मेरा 
किस तरह हुआ ? उस देह से इस देह का चुमकर माँ का बच्चा होकर 
मीठी मुस्कान के साथ तूने भुवन में दशन द्या । खो जाने के भय से 
तुझे छाती से जकड़कर रखना चाहती हु ! ज़रा भी अलग होने से 
रो-रोकर मरती हूँ । नहीं मालुम किस माया के जाल में विश्व के. 
धन को aa पनी इन दोनों पतली बाँहों के अन्तराल 
में रखूँगो |?” : 

( ३) 

सरण 
सरण रे, 
त हुँ मम र्याम समान ! 
मेघ बरण. तुक, मेघ जटाजुर, 
रक्त कमल कर, रक्त अधर एट; 
ताप बिमे[चन करुण कोर तव, - 
Bq अस्त करे दान ! 
7 तु हुँ सम श्याम समान । 
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सरण रे, 

श्याम ताँहारइ नाम । 

चिर बिसरल यब, निरद्य माधव 

हुँ हुँ न भइबि रोय बाम ! - 

आकुल राधा रिफ अति जरजर, 

WE नयन TH अनुखन झरमर, 

ag मम माधव, dg मम दोसर, 
तु हुँ मम ताप घुचाझो 
मरण तु आओ रे आयो । 


गगन सघन अब, तिमिर मरुन भव, 
ata चकित अति, घोर मेघ रव, 
शाल ताल तरु सभय-तवध सब 
पन्थ बिजन अति घोर, 
एकलि याओव तुर अभिसारे, 
याक पिया हुं हुँ कि भय ताहारे, 
भय वाधा सब अभय मूरति घरि, 
पन्थ देखा्रोब मोर । 
makie कहे “दिये छिये सधा, 
चञ्चल हृदय तोहारि, 
माधव पहु मम, पिय समरणसे 
अब तुं हुँ देख बिचारि ।” 

“अरे मरण, तू मेरे श्याम के समान है । तू मेघ के रङ्ग का हे, मेघ. 
ही जैसी तेरी जटा है । लाल कमल जैसे हाथ हैं । लाल ही अघर-पढ्जज 
है। तेरी करुण दृष्टि ताप इरनेवाली दै। त्‌ स्यु का अस्तदान करतो है ! 
तु मेरे श्याम के समान है ! अरे मरण, श्याम तेरा ही नाम 21 free 
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:माधव जब सर्वदा के लिये बिसार देंगे तब तू सुरसे विमुख नहीं होगा Er 
-mga राधा रीककर जजंरित हो रही है, दोनों नेत्रों से निरन्तर .. 


-आँसुओं को wat लगी रहती है | तुम्हीं मेरे साधव हो, तुम्ही मेरे दूसरे” 
- सहायक हो, तुम्दी मेरा ताप मिराझओ । अरे मरण ! तुम आओ | अब 
आकाश के घने अन्धकार में संसार डूबा है, बिजली चमक रही है, 
बादल घोर गज न कर रहे हैं, शाल और ताल के ay सभी भयभीत 
“है, बाट एक दमं निर्जन है, मैं अकेली तुमसे gata में मिलन के लिये 
msi, जिसके प्रणयी तुम हो, उसे कौन भय है? भय-बाघायें' सभी 
-झभयमूति धारणकर, सुभे रास्ता दिखालायँगी । भाजुसिंह कहते हैं, 
“Ry: च्विः राधा, तुम्हारा हृदय चंचल है, अब तुम विचार कर देखो ।” 
aa हुँ 
को तुहुँ Aafa माय! 
हृदय-माह मकु जागसि अनुखण, 
आख उपर तु हुँ रचलहि आसन, 
अरुण नयन तव मरम सङ्गे मम । 
निमिख न अन्तर होय | 
के gg बालबि Àm । 
हृद्य कमल, तव चरणे ढलमल 
नयन युगल मम उचले Faga, 
Maye: तनु पुलके टलटल 
: . चाहे मिलाइते तोय! 
को gg बोलबि ata! 
बाँशारि ध्वनि ge अमिय गरल रे, 
ga बिदारयि हृदय हरल रे, 
` “आकुल्न काकलि सुवन. mA, 
उतल् प्राण उतरोय। 
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के को तुं हुँ बोलबि-माय ! 
` हेरि हासि तव मधुऋत धाओल, 
शुनयि.बाँशि तव पिककुल गाओल, 
विकल अमरसम त्रिभुवन आझोल, 
चरण-कमल. युग छोंय | 
को de बोलबि मोय ! 
गोाप-बधूजन बिकशित यौवन, 
gafta aga, सुकुलित उपबन, 
नील तीर पर धीर समीरण, अ 
. Tas प्राण मने खाय । 
-के तुहुँ stale साय ! 
. तृपित atia, तव सुखपर बिहरइ, 
सधुर परश तव, राधा शिहरइ, 
प्रेस-यतन भरि हृद्य प्राण लइ, 
पदतले. आपना थोय । 
को तुंड बोलबि भोय! 
ade को तुं हुँ सबजन पुछुचि, ; 
अनुदिन सघन नयन जल सुछयि, 
याचे भाजु, aa संशय घुचयि 
जनम चरण पर गोंय । 
. को तुहँ . बालबि माय | 
“तुस कौन हो ? सुरे बतला दो । अनुत्तण तुम मेरे हदय के बीच में 
जागते रहते हो । आँखों. के ऊपर तुमने आसन जमा लिया है । मेरे 
wa के साथ तुस्हारा अरुण नयन एक क्षण के लिये भी ओरल नहीं 
हाता है। तुम कौन हो, मुझे बतला दो ! मेरा हुदुय-कसल तुम्हारे 
चरणों पर खोट रहा है । मेरे युगल नयन भर-आते हें । प्रेम-पूर्ण शरीर 
२१ 
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gaia हो रहा है और तुम में विलीन हो जाना चाहता है। 
तुम कौन हो? ga बतलादो ! तुम्हारी बाँसुरी की ध्वनि अमियः 
gawa भरी है। हृदय को विढीणँ और हरण करती है! 


झाऊुल-काकलि. से' सुवन गूँज उठा है । उतावले प्राण और भीः 


उतावले हो रहे हैं । तुम कौन हो? qa बतला दो ! तुम्हारी हँसी 
देख कर मधुऋतु (बसन्त) दौड आया । तुम्हारी बंशी सुनकर कोयल 


गा उठी । विकल भोरे की नाई तीनों सुवन आकर तुम्हारे दोनों. 


चरण कमला को छते हें । तुम कौन हा? सुरे बतला दो ! 


खिले हुए यौवन वाली गोपियाँ, पुलकित यमुना, सुकुलित wzat, 


नील जल की मन्द्‌-मन्द हवा, पल ही भर में मन प्राण खो बैठती हैं। 


तुम कौन दो ? ga बतला दो ! प्यासी आँखें तुम्हारे सुख पर विहार 
करती हैं, तुम्हारे मधुर स्पर्श से राधा सिहर उठती है, प्यार और यत्न 


से हृदय और प्राण लेकर स्वयं ही पदतल पर थाती रख देती है.। तुम 
कौन हो ? सुके बतला दो ! तुम कौन हो--तुम कौन हो ? सभी लोग 
gaa है और प्रतिदिन गाढे नयन-जल को पोंडते हैं । “भानु कवि? यही 
चाहते हैं कि तुम मेरे सभी संशय मिटा दो और जन्म चरणों में गँवा 
देने दो । तुम कौन दो ? सुरे बतला दो ।?? 

( २) 


पुरातन भ्रत्य 


pies AGRE) 
भूतेर सतन चेहरा येमन, निब्बोंध अति घोर । 
या किछु हाराय, RA बढेन, “केष्टा बेटाइ चोर 1? 
उठिते बसिते करि बापान्त, शुनेथो शाने ना काने? 
O यंत पाय बेत ना पाय वेतन तजु ना चेतन माने ॥ 
`` - बढ़ प्रयोजन, डाकि प्राणपण चीत्कार करि, “केष्ठा,?-- 
‘wa करि दाडा, नाहि पाइ जाडा, खु जे फिरि सारा देशटा ॥ 
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एकखाना दिले निमेष फेलिते तिनखाना करे याने, 

तिनखाना दिले एक एकखाना राखे, वाकि कोथा नोहि जाने ४ 
येखाने सेखाने Ra gR निद्रारि आडे.साथा । 

महाकलरव गालि देइ. यवे “पाजि इतभाग्य गाधा'॥” 

दरजार पाशे दाँड़िये से हासे देखे saat याय पित्त । 

ag माया तार त्याग करा भार--बड़ पुरातन भृत्य ॥ 

“जिस तरह भूत को तरह का चेहरा है उसी तरह वह बिलकुल 
गँवार है । जो काई चीज़ खा जाती है, तो सालकिंन कहती हैं, “कि 
किशुनवा ही चोर है?” । उठते-बैठते सदा ही से. उसको कोसा करता 
हूँ, वह कानों से सुनकर भो अनसुनी किये रहता है । जितने वेत 
लगते हैं उतना हो वेतन seat है, तब भी ae ध्यान नहीं 
देता i ज़रूरत के समय खुब चिल्लाकर पुकारता हूँ, “किशुनवा” । 
जितना ही आवाज़ देता. हूँ, उतना ही उसका पता नहीं चलता 
आर में चारोंथोर खाजता. फिरता हूँ। एक चीज लाने को कही जातो 
Bat क्षण भर में ही तोन ले आता और रखने के लिये तोन iw 
दी जाती हैं तो वह एक रखता है और वाकी को ला, पत्ता कर देता 
है। जहाँ कहीं दिन को,--दापहर को मौका पाता है नींद सीधी कर 
लेता है । घोर चोस्कार. के साथ जब में गाली देता हुँ--'पाजो 
अभागा, तब-उदास. भाव से दरवाजे के पास खड़ा होकर नह हँसता 
रहता है । देखकर जो जल उठता हे । तब wt उसकी माया त्याग 
करना कठिन ह जाता है; क्योंकि वह बढ़ा हो पुराना नौकर ठहरा ।” 

(२ ) 
घरेर कत्री रुक सूति, बले,” आर पारि नाको, | 
रहिल तोमार ए घर दुयार केप्टारे लये थाको ॥ 
ना माने शासन, बसन वासन अशन आसन यत, 


rat की गेळो, श॒ टाकागुलो येतेछे जलेर मदो ॥ 
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गेले से बाजार, सारादिने आर देखा पाओया तार भार,-- 
करिले चेष्टा केप्टा छाडा कि मृत्य मेले ना आर ?? 

थुने महारेगे छुटे याइ बेगे, आनि तार टिकि ध?२े,-- 

बलि तारे “पाजि, बेरो तुइ आजइ, दूर करे दिनु तोरे ॥? 
धीरे चन्ने याय, भावि गेल दाय;--परदिन उठे देखि 
हुँकारि बाडाये रयेछे दाडाये बेटा बुद्धिर ढेंकि ॥ 

प्रसन्न सुख, नाहि कोनो दुख, अति अकातर चित्त, 
छाडाले ना छाडे, की करिब तारे, मार पुरातन भूत्य,॥ 


ग्रहणी रूखी होकर कहतो हैँ,- wa मुझसे नहीं सहा जाता । 
ले अपना घर-द्वार, किशनवा को लेकर रहो । रोब-दाब मानता 
ही नहीं | बत्तन-बासन, कपडा-लत्ता, खाना-पोना, पोढा-चौकी, सब 
कहाँ क्या है, कुछ ठिकाना नहीं | खाली रुपया पानो की तरह खर्च 
हो रहा है । जहाँ बाज्ञार गया, सारा दिन उससे भेंट होना सुश्किल 
है । चेष्टा करने से क्या किशुनवा के सिवा दूसरा नौकर नहीं 
मिलेगा १” सुनते ही रंज होकर तेज्ञी से दौड़ पढ़ता हूँ और उसकी 
चोटी पकड़कर घसीट लाता हूँ और कहताहुँ- “पाजी, आज ही यहाँ, 
से निकल जा । मैंने तुरे बरख़ास्त कर दिया । वह धीरे से चला जाता 
-है। में समझता हूँ कि चलो, बाका टला । दूसरे दिन उठकर देखता 
हुँ कि हुक्का बढ़ाये हुए खड़ा है । बदमाश बुद्धि का खजाना है। वैते ही 
उसके सुख पर प्रसन्नता रहती है, ज़रा भी दुखी adi होता, वैसे 
हो निर्भय होकर वह रहता है, छुड़ाने पर भो नहीं छोड़ता । उसे 
क्या करूँ ? पुराना नौकर ठहरा ।” 


eg CIR Ss ता 
से बछुरे फाँका पेनु किछु टाका करिया दालाल-गिरि 
'करिलाम मन mrga arts 'आसिब फिरि ॥ 
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परिवार ताय साथे येते चाय,--डुभाये .चलिलु तारे 
पतिर get सतीर पुण्य;-- निले. खरच बाड़े ॥: 
aa रशराशि करि कशाकशि पाँट्ला पुँटलि बाँधि, 
वलय arent वाक्स साजाये गृहिणी -कहिल काँदि,--' 
“वरदेशे शिये केटारे निय कष्ट अनेक पाबे ।?? 
ग्रामि कहिलाम, “आरे राम राम, निवारण साथे यात्रे ॥ 
रेलगाड़ी धाय;--हेरिलाम - हाथ नामिया {बद्ध साने 
कृष्णकान्त अति प्रशान्त तामाक साजि आने ॥ 
स्पद्धा ताहार देन मते आर कत बा aka नित्य । 
यत तारे दूपि wa va खुसि. हेरि पुरातन भृत्य . * 
उस वर्षा सुभीता देखकर कुछ रुपये दुल्लालगिरी में कमा लिये 
थे। इच्छा हुई कि एक वार आओोबुन्दात्रन हो याऊ 1:पत्नी भो साथ 
जाना चाहती थीं । समझकर कहा कि पति के guà सती -को भो 
पुण्य होता है, नदीं तो व्यर्थ काःखूचं बढ़ जायगा । रस्सो. लेकर' गठरी 
Pelt कस-कसकर ata लो । तत्र तक TAT - सजाकर गृहिणी कङ्कण. 
बजाती हुईं रोकर वोर्ली प्रदेश में किशुनवा: को ले जाने से बढ़ा 
ही कप्ट पावोगे।” मैं ने कहा--''अरे राम राम, निवारण साथ जायगा 1? 
रेलगादो दौइती जाती थी । बर्देवान में उतरकर देखा कि 'कृष्णकान्तः 
अति प्रशान्त-भात्र से wate चढ़ाकर ले आये हैं ।.उसको पेसो 
स्पर्धा अव कहाँ तक रोज़ यदाँइत कर सकता हूँ । मैं कितना हा उसे! 
दुतकार ता हूँ, तब भी पुराने नौकर को देखकर-.खुशी हुई ।” ` 
८ (CE D x 
नामिचु' श्रीधामे;. दक्षिणे बामे पिछे . समुखे यत 
जागिल creer, निमेषे भाणटा करिल कण्ठागत, ॥ 
जन ga साथे मिलि, एक : साथे परम बन्धुभावे ` 
करिल्वाम बासा, मने Vat आशा आरासे दिवस यावे.॥ 
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कोया ATMA, काया बनमाला, कोथा बनमालो हरि । 
काथा हा ` इन्त, चिरबसन्त, आमि वसन्ते सरि ॥ 
बन्छु ये यत स्वोर मतो बासा छेडे दिल भङ्ग। ' 
आमि एका घरे, व्याधि-खरशरे भरिल सकल अङ्ग ॥ 
डाकि निशिदिन सकरुण क्षोण--“केष्टा आय रे काढे । 
एतदिने शेपे आसिया विदेशे प्राण छुमि नाइ वांचे ॥!? 
हेरि तार सुख भरे ओठे बुक, से येन परम वित्त । 
निर्शिदन घरे दाड़ाये शियरे मोर पुरातन थ्रृत्य ॥ 

“श्रीधास में उतरा, दायें-बाँये, आगे-पीछे पण्डे लग गये । उन 
लोगों ने नाक में दम कर दिया। छुःसात आदमी . मिलकर एक हो 
साथ परसबन्धु आव से डेरा किया। मन में आशा हुई :कि आराम 
से दिन कटेंगे | बज-चाल़ा कहाँ हें ? कहाँ वनमाला है? कहाँ वनमालो 
हरि हैं? हा हन्त.! चिरवसन्त कहा है ? में बसन्त में ही मर रहा हूँ । 
सभो बन्धु डेरा छोड़कर टूटे हुए स्वम व्हो तरह चल पडे । केवल झैं 
ही अकेला घर सें रह गया हू । रोग के तीखे बाण से सभो अंग भर AT! 
रात-दिन करुणाजनक चीण स्वर से पुकारता हुँ “किशुन, नज्ञदोक आ । 
इतने दिन पर विदेश में आकर तेरे विना प्राण जो नहीं बचेंगे 1” उसका 


सँड ताकता हूँ, छाती भर आतो है।-वही मेरा परम. धन हे। _ 


रातदिन मेरा पुराना नौकर सिरहाने के पास खडा रहता है 1” 
(२ ) 

सुखे देय जल, शुधाय कुशल, शिरे देय मोर हात; 
दौड़ाये निझुम, चोखे नाइ घुम, सुखे नाइ तार भात । 
बले बार-बार, “कर्ता, तोमार कोनो भय नाइ, शुन, 
याबे देशे फिरे, मा--ठाकुरणीरे देखिते पाइबे पुन ॥?? 
छभिया आराम आमि उठिलाम; aren afte ज्वरे; 
निल से आमार काल व्याधिभार आपनार देह परे ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( २२७ ) 


@a ज्ञानहीन Blea दुदिन बन्ध दइल नाडी | 
पुतबार तारे गेन छाडावारे, एतदिने.गेल छाडि ॥ 
बहुदिन प आपनार घरे फिरिनु सायिरा तीथं 1 
आज साथे नेइ चिरसाथी सेइ मोर पुरातन नृत्य ॥ 

“प्यास लगने पर मेरे Fe में जल डाल देता है, कुशल पूछता है, 
मेरे माथे पर हाथ रखता है, और सदा मेरे पास खड़ा रहता है। 
रात-दिन में एक मिनट भो न तो सोता है और न. कुछ खाता है । 
बार-बार कहता हे--“मालिक, तुम्हें कोई डर नहीं । सुना, देश लौटकर 
जावोगे और फिर मालकिन माई को देख पावोगे ।” आराम होकर में 
खडा हुआ । उसे ज्वर हुआ; अपने देह पर उसने मेरो काल-ब्याधि का 
भार ले लिया ! बेहोश होकर दो दिन उसने बिताया। नाडी बन्द हो 
गयी i कितनी बार उसे छुड़ाने का प्रयत्न किया था; किन्तु इतने feat बाद 
ag अपने आप छूट गया । बहुत दिन के बाद तीथेयात्रा कर घर लौटा; 
किन्तु आज ae मेरा चिर-साथी--घुराना नौकर मेरे साथ नहीं है ।” 

(६) 
विष्टि पडे टापुर ठुपुर नदे'य एल बान । 
दिनेर आलो निवे एल, सूर्य MMN । 
आकाश घिरे मेघ RI चाँदेर लोभे-लोभे । 
AAT उपर मेघ करेछे, TST उपर रङ। 
मन्दिरेते काँसर घण्टा बाजूल ठं ठं। 
ओ पारेते बिष्टि एल, कापूसा गाछपोला । 
. छ RA AAT माथाय एक श मार्णिक ज्वाला । 
दुला हावाय मने पडे छेले बेलार गान-- 
८बिष्टि पड़े टापुर इपुर नदे'य एल बान ।” 
आकाश जुड़े मेघेर खेला, काथाय वा सीमाना 
WAT खेले बेदार Se करे ना माना । 
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कत नतुन फुलेर बने बिछि दिये याय । 
पले-पले aga खेला काथाय Aa पाय 

मेघेर खेला देखे कत खेला पडे मने-- 

कत दिनेर लुकाचुरि कत घरेर काणे ! 

तारि सङ्ग मने पडे छेले वेलार गान--- 

“बिष्ट पड़े टापुर डुपुर नदे? य एल बान 17? 

मने पड़े घरटि थालो मायेर हासि सुख, 
"मने पढ़े मेघेर डाके गुरु-गुरु बुक । 

बिछानाटिर एकटि पाशे घुमिये आछे खोका, 
मायेर परे दौरात्मि से ना याय लेखा Arar! : 
घरेते दुरन्त छेले करे दापादापि, 

बाइरेते मेघ डेके सृष्टि थोठे काँपि । 

सने पडे मायेर सुखे शनेडिलेम गान--. . 


““बिष्टि पडे टापुर डुपुर नदे? य एल बान |?” 


मने पड़े सुयोराणी दुयोराणोर कथा, 

सने पड़े अभिमानी कङ्कावतीर व्यथा | 

मने पड़े घरेर कोणे . मिरि-मिटि, आलो, 

. चारि दिकेर देयालेते छाया: कालो-काखो | 

बाइरे केवल जलेर शब्द BT कुप झुप-- . 

दस्यि छेले गल्प शने एकबारे चुप । 

तारि सङ्ग मने पड़े मेघला दिनेर गान-- 
“बिष्ट पडे दापुर इपुर नदे!य एल बान ।”' 

कबे बिष्ट पडेछिल, वान; एल.से काथा ? - 

शिवठाकुरेर विये ह'ल कबेकार से कथा ? 

सेःदिनो: कि 'एमूनितर मेघेरःघंटाखाना ? - 

येके-येके बाज ate दिच्चिल कि होना; . - 
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तिन कन्ये बिग्रे क'रे कि हल तार शेपे? 
ना जानि कान नदीर धार, ना जानि कोन्‌ देशे, 
कोन्‌-छेलेरे घुम पाड़ांते के गाहिल गांन-- 
ु “बिष्ट पड़े टापुर डुपुर नदेश्य एल बान ।” 

“दिन की रोशनी बुझ चली, सूर्य इंबने जा रहा है । आकाश कोः 
घेरकर मेघ चाँद के लोभ से जुट आये हैं ।. बादल के ऊपर बादल चढ़ 
झाये हैं । रङ्ग के ऊपर रङ्ग जम गया है । मन्दिर में कासे का घढी-घण्टा 
टनटन बज उठा । उस पार में बृष्टि आने से पेइ-पोघे Pua हो गये। 
इस पार में मेघ के माथे पर एक सो माणिक जल उठे इसी तरह 
बादल घिर आने पर हवा चलते समय. छुटपन में जो गीत गाता था 
वह याद आगया । गोत का भाव यह है--“टपाटप दृष्टि पडतो है और 
नदी में ज्वार आ गया है ।” 

“आकाश भर में सेघों के खेल की काई सोमा नहीं | देश-देशान्तर 
में उनका खेल होता रहता हे, उन्हें कोई मना नहीं करता । कितने नये 
gat के बनों में वे पानी बरसा जाते हैं। पल-पंळ में नया-नया खेल वे 
कह से सोच निकालते हैं ? मेघ कां खेल देखकर feat खेल याद आ 
जाते हैं । कितने घरों में कितने दिनों की औखमिचौनी और उसी के. 
साय लइकपन का गाना याद पड जाता है-- 'टपाटदप दृष्टि पड़ती है 
आर नदी में ज्वार आ गया है।” 

»उजियाला घर और माँ का हँसता हुथा मुख याद पड़ता है । मेघ 
के गर्जन से धड-घड करती हुई छाती याद पडती हे । बिछौने के एक 
कोने में बच्चा सोया हुआ हे। माँ के साथ उसकी शरारत का कुछ ठिकाना 
नहीं । घर में दूर के लड़के खेल-कूद रहे हैं। बाहर मेघ गरज उठने से 
सृष्टि कॉप उठतो है । याद पडता हे कि माँ के He से यह गाना सुना 
maer बृष्टि पडतो है और नंदो में ज्वार आ गया हे।'” 

दुयोरानी सुयोरानो की'कहानी याद'पडतो है। अभिमानी कनकावतीः 
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'की व्यथा भो याद थाती है । घर के कोने में की .टिमटिमाती हुईं रोशनी 
ओर चारों ओर दीवार पर. की काली-कालो छाया भी याद पढ़ती है। 
बाहर केवल जल का. फझपाझप शब्द सुनाई पड रहा है । दुष्ट लड़का 
कहानी सुनकर एकदम चुप हो गया है । उसी के साथ बदली के दिन का 
"गान याद आता है--“टपाटप वृष्टि पड़ती हे और नदी में ज्वारआया है 1? 
“कब दुष्टि पढ़ी थी और कहा ज्वार आया ? न जाने किस देश 
X लड़कों को सुलाने के लिए किसने यह गोत गाया था । शिवजी 
का विवाह हुआ था वह कब. की वात है ? उस दिन भी क्या इसी तरह 
“मेघ को घटा थो ? रह-रहकर क्या बिजली इसी तरह चोट पहुँचा रही 
at? तोन कन्याओं के विवाह कर अन्त में क्या हुआ ? न मालूम किस 
देश में किस नदीतट पर किस wed का सुलाने के लिये किसने यह गान 
गाया था--“८पाटप बृष्टि पड़ती है और नदी में ज्वार आया है।”? 
( ७) 
विदाय 
तबे आमि याइ गो तबे याइ, 
ओरेर बेला शून्य कोले 
डाकूबि यखन खोका aa 
बलवो आमि ama खोका नाइ; 
मा गो याइ। 1 
हाओयाय सङ्गे हाओ्रोया हशये 
याबो मा. तोर : बुके, वेये . 
घरते आमाय पार्‌बिने ते हाते । 
» जलेर मध्ये हबा मा देठ 
जानते. आमाय पारवे 'ना. az, 
स्तानेर बेला खेलबो तोमार साथे । ३ 
बादला यखन vet wit 
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राते शुये _आवबि मोरे, 
झर्‌झरानि. गान यावो ऐ बने । 
जानूला दिये मेघेर थेके 
चमक्‌ . मेरे याबो, देखे, 
आमार हासि Vea कि तार मने ? 
-खोाकार लागि तुमि मागो 
अनेक राते यदि जागो 
तारा ह'ये वेलबा तोमाय “घूमो'?, 
तुइ घुमिये पड्ले परे 
ज्योत्स्ना ह'ये THAT घरे, 
` चोखे तोमा खेये जावो चुमो॥ 
स्वपन BA आँखिर फाँके, 
देखते आमि आसवो माके, 
WHat तोमार घुमेर मध्यिखाने । 
जेगे तुमि fret आशे 
हात gat देखबे पारो , 
मिलिये यावो काथाय के ते जाने ॥ 
Gat समय यत छेले 
mema वेदवे खेले, : 
ब'लबे-खोका नेइ ये घरेर मारे । - 
आमि -तखन बाँशीर ' सुरे - 
`: आकाश बेये R खुरे 
सोमार साथे fear सकल काजे ॥ 
,पूज़ोर.. कापड़ हाते करे 
मासो यदि शघाय तारे, 
खोका Stare कोाथाय गेल च'ले १? 
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चंल्धिस, खोका से कि हाराय; 
चे WA WAL ताराय 
मिलिये ae mm 3h कोले ॥ 

“aa में जाता हुँ, अरी माँ, तब मैं जाता हूँ; भोर के समय अपनी 
गोद सूनो देखकर agat कहकर पुकारोगी तव में कहू गा कि अब 
मैं वह बच्चा नहीं हुँ; अरी माँ, अब में जाता हूँ । हवा के 
साथ मिलकर तुम्हारी गोदो से होकर बहता जाऊंगा; किन्तु 
हाथों से पकड नहीं Talat! जल में में लहर होकर रहूँगा,. 
कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा, स्नान के समयं में तुम्हारे साथ 
खलंगा । जिस समय मेघ झरकर गिरेंगे, रात में लेटी 
हुई जब तुम सुमे स्मरण करतो रहोगी, तब उसी वन में 
मैं झर-झर गान mam | मेघ की खिइकियों से चमककर 
तुम्हें देख जाऊँगा। मेरी हँसी क्यों तुम्हे याद आयेगी ? È 
माँ, aa के लिये तुम अगणित राते जागी रहोगी ता तारा 
होकर में तुम्हें साने के लिए अनुरोध करूंगा ।? तुम्हारे से जाने 
पर में चाँदनी होकर घर «में gem, और तुम्हारी आँखों को 
चुम जाऊँगा । स्वप्न होकर 'शाखों की ओट में, माँ को 
देखने आऊ गा, तुम्हारी नोंद के वीच में जाऊं गा, तुम जागकर मिथ्या 
आशान्वित हाकर बगल में हाथों से टटोलोगी, में कहाँ विलीन 
हा जाऊंगा, यह कौन जानता. हे? पूजा के समय सभी लड़के. 
जब आँगन में खेल भचायेंगे, तुम कहोगी--बबुद्या घर पर नहीं 
है। में उस समय बाँसुरी के सुर में आकाश में घूम-घूम कर 
तुम्हारे साय सभी कामों में घूमूँगा । पूजा के नये कपड़ों का दाथ 
% लेकर मौसी यदि तुम से W—“gent agar कहा चला 
गया ? ते कहना'बबुआ क्या खो जा. सकता है; वह मेरी 
आंखों को उतल्ियों में है; मेरी घाती की गोद में Reta हे ।” 


. 
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aag विश्वे 
'एकदा ए भारतेर कोन्‌ बनतले 
के तुमि महान्‌ प्राण, आनन्द बले 
उच्चारि उठिले उच्चे,--शोनो विश्वजन, 
शोनो अमृतेर पुत्र यत देवगण 
दिव्यधामबासी, आमि जेनेछि ताँदारे, 
mera पुरुष यिनि ऑधारेर पारे 
ज्योतिम्मैय; तारे जेने, तार पाने चादि, 
wut ङ्किते पारो, अन्य पथ नाहि 1?! 
आर बार ए भारते के दिवे गा आनि, 
से महा थानन्दमन्त्र, से उदात्त बाणी 
सञ्जीवनी, स्वगे मत्ये सेइ सत्युजय 
परम घोषणा सेइ एकान्त निभंय 
अनन्त अस्त वात्ता 
रे सुत भारत, 
wg सेइ एक आहे, नाहि अन्य पथ । Os 
“व्वुम कौन महाप्राण पुरुष दो जा एक समय इस भारत के किसी 
चन-्तल में किसी आनन्द के साथ उच्च स्वर से पुकार उठे थे--सुनो 
संसार-वासी लोगो, दिव्य-घाम-वासी देवताओं के असर पुत्रो, सुनो, 
मैं ने उस अंधकार से परे रहनेवाले ज्योतिर्मय महापुरुष को जान लिया 
है । उसे जानकर और उसकी ओर ताककर BY के तुस पार कर 
सकते हो अर्थात्‌ अमर हो सकते हो । इसके लिए दूसरा पथ 
agi है 1 अब ga भारत में उस परम आनन्दमय अन्त्र को 
कौन mam ? ae सञ्जीवनी रूपी उदात्त वाणी, स्वर्ग-मत्ये में वह सुत्यु 
पर जय पाने वालो परम घोषणा, वह बिएङुल निर्भय अनन्त अग्रत- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


नहीं 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३३४ ) 


T कौन खावेगा ? अरे खत भारत, वहो केवल एक पथ है, दूसरा 


-(८ ९६.) 
सोनार तरी 
गगने गरजे मेघ, घन बरपा। 
कूले एका बसे छि, नाहि भरसा | 
राशि राशि भारा भारा धान काटा ETH सारा, 
भरा नदो छुर-घारा खर परशा । 
कारिते कारिते धान एल बरपा । 
. एकखानि छोट छेत आमि पकेला, 
चारि दिके _वाँका.जल ER खेला । 
परपारे देखि आँका . तरुछायामसोमाथा 
आम खानि मेघे ढाका प्रभात वेला । 
ए पारेते छोट चेत आमि एकेला 
गान गेये तरो वेये के आसे . पारे ! 
देखे येन मने इय चिनि उदारे । 
भरा-पाले Wa याय - कोनो दिके नाहि चाय, 
dagi निरुपाय भाक दुधारे, 
देखे येन. मने इय चिनि उद्दारे । 


योगो तुमि कोथा याओ कान बिदेशे ! : 


` -. RE भिड़ाओ तरी कूलेते एसे । 
येड येथा. येते-चा्ओ. यारे खुसि तारे दशर. 
शुघु तुमि निये याथो क्षणिक हेसे 
आसार AA घान Bat एसे । 


यत चायो तत AW तरणी परे । 


आर are ?-- यार नाइ, दियेछि भरे: : 
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सकलि दिल्वाम तुले R AR, 


एखन थामारे लह करुणा करे । 

sis नाइ, ठाँइ नाइ ! छोट -से तरो 

आमारि सोनार धाने.यियेछे. भरि !.. 
आवशण-गगन घिरे m मेघ gt फिरे' 

शून्य नदीर तीरे veg पडि, 

याहा fra निये Ra सोनार तरो ! 

“आकाश में वादल गरज रहे हैं। झमाझम वर्षा हो रही है । में किनारे” 
पर अकेला वेढा हूँ, कोई भरोसा नहीं । वोर का बोर, पुलिये का. 
पुलिया घान काटना ख़तम हो गया । भरी नदो है, सेज धारा है । घान. 
काटते-काटते वर्षा आ गयी । एक छोटा सा खेत है, मैं अकेला हूँ, चारों 
ओर WAT जल खेल कर रहा है । उस पार एक गाँव Tet को छाया- 
रूपी स्याही से gat हुआ चित्र-सा दिखाई पडता है, घातः्काल में मेघ 
से ठका है ! इस पार में एक छोटा-सा खेत है और अकेला में हूँ | उस 
पार से गोत गाता हुआ नाव खेकर कौन आ रदा है! देखकर मालूम 
होता है, जैसे उसे मैं पहचानठा हुँ । पाल ताने हुए चला आता हे 
किसी तरफ़ नहीं देखता है, लहरें निरुपाय हो दोनों ओर टक्कर खाती 
है। देखकर मालूम होता है, में उसे पहचानता हँ । अजी. तुम कहाँ 
किस विदेश में जाते हो ? एक बार इस किनारे पर लाकर नाव 
लगादो तो, फिर जहाँ चाहना जाना, जिसे ख़ुशी हो दे. देना । केवल 
तुम GUAT तट पर आकर हसकर सेरे सोने-के घान.को लेते जाओ ।. 
नितनो चाहो, नाव पर. ले लो। थौर कहाँ है १--थब नहीं है, 
भर दिया है। इतनी देर तक नदी के तट पर जिसे लिये हुए भूला हुआ: 
था, सभी उठाकर दे दिया है, अब सुरे कृपा कर के ले ले। । जगह नहीं 
है, जगह नहीं है ! वह चोटी-सी नाव मेरे ही सोने के घान से भर गई ।. 
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जघने मेघ ने.घूम-फिर कर श्रावण के गगन को घेर लिया, में सुनसान नदी-तट 
पर पड़ा रहा, मेरे पास जो कुछ था, उसे तो साने की नाव लेती गयी ।?? 
५ 0९५) 
वर्षा मंगल 
काथा तोरा अयि तरुणी पथिक ललना 
जनपद-बधु तड़ित-चकित-नयना, 
मालती मालिनी काथा प्रिय-परिचारिका, 
कोथा तोरा अभिसारिका ! 
घनबनतले एस घननोलवसना, 
ललित नृत्ये बाजुक स्वणरसना, 
आनो वीणा मनोहारिका ! 
कोथा बिरहिणो, कोथा तोरा अभिसारिका ? 
“आनो मृदंग, सुरज, सुरली, मधुरा, 
बाजाओ शंख, इुलुरव कर IRI, 
एसेछे बरषा, ओगो नव अचुरागिणी 
झो गो प्रियसुखभागिनी'! 
gage, अयि भावाकुल-लेचना, 
“भूज्ज-पाताय नव गीत कर रचना 
मेघमल्लार-रागिणी ! 
एसेछे बंरपा, ओ गो नव अनुरागिणो ! 
-स्निग्धसजल मेप्रकज्जल दिवसे 
. बिबश प्रहर अचल अलस आवेशे: 
शशिताराहीना अन्धतामसी यामिनी 
काथा तोरा पुरकामिनो ! 
, “आनि के दुयार रुद्ध भवने भवने | 
जन होन पथ काँदिछे Tor पवने, 
चमके दोस दामित्नो; 
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शून्यशयने कोथा जाग पुरकामिनो ! 
gR पवने सनसन वन-बीथिका 
गीतमय तरु-लतिका ! 
शतेक युगेर कबिदले मिलि आकाशे 
ध्वनिया तुलिछे मत्तमद्रि बातासे । 
शतेक युगेर गीतिका ! 

“पे तरुणी, पथिक-ललनाओ, तुम लोग कहाँ हो? बिजली की चमक 
से जिनकी आँखें चकाचोंध होगई हैं और जिनके गले में मालती को 
साला पड़ी है, वे अपने प्रेमपात्र की परिचारिका अभिसारिकायें कहाँ 
हैं! गहरे नोले रंग की साड़ी पहनकर सब लोग मेघ की काली-कालो 
घटायों के नीचे आ जाथो, और अपने सोने के Sge बजा-वजाकर 
नाचो और साथ में अपनी मनोरम वीणा भी लेती आओ । ऐ विरहि- 
णियो, चुम लोग कहाँ हो ? ऐ अभिसारिकाओ, तुम लोग इस समय 
क्यों नहीं आतं ? तुम लोग अपना Een, सुरज, सुरली आदि व मधुर- 
स्वर से बजनेवाले वाजे लेतो आश, शंघ-ध्वनि करो, बधूगण उल्लास- 
ध्वनि करें । ऐ प्रेम की पिपासिता नागरीगण, ऐ अपने प्रियतम के प्रेम 
का उपभोग करनेवाली, वर्षा आ गई है। ऐ भावाङललोचना, कुञ्ज- 
कुटोर में बैठकर मेघ और मल्लार रागिणो के नये-नये गोत भोजपत्र पर 
रचना करो । ऐ नव अनुरागिणो, अब वर्षा आगई 21 आज-कल के 
दिन पेसे हैं, जब कि सदा वर्षा होती रहतो है और कजल-से बादल 
घिरे रहते हैं, मनुष्य विवश होकर सदा आलसो बना बैठा रहता है। 
अँधेरी रात में कहीं चन्द्रमा या तारों आदि का पता तक नहीं चलता ।: 
ऐ पुरकामिनियो, इस रात में, जब कि घर-घर दरवाज़े बन्द हैं, मार्ग 
जन-द्दीन है, पवन Ger होकर रो रहा है, बिजली चमचमा रही है,- 
तुम लोग कहाँ हो ? सूनी सेज पर तुम सब कहाँ जाग रही हो ?. 
चायु के सन-सन में दन-बीथिकायें दिल रही हैं, बत और लतिकार्ये- 
२२ 
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सङ्गोतमय हैं । सैकड़ों युग के कवि-समृह आकाश-मण्डल Ñ मिलकर 
उन्मत्त वायु में सैकड़ों युग के गीत प्रतिध्वनित कर रहे हा” 
(९ ११ ) 
कालिदास के प्रति 
आज तुमि कबि gg, नह आर केह--- 
कोथा तव राजसभा, कोथा तव रेह, 
कोथा सेइ उजयिनी, कोथा गेल आज 
अभु तव, काल्रिदास,-राज-अधिराज । 
कोनो चिन्ह नाइ का रो आज मने हय 
fea तुमि चिरदिन चिरानन्दुमय 
अलकार अधिबासी | सन्ध्याञ्जशिखरे 
ध्यान aie उमापति भूमानन्द-भरे 
नृत्य करितेन यबे, जलद सजल 
गज्जित खदङ्गरवे, तदित्‌ चपल 
छन्दे छन्दे दित ताल, तुमि सेइ इणे 
गाहिते बन्दना गान,--गीतिसमापने 
कर्ण इःते वह खुलि’ स्नेह हास्य भरे 
पराये दितेन गौरी तव चूडापरे । 

“हे कालिदास, आज तुम केवल कवि ही हो; और कोई नहीं ।' 
तुम्हारी राजसभा क्या हुई ? शोर तुम्हारा घर क्या हुआ ? वह उज्जयिनी 
क्या हुई ? आज तुम्हारा प्रभु राजाधिराज कहाँ गया ? किसी का भी कोई 
चिन्ह नहीं है । आज मालूम होता है कि तुम चिरकाल चिरानन्दमय 
अलकापुरी के अधिवासी थे । सन्ध्याकाश को चोटी पर ध्यान तोडकर 
उमापति जब नाचते थे और सजल बादल घहरते हुये Bar से चञ्चल 


चपला के साथ अत्येक छन्द पर ताल देता था, उसी समय हम बन्दना è 
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गोत गाते थे और गान समाप्त होने पर गौरी स्नेह से मुस्कुराती हुईं 


अपने कान से वह ( एक प्रकार का आभूषण ) निकालकर तुम्हारी चूडा 
पर पहना देतीं थीं 17? 2 


(aR) 
agatat 

पुण्य-पामे दुःखे सुखे पतने sent 
मानुष इइते दाओ तोमार सन्ताने 
हे Stat वङ्गभूमि, तव गृहक्रोड़े 
चिर शिशु क'रे आर राखियो ना धरे | 
देशदेशान्तर मारे यार येथा स्थान 
खुँजिया wet दाओ करिया सन्धान | 
पदे पदे छोटो छोटे निपेधेर डोरे 
वें थे बे थे राखियो ना भालो छेले करे । 
प्राण दिये, दुःख स'ये आपनार हाते 
सस करिते दाथो भालो मन्दे साथे | 
शीर्ण शान्त साधु तब पुत्रदेर धरे 
IA सबे TES लचमीछाडा क'रे | 
सात कोटि सन्तानेरे, हे मुग्ध जननी, 
रेखेछो बाज्ञालो करे, मानुष करो नि। 

“हे स्नेहमयी बङ्गमूमि, पाप-पुण्य, सुख-दुःख तथा उत्थान-पतन में 
अपनी सन्तान को aga होने दो, अपने घर रूपी गोद में उन्हे सवदा 
के लिये-नन्हा-सा बच्चा बनाकर:न रखो । देशदेशान्तर में जहाँ जिस 
का स्थान हो अनुसन्धान कर खोज लेने दो । पग-पग पर छोटी-छोटो 
, स्कावदों के धागे में बाँधकर उन्हें भोला बालक बनाकर न रखो । 
प्राण TAR, दुःख झेलक! अपने द्वाथों से उन्हे भले-बुरे के साथ 
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लडाई करने दो । अपने शीण शान्त भोले बच्चों को THA 
ee शीहीन बंनाकर छोड़ी । दे सुग्ध जननी, सात 000 सन्तानों 
को, तुमने बंगाली बनाकर रखा है, मनुष्य नहीं बनाया । 
( १३ ) 
मुक्ति 

वैराग्य साधने मुक्ति, से आमार नय | 

असंख्य 'बन्धन-माझे महा नन्द्मय 

afia सुक्तिर स्वाद | एइ बसुधार 

सृत्तिकार पात्र खानि भरि बारम्बार 

तोमार wae ढालि दिवे अविरत 

नाना बणंगन्धमय । प्रदोपेर मतो 

समस्त संसार मोर AT बत्तिकाय 

उतरालाये तुलिबे शालो तोमारि शिखाय 

तोमार मन्दिर भारे | EET द्वार 

रुद्ध करि योगासन, से Ae आमार । 

या किछु आनन्द आजे इर्ये गन्धे गाने 

तोमार आनन्द रवे तार माझखाने । 

ate मोर सुक्तिरूपे उठिबे ज्वलिया, 

प्रेम मोर भक्ति रूपे रहिबे फलिया | 


८वैराग्यं-साधन से मुक्ति होती है, वह मुझे नहीं चाहिए । मैं तो असंख्य 
बन्धन के बीच में पड़ा हुआ महानन्दुमय सुक्ति का स्वाद पाऊ गा । 
इस वसधा को मिडी के बने हुए प्याले में नाना वण और गन्धमय 
अपना WBS बराबर (लगातार) ढाल दोगे । अदीप की नाई मेरे इसी 
संसार को लाखो बत्तियों की रोशनी से अपने सन्दिर a अपनों ही 
शिखा पर तुम जगसगा छोडोगे । इंद्रिय ` के द्वार यंदि योगासन करने 
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से रुद्ध होते हैं, तो सुके दरकार नहीं । दृश्य, गन्ध, गान में जो कुछ भीं 
आनन्द है, उनके बीच तुम्हारा ही आनन्द रहेगा | मेरा मोह सुक्तिरूप 
से जल उठेगा, मेरा प्रेम भक्तिरूप से फल्ली-भूत होगा ।” 


( a ) 


निशारः स्वपन छुट्लो रे, ओइ 
eat रे । 

Beat बाँधन डुटले रे। . 
TAT ना आर आइाल प्राणे, 
बेरिये vara जगत पाने, 
हृदय-शतदलेर सकल 

दलगुलि ओइ Fear रे, ओइ 
फुटला रे । 
gan आमार AS शेपे 
- दाँडाले येइ आपूनि एसे. 
नयन-जले भेसे हृद्य 
चरण-तले Feat रे I 
आकाश हते प्रभांत-यालो 
AAR पाने हात बाइालो, 
भाङा-कारार द्वारे MAR, 
जयध्वनि seat रे, ओइ 
उठलो रे । 
-जननी,:तोमार करुण चरण खानि 
_ हेरिचु आजि ए अरुण-किरण-रूपे। 
AG, तोमार मरण इरण बाणी 
नीरव गगने भरि उठे चुपे-चुपे ।. 
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Aan नमि हे सकल भुवन मारे, 
an नमि हे सकल जीवन काजे; 
ag मन धन करि निवेदन आजि 

भक्ति पावन तोमार पूजार धूपे । 
जननी, AA करुण चरण खानि 
हेरिचु आजि ए अरुण-किरण-रूपे । 

“रात का सपना टूट गया, जी टूट गया । बन्धन कट गया, जी कट 
गया । प्राणो में अब छिपकर नहीं रहा, संसार को ओर मैं निकल आया, 
हृदय-शतदल के सभी दल खिल उठे, हाँ खिल उठे। अन्त सें मेर 
दरवाज़े तोड़कर स्वयं आकर जब वह खड़ा हुआ, मेरा हृदय नयनजल से 
रावित हाकर चरणों के नीचे लोट पड़ा । आकाश से प्रभात आलोक ने 
सेरी ओर हाथ बढ़ाया । मेरे Ze हुए कारावास के द्वार पर जय-ध्वनि 
उठ पड़ी, हाँ उठ पडो । जननी, तुम्हारे करुणामय चरणां को आज 
अरुण-किरण-रूप में देखता हुँ । जननी, तुम्हारी रूत्यु का अपहरण 
करनेवाली वाणी नोरव आकाश में चुपचाप गूँज उठती है। समूचो 
दुनिया में मैं तुम्हीं को नमस्कार करता हुँ, जीवन के सभी कामों 
सें get को नमस्कार करता हुँ; तन, मन, धन सभी अपण करता 
हुँ । आज तुम्हारी भक्ति पावन पूजा की धूप में जननी, तुम्हारे 
करुणामय चरणों का आज अरुण किरण-रूप में देखता हूँ ।? 

( १९ ) 

यात्री आमि ओरे । 
mÀ ना केउ राखते आमाप ध'रे। 
gage बाँधन सबइ fig 
बाँधा एघर रइबे कोथाय पिछे, 
विषय बोरा राने आमाय : नीचे, 
Ba हये. get यावे फडे। 
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यात्री आमि थोरे । 

चलते पथे यान गाहि प्राण भःरे । 

देह-दुगे खुलबे सकल द्वार, 

छिन्न इवे Rea बासनार, 

भालोमन्द कारिये हबो पार 

चलते wt लोके लोकान्तरे। 

यात्री आमि ओरे -। 

या--किछु भार यावे सकल सरे । 

आकाश आमाय डाके दूरेर पाने, 

भाषाबिष्टीन अजानितेर गान 

सकाल साँफे पराण मम राने 

काहार बाँशि एमन गभोर स्वरे । 

यात्री आमिं ओरे-- 

बाहिर aan जानि कान भोरे 

तखन काथाओ गायनि काना पाखी, 

कि जानि रात saz fea बाकि, 

निसेष-हारा gy एकटि आँखि 

जेगेषिलो अन्धकारेर RI 

“or, में यात्री हुँ । सुरे काई बाँधकर नहीं रख सकता | सुख-दुःख 

के सभी बन्धन झूठे हें । इस घर में फिर बाँधकर कौन रख सकता है ? 
“विषय के बोर मुझे नीचे zara हैं; किन्तु वे चिन्न-मिन्न होकर बिखर 
'जायँगे । अरे, मैं यात्री इँ । रास्ता चलते जी खोलकर गाता हूँ । 
देह-रूपी दुर्ग के सभी द्वार खुल WA । वासना की ज़ंजीर टूट जायगी । 
-अच्छे-बुरे को काटकर पार निकल जाऊँगा। इस लोक में और 
ल्लोकान्तर में चलता हो रहुँगा । अरे, मैं यात्री हूँ । जो कुछ भी भार हैं, - 
सभी आपसे आप खिसक जायेगे । आकाश सुरे दूर को ओर चुलता 
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है । सुबह-शाम भापा-विहीन अजाने का गान न जाने किसकी 
बाँसुरी के ऐसे गंभीर स्वर से मेरे प्राणों को खींचता रहता है, अरे में 
यात्री हूँ । न जाने किस भोर को बाहर निकला था । उस समय किसी 
भी पचतो का कल-गान नहीं सुन पड़ता था । न मालूस रात कितनी 
बाकी थी । निर्निमेष हो केवल एक आँख जगी थी--उस अँधकार के. 
आगे ।” 
( १६ ) 
हिमाद्रि 
हे निस्तव्ध गिरिराज, अञ्जभेदी तोमार संगोत 
तरङ्गिया; चलियाछे अनुदात्त उदात्त स्वरित 
प्रभाते द्वार ह?ते सन्ध्यार पश्चिम नीड़ पाने 
दुर्गम दुरूह पथे कि जानि की वाणीर सन्धाने । 
gara उच्छवास तब शेष प्रान्ते उठि? आपनार 
सहसा YET येन हाराये RAS कण्ठ तार, 
सुल्िया गियाछे सब सुर,--सामगीत शब्दहारा 
नियत चाहिया शून्ये बरपिछे निर्करिणी-धारा 
हे गिरि, यौवन तव ये gia अग्निताप-वेगे 
आपनार उत्सारिया मरिते चाहियाछिल मेघे-- 
से ताप हाराये aS, से प्रचण्ड गति अवसान, 
Awa Aer तव, हये प्राचीन पाषाण । 
पेयेछे आपन सीमा, ताइ आजि मौन शान्त हिया 
सीमाबिहीनेर माझे आपनारे दियेछो सपिया । 
. “हे निस्तव्ध गिरिराज, तुम्हारा अश्रभेदो संगीत तरंगित होकर 
अनुदात्त, उदात्त एवं स्वरित प्रभात के द्वार से निकलकर सन्ध्या की 
* पश्चिमी गोद की ओर दुर्गम cee पथ से होकर न मालुम किस वाणी 
की खोज में चला है । तुम्हारा दुःसाध्य उच्छवास अपने शेष आन्त से 
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“उठकर पल भर में सहसा जैसे अपना कण्ठ खो बैठा हो, सभी सुर 
जैसे भूल गया हो, शब्द-विहीन सामगीत नित्य शून्य के प्रति देखता" 
हुआ निर्मर-धारा में बरस रहा हो । हे गिरि, तुम्हारे यौचन ने gia 
अग्निःताप-वेग से स्वयं मेघ में अपने को उत्सर्ग कर मरना चाहा था--. 
वह ताप खा गया, उस प्रचण्ड गति का अवसान हे चुका, तुम्हारी 
चेष्टा निरुद्देश हो गई । हे प्राचीन पापाण, तुम अपनी सीमा पा चुके- 
हा । इसोलिये आज मौन शान्त-हृद्य होकर अपने का असीम के हाथों 
में सोप दिया है ।” 
( १७ > 
तपोमूत्ति 
तुमि आछ हिमाचल भारतेर अनन्तसञ्चित 
तपस्यार मतो । स्तव्ध सूमानन्द येन रोमाञ्चित 
निविड़ fag भावे पथशून्य तोमार निज्जेने, 
निष्कलङ्क Aak अञ्रमेदी आत्मबिसज्जने। 
तोमार सहस्र wae बाहु तुलि कहिछे नीरवे 
ऋषिर आरवासवाणी--“शुन शुन विश्वजन सव, 
जेनेछि, जेनेछि आमि “ये ओङ्गार आनन्द आलोते 
उठेडिल भारतेर faz गभीर बच हःते 
आदि-अन्तबिद्दीनेर अखण्ड अस्त लोक पाने, 
से आजि उठिछे वाजि’, गिरि तव Aga पापाणे ! 
'पुक दिन ए भारते बने बने होमाग्नि आहुति 
भापाहारा सहाबात्तो प्रकाशिते करिछे आकूति, 
सेइ बहि-बाणी आजि अचल प्रस्तर शिखारूपे 
अङ्गे शङ्गे क्रोन्‌ मन्त्र. उच्छृवासिछे मेघधूस्रस्तूपे ! 
“हे हिमाचल, तुम भारत की अनन्त संचित तपस्या को नाई हो। 
'स्तव्ध-भूमानन्द : निविड निगूढ, भाव से. तुम्हारे सुनसान निजेन पथ 
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-पर कलंक-रहित नीहार के अञ्रमेदो आत्म-विसज न से मानो रोमांचित 
21 तुम्हारी हज़ारों चोटियाँ ate उठाकर ऋषियों की आरवासन-वाणो 
चुपचाप कह रही हैं---''सुनो-सुने, संसारवासी सभी ! जान गया, में 
जान गया ।?” जा ओझ्वार-ध्वनि भारत फे विराट गभीर agua से 
निकलकर आनन्दालोक में अनादि अनन्त के अखण्ड-अमर-लेक को 
-झोर चली थी, वही आज भो, हे गिरि, तेरे विपुल पाषाण में गूँज 
wat है । एक दिन gat भारत के वन-बन में हामाग्नि की आहुति भापा- 
विहीन महावात्ता प्रगट करने के लिये आतुर रहती थी, वही अग्नि-वाणी 
आज अचल पत्थर को चाटी का रूप धारण कर मेघ-धूत्रस्तूप में चोटो- 
“चोटी पर कौन-सा मन्त्र उच्छवसित कर रही है १?” 
(15) 
पागल 
आँधार राते एकला पागल याय के दे। 
बले gg, डुमिये दे, बुमिये दे, डुझिमे दे ॥ 
आमि ये तोर आलोर छेले, 
आमार सामने दिलि थाँघार मेले; 
सुख gata, मरि आमि सेई खेदे, 
बुझिये दे, डुररिये दे, ght दे॥ 
अन्धकारे अर्त-रबिर लिपि लेखा, 
आमारे ता?र अथ शेखा | 
तोर प्राणेर बाँशीर तान से नाना, 
सेइ आमारइ छिल जाना, 
आज मरण बोणार अजाना सुर नेबो a; 
बुमिये दे, afr दे, aft दे ॥ 
CMM रात में अकेला पागल रोता जाता है | केवल यही कहता 
है--सममा दो, समझा दो, समका दो! A तो तुम्हारे आलोक का 
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सुन्न हुँ । मेरे सामने अंधेरा कर दिया, सेह छिपा लिया, इसी खेद से 
सें मरता हूँ, समझा दो--इत्यादि । अन्धकार में अस्त सूर्य की लिपि- 
लेखा का अर्थ झुरे सिखा दो। तेरे हृदय की वाँसुरी के तरह-तरह के 
तान हो मुझे मालूम थे, आज मरण-वीणा के अज्ञात सुर को साध 
लूँगा | समझा दो--इस्यादि ।? 
( १४) 
एकाल आ सेकाल 
वर्षा एलायेडे ave मेघमय वेणी । 
गाइ छाया सारा दिन, 
मध्याह्न तपनहीन, 
देखाय श्यामलतर श्याम बनश्रेणी | 
आजिके एमन दिने शुघु पडे मने 
सेइ दिवा-अभिसार 
पागलिनी राधिकार, 
ना जानि से कबेकार दूर वृन्दाबने । 
से दिन ओ एमनि बायु रहिया रहिया 
एमनि अश्रान्त बृष्टि, 
तड्ति-चकित इष्टि, = ah 
एमनि कातर हाय रमणीर हिया 
बिरहिणी मम्मे मरा मेघमन्द्र स्तरे, 
नयने निमेष नाहि, 
गगने रहित चाहि', 
आँकित प्राणेर आशा जलदेर स्तरे । 
चाहित पथिकबधु शून्य पथपाने । 
सल्लार गाहित का'रा, 
भरित वरषाधारा, 
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नितान्त बाजित. गिया कातर पराणे । 
यक्षनारी बोण कोले भूमिते विलीन, 
aq पड़े Wa केश 
अयल-शिथिल वेश; 
से--दिनआओ एमनितर अन्धकार दिन । 
सेइ कदस्बेर मूल, agan तीर, 
सेइ से शिखिर नृत्य 
gaat हरिषे चित्त, 
wag बिरहछाया श्रावण-तिमिर 
आज ओ आछे बृन्दावन, मानवेर मने । 
ma  पूणिमाय 
श्रविणेर बरिपाय 
उठे बिरहेर गाथा बने उपबने। 
एखनो से बाँशि बाजे यमुनार तोरे। 
एखनो प्रेमेर खेला, 
सारादिन, साराबेला 
पुखनो काँदिछे राधा हृदय-कुटीरे । 

“वर्षो ने अपनो मेघमय वेणी फैला दी हे । सारा दिन गाढ़ी छाया 
छायी रहती है, मध्याह्न सूय्य-हीन हा जाता है, श्याम वन-श्रेणो श्यामल- 
तर दीख पड़ती है! आज के ऐसे दिन में न मालूम कब का दूर 
वृन्दावन में बावली राधिका का दिवा-अभिसार केवल याद पड़ता है । 
उस दिन भी इसी तरह रह-रहकर हवा चल्ती थी, इसी तरह अश्रान्त 
ae at, इसी तरह बिजली से दृष्टि चकाचोंघ हो जाती थो और gat 
तरह रमणी का हृदय! 'कातर हो उठता था । विरहिणी मेघ-स्वर aay 
ही ममे में मर जाती थो । नयनों के पलक नहीं गिरते, आकाश की ओर 
ताकती रहतो और प्राणों की आशा बादक्ष:पर खोंचती । बटोही की 
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चधू सुनसान रास्ते की तरफ़ ताकतो | मलार. कौन गाता था, 
जिससे वर्षा-धारा गूँज उठती थी, जो नितान्त कातर प्राणों में बन 
उठता था | यक्ष-नारी वीणा को गोद में लिये भूमि पर लोट 
पड़ती, वक्षस्थल पर रूखे केश आ पड़ते, यत्न बिना वेश शिथिल 
हो जाता; वह दिन भी ऐसा ही अन्धकारमय था । वह कदम्ब की जड़, 
यमुना का तट और वह मोर का “नृत्य इस समय भो चित्त को 
हरता हे । आावण-अन्धकार विरह की छाया फेंक रहा है। आज भी 
वह बृन्दावन मजुप्या के मन में बसता है । शरत्‌ की पूर्णिमा में, आवण 
की वारिधारा में, वन-उपवन में fave की गाथा बज उठती है। अभी 
भी वह वंशो यमुना के तीर पर बजती है । अभी भो सारा दिन 
निरन्तर प्रेम का खेल होता है | इस समय भो राधा हृद्य-कुटीर में, 
रो रही 2 1? 
( २० ) 
पागल 
पागल gat बने-बने फिरि 
आपन गन्धे सम 
कस्तूरी-सग-सम | 
फाल्गुन-राते दक्तिण-वाये 
कोथा दिशा खूँजे पाइ ना, 
याहा चाइ ताहा झुल करे चाइ, 
याहा पाई ताहा चाइ ना । 
_ चत्त हइते बाहिर हइया 
आपन बासना मम 
फिरे मरीचिका सम। 
चाहु मेलि ताहे बच्च लइते 
बचे फिरिया पाइ ना। 
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यादा चाइ ताहा भुल करे चाइ 
याहा पाइ ताहा चाइ AT | 
निजेर गानेरे बाँधियाधिरते 
चाहे येन बाँशी मम, 
उतला पागल सम । 
यबे वाँधि धररे, तार मारे यार 
रागिणी खूँजिया पाइ ना । 
याहा चाइ ताहा सुल क'रे चाइ 
याहा पाइ ताहा चाइ ना। 

“पागल होकर अपने ही गन्ध में भटकनेवाले कस्तूरी-सृग की नाई 
aqaa में भटकता फिरता हूँ । फागुन की रात में दक्षिण-पवन में दिशा 
का ज्ञान खो बैठता हूँ, जो चाहता हूँ वह शलत चाहता हूँ । जो पाता 
हूँ, वह नहीं चाहता । मेरे अन्तःकरण से मेरी वासना निकलकर मरीचिका 
को तरह घूमती फिरतो है । फिर भी उसे बस में लाने के लिये ate 
फैलाता हू; लेकिन उसे वस में नहीं पाता हूँ । जो चाहता हूँ, वह 
ग़लत चाहता EST पाता हूँ, वह नहीं चाइता। अपने ही गान को 
याँधकर रखने के लिये मेरी बाँसुरी उतावले पागल की नाई चाहती 
हे । जब उसे बाँधकर रखता हूँ, उसमें रागिणी का पता खाजकर भो 
नहीं पाता हूँ । जो चाहता हू, वह गलत चाहता हूँ । जा पाता हूँ, 
चह नहीं चाहता 1” 


( ७४ )) 
आजि गन्घबिधुर समीरणे 
कार सन्धाने फिरि बने बने ? 


आजि Sea नीलाम्बर सारे 
ए कि चञ्चल क्रत्दुन बाजे । 
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सुदूर दिगन्तेर सकरुण संगीत 
लागे मार चिन्ताय काजे-- 
आमि खूँजि कारे अन्तरे मने 
गन्धविधुर समीरणे 
झोगो जानि ना की नन्दन रागे 
सुखे sage यौवन जागे । 
आजि आाम्रमुकुल-सोगन्ध्ये, 
नव--पल्लव --मम्मेर छन्दे, 
चन्द्र--किरण --सुधा--सिश्चित अम्बरे 
अश्रु-सरस महानन्दे 
आमि पुलकित कार परशने 
गन्धबिधुर समीरणे ॥ 

“समीर सुगन्ध से आतुर है, आज में किस की खोज में बन-बन सें 
भरकता हूँ १ yea नोलाकाश में आज यह कैसी चंचल रुलाई गूँज 
रही हे ! दूर का करुण-गान मेरी चिता को बढ़ाता है। में बाहर और 
भीतर किसे दंड रहा हूँ ? जब समीर गंध से कातर है । 

अजी, सुरे क्या मालूम कि किस आनन्ददायी राग से सुखी 
होकर उत्सुक यौवन जाग्रत होता है । आज, जब कि आम की aera 


से fad !सुगन्धित हो रही हैं, नई-नई पत्तियां की स्मर ध्वनि 


सुनाई पड रही है, चन्द्रमा को किरणों के अस्त से आकाश सिञ्चित है 
ओर वायु गन्ध से कातर है, मैं किसके स्पशं से पुलकित हूँ 1” 
( २२ ) 
AUS सन्ध्या घनिये एलो, 
गेलो रे दिन र'ये । 
बाँधनहारा दृष्टिधारा 
WE र'ये VA 
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एकूला घ'से घरेर कोणे 
की भावि ये आपन मने, 
सजल हाओया यूथीर बने 
की कथा याय क'ये | 
बाँधनहारा वृष्टि-घारा 
WI VITA | 
हृदय आज देउ दियेछे 
खूँजे ना पाइ कूल; 
सौरभे प्राण काँदिये तुले 
भिजे वनेर फुल । 
आधार राते प्रहरगुलि 
कोन सुरे आज भरिये चुलि, 
कोन सुले आज सकल Ula’ 
आछि आकुल gÀ 
बाँधनहारा geen 
WIP VI VI ॥ 
“ares की सन्ध्या घनीभूत हो आयी, दिन पडा ही रहा l 
बाँध तोड़कर बृष्टिधारा रह-रहकर झर रहो है। घर के कोने में 


अकेला बैठकर अपने मन से “न सालूस क्या-क्या सोचता हूं, . 


Uae .पवन जूही की. भाड़ियों में कौन-सी बात. कह जाता है। 
बाँध तोडकर बृष्टिधारा रह-रहकर मर रहो है । . हृदय में आज लहरें 
उठी: हैं। खोजने पर भी किनारे का पता नहों चलता; सौरभ से 
आणों के बन के सोंगे. हुए फूल wat देते हें । अंधेरी रात के 
पहरों को किस सुर से आज भर दूं, किस. .भूल-भुलैया में आज 
सभी कुछ भूलकर च्याङल हूँ | बाँध तोड़ कर बृष्टिघारा रह-रहकर 
"मर रहो है।” 
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| सेरे थमल घवल पाते ` a en 
मन्द मधुर हाओया । 
देखि नाइ कसु देखि नाइ 
एमन तरणी बाओया | . - * 
कोन सागरेर पार हःते थाने 
कोन सुदूरेर धन। 
भेसे येते चाय मंन, 
Be येते चाय एइ किनाराय 
` सब चाओया सब पाओया । 
R रूरिछे झर कर az थु 
गुरु गुरु देया डाऊ, 
सखे एसे पडे अरुण किरण 
छिन्न मेघेर फाँके । 
झोगो कायडारी; के गो तुसि कार 
, हासि कान्नार घन | 
_अवे मरे मोर मन, . 
कोन्‌ सुरे आज बांघिबे यन्त्र 
qo को मन्त्र हवे गाथोया । 

“स्वच्छ सफ़ेद पाल में मन्द-मधुर हवा लगती है | आज तक कभो 
मैंने इस तरह नाव का चलना नहीं देखा था । किस सुदूर देश का घन 
किस सागर के,पार से लें भ्राता. है ? मेरा मन यहीं शोते लगान चाहता, 
है । सभी माँग और दान इसी;किनारे प्र फेंक जाने की इच्छा देती है । 
A मुसलाधार she हा रदी.है और बादल गम्भीर भाव से गरज रहे: 
Si सामने सुँ ह. पर छिन्न “मेघ के बीच,से अरुण किरणं नाच रहो, हैं। 

२३ 
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ऐ.कणेधार, तुम कौन हो ? किसके »हास्य-कन्दन के घन हो ? मेरा मन 
यहो सोचकर मर रहा है कि किस सुर. से. -आज तुम यन्‍्त्र/कसे|गे और 
कौन-सा मन्त्र गाओगे oe ` `` `. : 
( २.४: ) aise: 
सुन्दर, तुमि: एसेङ्रिले 'आज आते 
अरुण बरण पारिज्णत wa हाते 
निद्रित पुरी, पथिक्‌.घिल. ना पये, .; 
एका चलि' गेले तोमार सोनार रथे, 
बारेक थामिया, मोर बातायन पाने. , . - . ८. 
aa जिले तय कर्ण नयन पाते! ' 
सुन्दर, तुमि एसे छिले आज प्राते। _ 
स्वपन आरमार मेरे छिज्ो कोन गन्धे, 
ate आँधार केपेछिलों की आनन्दे, 
भूल्ञाय gaat नोरव आमार बीणा 
aa उठेछिलों अनाहत की आघाते ॥ 
. कतंबार आमि aaa ssf ` 
maa त्यजियां पथे बाहिराइ छुटि,” 
उठ्नु wat तखन गियेछो चले 
देखा बुकि आर eal ना तोमार सगे 
सुन्दर, तुमि एसेडिले आज पते ॥ 
` सुल्द्र, तुम आज प्रातःकाल हाथों में लाल रंग. का पारिजात-पुष्प 
Bac आये थे । नगरी साई थी, मागं में राही न थे, अकेले .अपने 
सोने के रथ पर चले गये । पुक' बार रुकू मेरे मरोखे “की ओर अपने 
करुणनयनां-से तुमने देखा था । सुन्दर, तुम आज mama आये ये 
Án सपना किस गन्ध से आतुर हुआ था! घर का sa किस 
आनन्द से काप उठा था? भूल में पढ़ी इई मेरी नीरव वीणा aes के 
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आघधातःसे बज उठी थी | कितनी बारे मैंने. सोचा थाः-कि अंबःउठ पढ़; 
झालस्य'स्यांगकर रास्ते पर बाहर: ate: mal, fag : अब उठ तोःदेखा 
कि तुम चले गये थे । शायद अब तुमसे भेंट नहीं होगी 1; सुन्दूर, तुस 
आज प्रातःकाल आये ये 1”, ; X 


Cat ee 
से ये पाशे एसे ब!से. Fear 
“`  तबु जागि नि। ¦`“? So 
को घुम, तोरे पेये a 
५८ ; इतंभागिनो । 
“8 'एंसे छिल्लो नीरव राते : ` 
*चोणा'खानि छिल हाते, . 
` स्वंपन मारे बाजिये गेलो .- .” : :४ 
vig ` गभीर रांगिणी1 “> ` 
: ` गें देखिं देखिन हाया * 
> ` `. ० पागल करियाः: ! nit 
/ . ` न्ध ताहार भेले-वेडाय ` 
` ` ` आँधार भरिया । 
केन. आमार रजनीयाय 
, *क.छे पेये काडे ना पाय; 
.. केत'गो ताहार मोलार परश 
ककी Sexe ae Batwa o 
: , 7 बह,तो बगल हो मं.आकर बैठा था, तब भी नहीं जाणी ऐ. इतभा- 
;गिनो ! कौन-सी नोंद तुम्हे खगो थी। स्तब्ध रात में झाया था, वीणा हाथ 
RAM, सपने में गंभोर सगिणी बजा गया !' जागकरु देखती ह 
` (कि दि: पचव- बावली . बनाकर अपनी सुगर्च .लुटाता चलता : हैं; 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३९६ ). 


किस वजह से मेरो रात नष्ट होती. घा.रही है! उसे नजदीक पाकर 
भी नहीं प्राप्त किया र अजी, उसको ..माला. का स्पर्श कलेजे से wt 
नहीं छू गया १” . rrr nD Fe Ya 
€ २३ ) 
कथा दिल एक-तरोते केवल तुमि आमि 
यांबो अकारणे झेसे केवल HA 
ब्रिमुवने जानवे ना BS आमरा तीथंगामी 
कायाय Aa कोन. देशे. से कन देशे ।: 
कूलह्वारा. से समुद्र माझखाने 
शोनावो.गान THR तोमार काने, 
देउयेरमतन आषा-बाँघन-हारा 
धामार सेइ रागिणी. शुनवे,नीरव हेसे ।: 
झालो समय हयनि कि तारि, काज कि mg वाकि। 
आगो ऐ ये सन्ध्या नामे सागरतोरे । 
अलिन आलोय पाखा मेले. सिन्छु पारेर पाखो 
ana कुळायमारे, सवाइ एलो फिरे। 
कखन्‌ तुमि आसबे घाटेर परे 
बाँधनडकु,केटे देवार. तरे | 
अस्त रबिर. शेष आळोटिर मतो 
तरी! निशीथमारे. याचे निरुंदेशे ॥ 


Care यह ठहरी कि एक हो नाच में केवल तुम और में निरुदेश 
आच.से: बहता: जाऊँगा! ` त्रिलोके में.-भी R जानेगा कि 
, हम. ata तोर्यंयात्री हैं, sai और किस देश AE E उस - अकूल 
wae बीच में में अकेले . तुम्हारे कानों में. गीत -सुनाऊ गा । लहरों 
ससो भाषा में मेरी ब्रह घट्ट रागियीः तुम; चुपचाफः Gee: ga-ga: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


emer 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३९७ ) 


आज सी क्या saat संमय नहीं हुआ है! काम नया अभी वाळी 
पड़ा है ? weit; area तो,सागर-तट पर उतर आतो है । छँ घली।रोशनी 
में डैने फटकारती हुई समुद्ग पार की पक्षिया सभी अपने-अपने घासले 
को ate आयों । तुम घाट पर कब आओगे ? और बन्धन. खोल. दोगे ?. 
डूबते हुए सूरज की आखिरो रोशनी की ate नाव निशीथ में निरुद्देश्य 
भाव से सरकती. जायेगी ।!? s 
(२० ) 
कतो अजानारे जानाइले तुमि, 
कतो घरे दिले R. 
- दूर के RA निकट, बन्धु, 
` ` परके करिले भाइ। a 

पुरानो आवास छेडे! याह यबे 

मने aa मरि कि जानि की हवे 

नूतनेर मारे तुमि पुरातन, 

‘ से-कथा ये भूले याइ । 
दूरके करिले निकट, wy, 
` `` _ परके RA भाइ। 
जीवने मरणे निखिल get ` 
यंखनि येखाने लबे, ` 
चिर जनमेरं परिचित ओ हे 
* ` तुमिइं चिनांदे सबे । 

तोमार जानिले नाहि. Be पर 

नाहि कोनो माना, नाहि कोनो उर, 

सबारे- मिल्ञाये तुमि जागिते छो 

~ `. > देखा, येन.सदा पाइ । 
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दूरं के afta निकट बन्छु, 
Yet Pass 95 परके करिले भाइ: `. 
“ “« है बन्छु, कितने अनजान के तुमंने जगाया, कितने घरों में तुंमनें 
aig बनाई, दूर को निकट किया, दूसरे को भाई बनाया । पुराने घर के 
जब छोड़ जातां हूँ तब मने ही मन में सोच कर मरता हूँ कि न मालूम 
क्या होगा ? नूतन के मध्य में भो तुम पुरातन हो, यह बात तय मैं भूल 
जाता हूँ। दूर को निकट किया,, दूसरे: के भाई बनाया। जीवन- 
सरण निखिल भुवन में तुम जब जहाँ रहोगे, तुम चिर जन्म के परिचित 
हो । तुम ही पहचान आओगे | a जिसने जान लिया उसंके लिये 
पराया कोई नहीं है, न उसे कोई मना है, न कोई डर; सभों को सुला 
(gat) कर तम्हीं एक जागते हो; सदा feat तुम्हें देख पॉड । 
बन्धु, दूर के निकट किया, पराये का भाई बनाया [” 
ह SE) 
झोरे Ah we आमार :: 
: . ` सानवज्ञन्मतरीर मामि 
IR कि पास दूरेर थेके . 
£. पारेर बाँशि उठ्छे बाजि! । 
तरीर कि तोर दिनेर.शेषे..: ... .> 
ठेकूचे एवारः,घारे. सेः ? 
सेथाय सन्ध्या .-अन्धकारे *..... ...। 
देय कि देखा प्रदीपराजि 
येन आमार कागडे मने 
सन्द मधुर Te एवने 
सिन्दुपारेर'हासिटि कार 
(2S आधार aa eras आगि । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
f = 
( ३२३ ) 


“ -. ` `` आसार वेलाय कुसुमगुलि 
: ~ _ ` fag ऐनेछिलेम gfe’, 
oo :* येगुलि तारेर नवीन आहे 
एइ बेला ने साजिये साजि॥ 


` ` “ञ्जी माँकी, मेरी मानच-जन्मरूपी-नौका केमाँझी ! क्या तुम दूर से 
उस पार जो बॉसुरो बज उठतो है, उसे सुन पाते हों ? तुम्हारी नावं 
क्या दिनान्त में अब घाट पर जा भिड़ेगी ? यहाँ क्या सन्ध्या के अन्घ- 
कार में दोपमांला दीख पइतो हे? मेरे मन में ऐसा मालूम होता 
है कि इस मन्द-मधुर पवन में न मालूम सिन्धु पार से किसकी हँसी 
आज यह अंधेरा होकर आती हे! आने के ada जो कुछ फूल चुन 
कर लाया था,उनमे से जो नवीन हैं, उनसे इस समय साज सजा लो | 
( २६ ) 
ओगो मौन, ना यदि को . | 
arg कहिले कथा, __ 
वक्ष भरि बइबो आमि. 7 . ... 
तोमार नोरवता । ei 
* स्तब्ध ह'ये रइबो VS, , 


ae ८ रजनी ,रय येमन क? 
........ :, “ज्वालिये तारा निमेष हारा 
er म |. ८ „ये अबनता । 
हबे इबे प्रभाते हवे, ` बन 7: फाड़ 

आँधार Wa -केटेः। ws `; 
तोमार बाणी सोनार IR `. ;; = 

पढ़ बे आकाश :फेटे:। ` 
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-तखन आमार- पाखीर वासाय 
- जाग चे कि गान तोमार आपाय १ 
तोमार ताने फोटाबे फुल 
आसार बनसता ? 


-,  “झजी मौन ! यदि बातें न करोगे तो न करो । तुम्हारो नीरवता से 

हृदय को ओतभोत करके में उसका भार बहन करूँगा । जिस तरह 
रात्रि ताराओं को जलाकर निद्रादोन घैय्यै से अवनत हुई रहती 
.है. उसी तरह चुपचाप में पड़ा रहुँगा । होगा और ज्ञरूर प्रभात 
होगा । . अँधेरा साफ हे! जायेगा । तुम्हारी वाणी सोने की धारा 
, Stat आकाश फाडकर बाहर निकलेगो । तब मेरी चिड़िया के घासले में 
- तुम्हारी भाषा से कौन-सी सङ्गोत-लहरी निकलेगो ? तुग्हारी तान 
से क्या मेरी aaam में फूल खिलेंगे 2” 


( ३० ) 
IRA ध्वजा अभश्नभेदी रथे 
ऐ ये तिनि, ऐ ये बाहिर पथे। 
aR छुटे, रानते इवे रास, . 
घरेर कोणे रहलि काथाय बसि? 
भिडेर मध्ये wifes ws गिये 
aig कररे तुइ ने रे कानामते | 
कोंथाय की तोर आछे घरेर काज, 
सें सत्र कथा झुलते हवे आज । 
IR दिये सकल चित्तकाया Er हट 
रानूरे R तुच्छ प्राणेर माया, 
Mae टेने आलोय अन्धेकारे GR 
नगर ग्रामे अरण्ये Yeas - `: 
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ऐ ये चाका घुरछे a’, : 

डुकेर मारे झनछी कि सेइ ध्वनि १ 
रक्ते तोमार दुलछे ना कि प्राण? . . 
गाइछे ना मन मरणजयी गान ? 
काङ्क्षा तोर बन्यावेगेर'मतो । 

छुट्छे ना कि Aga भविष्यते ? 

“रथ पर अश्नभेदो झंडे फहराये। वही तो हैं, बद्दी बाहर के. 
रास्ते पर । अरे, दौड़कर आओ, रस्सी खींचनी होगी । घर के कोने में 
कहाँ बैठे हो.? इसी भोड में डुबकी मारकर तुम किसी तरह अपने लिये 
जगह बना लो ?कहाँ तेरा घर, कौन-सा काम है, वह सभो बातें आज़ 
भूल जानी होंगी । खींच, तन्मय होकर खींच, तुच्छ प्राणों की ममता छोड 
दे, उजियाले-अंधेरे, नगर-गाँच, जंगल-पहाडों पर से होकर खींचता चला 
चा । क्या तुझे अपने झमझम -शब्द करके,जे पहिये घूम रहे हैं उनकी 
ध्वनि हृदय में सुनाई पड़ रही है ?- रक्तके आवेग से तेरे प्राण शायवः 
हिल. उठते हैं? तेरा मन क्या मरणजयी गान नहीं गा रहा है? तेरी 


सारो आकांचाये बन्या के प्रबल वेग की नाई क्या. विपुल भविष्य की ओर: 


दौड़ती नहीं जा रही हें??? 
( ३१ ) 
जगत जुड़े उदार सुरे ` ` 
आनन्द गान वाजे 
से गान कवे गभोरेरवे “” «० i 
वाजिने हिया मारे ' " 
aita जल आकांश आलो 
` सबारे कबे बासिशे भालो, 
` हृदय सभा जुड्या तारा 
- 'चसिंबे नाना साजे 
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नयन दु?टि सेलिले: के ` 
eS पराण हबे खुसि, 
ये पथ दिया चलिया 'यावोः 
: सबारे याबो' git 
v VA तुमि ए कथा TA 
tein .-ज्ञीवन माझे.सहज हवे, 
doe ५. , `~ आपनिःकबे तोमारि नाम : 
: APs RA सब काजे ॥ 
०संसार-ब्यापी होकर' उदार सुर से आनन्द गीत ध्वनित हो रही है । 
ae ala गंभीर रव से मेरे हृदय में कब प्रतिध्वनित' होगी ae, चायु 
झाकाश और तेज आदि सभो को प्यार करने 'को शक्ति सुझमें कत 
आयेगी और ये सब तरह-तरह के” VHT करके “मेरे' हृदय में सभा 
लगायेंगे । दोनों आँखों को: बन्द करने पर कब मेरे प्राण खुश हांगे और 
कौन-सा ऐसा पथ है जिससे चले जाने पर सभों को खुश करता जाऊ AT 
तुम तो हो ही, इस बात का अनुभव ' जीवन में कव आसाची से कर 


सकूँगा “और तुम्हारा नाम सभी कामा में अपने :आपंही ` कब्र से 
-अतिध्वनित होगा १” 3 ve, ESE TES 
( ३२ ) 


मेघेर परे मेघ Was, . 
आधार क!रे से 
uma केन: बसिय राखे ... ... ‹; 
एका द्वार पाश ।. .:.= 
. - काजेर दिने नाना काजे 
,. थाकि नाना.लोकेर ATR, 
-‹ ‹ आल. आसि ये VA आदि 
; तोमारि. आरवासे । 
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आमाय केन बलिये” राखो :-:' 
एका द्वारेर' पाशे ॥ ` 


तुमि यदि ना देखा दाओ- ::' --= 
करो. 'आमाय हेला, 

केमन करे काटे 'आभार : . - = 
एमन “बादल वेला. ' . -; य 
Fit पाने, मेले आँखि 


केवल आमि चेये-थाकि 
पराण 'आमार" के दे Fert 
दुरन्त बातासे । :. -: 
अमाय केन बसिये:- राखो 
एका ART पाशे ॥ 


“बादल पर बादल घिरंकर अंधेरा किये आ रहे हैं । सुरे अकेले 
क्यों दरवाजे पर बैठा रक्खे हो ? काम के दिनोमें बंहुत से कामों में अनेक 
लोगों की भीड़ में रहता हूँ; किन्तु'आज तो तुम्हारी ही प्रतीचं में मैं 
aa हूँ । सुरे क्यों अकेले दरंवाज़े पर बैठां रक्खे हो ?” तुम यदि ga 
दर्शन नहीं दोगे और मुझे ठुकरांओंगे तो किस तरह मेरे थे मेघ के दिनं 
( सेरी यह बरसात ) करेंगे ? में आँखें बिछाये हुए केवल दूर को ओर 

ताकता रहता हूँ और मेरे प्राण सुदूर-पवन में क्रन्दन करेते फिरते हैं 1 
मुझे क्यों दरवाज़े पर अकेले बैठा रक्खे हो १” > 


९३३१): zo ta ike a 
तारा शुनिस नि fe afta नि ता'र पायेर ध्वनि 
ऐ ये आसे, आसे, AI ... .:.... 
युगे युगे पले पले दिन-रजनी --: ` - ee ममा 


से ये आसे, आसे; आसे (..- ee 
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गेयेछि गान wae यतो | 
आपन मने क्ष्यापार मतो ` 
सकल सुरे बेजेछे तार 
-आगमनी- 
से ये आसे, आसे, आसे । 
कतो कालेर फागुन दिने बनेर पथे 
से ये आसे, आसे, आसे | 
कतो श्रावण अन्धकारे ATT रथे 
से ये आसे, आसे, aa! 
दुखेर परे परम दुख्ने, 
तारि चरण बाजे चुके, 
सुखे कखन बुलिये से देय 
`. » '... परशमणि. 

-, _ - से ये आसे, आसे, आसे॥ 
a RA आया.करता है, युग-युग में पष पर शौर रात- 
दिन में जो.सदा आया करता है, उसके पैरों की आहट क्या तुम लोगों 
ने नहीं सुनी ? : अपने आप पागल..की भाँति मैंने जब जितने :गीत. गाये 
हैं, उन सब के सब में उसी के आगमन को ध्वनि प्रतिध्वनित हुई 2 
fat समय फागुन के दिन में सावन को कितनी अंधेरी रातों में मेघ के 
रथ पर समारूढ़ होकर वह .आता - है । कठिन से कठिन दुख . में 
भी gaa में उसके पैरों की आहट मिलती है। सुख के समय भी 
ae कभी कभी एक बिचित्र ही पुलक का सञ्चार करता है।” 

Bhs सा SIE Cok tS) ऐसे पकड 2 
मनके, आमार कायाके, ` 
आमि पुकबारे मिलिये faa, “Po 
चाइ, काळो छाया के। 71. ":: 
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: ` ष्‌ आगुने उवलिये. दिते 
ए सागरे तलिये दिते, 
~ए चरणे गलिये दिते, 
दलिये दिते माया के, 


Bas आसार कायाके ); . 
येखाने याइ सेथाइ ए-के, .. 


आसन जुड़े य'सते देखे . . 
खाजे मरि, aat हरि .. . 
पह सुनिबिड़ छाया के. 
AAS आमार काया के। , 
तुमि आसार अनुभात्रे 
'काथाओं नाहि बाधा पावे, 
.  .पूणं एका देवे देखा 
, aha, दिये माया के 
HAS आमार काया के ॥ 


“मैं अपने मन को, अपनो काया को और इस काली छाया को 
एकदम मिटा देना चाहता हुँ । अपने मन और शरीर को उस आग में 
जला देना चाहता हूँ, उस सागर में डुबो देना चाहता हूँ, उन चरणों 
Hata कर. देना चाहता हाँ, साथ ही इस माया को. कुचल डालना 
: चाहता हूँ । :मैं जहाँ जाता हूँ वहीं इन्हें आसन लगाकर बैठे हुए 
देखकर लाज से मर जाता हूँ । ए हरि, इस प्रगाढ़ छाया, मेरे मन 
आर शरीर के तुम लो | मेरी शक्ति से तुम्हें कहीं भी बाधा न पड़ेगी। 
मेरी माया. के हटाकर तुम मेरे मन को और मेरे शरीर को एकान्त. में 


: अपना. पुणं. दुशन दो ।” 


र 
: आमार माथा नत करे दाओ हे तोमार 
न woe र प्वरण-धूखार Te | 
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संकल अहङ्कार हे" HAN 
en ४०» „बाओ AAT जले । 
निजेरे' करिते गौरव दान, 
J 5; ;निजेरे केवलि करि अपमान 
ait BY घेरिया घेरिया 
घरे मरि पले पले-। 
सकल अहङ्कार हे आमार 
डुबाओ WAT जले न 
आसारे थेने ना कार प्रचार 
आभार ' आपन काजे; `" 
तोभारि इच्छा करो: हे पूणं 
आंमार जीवन माझे | 
: ' याचि हे तोमार चरम शोन्ति 
पराणे' तोमार परम कान्ति 
` ` 'आमारें आडाल करिया वाँडाओ 
EEEE EF S ` ` gai । ' 
ae ae ' ' सकल अहंकार हे आमार ` 
2 + Sarat चोखेर जले ॥ 
ete अपने चरणों की Ga के नीचे मेरा मस्तक नत कर दो। 
मेरे सारे अइङ्कारों वे! आँसू में डुबा दो । जब मैं. अपने को गौरवान्वित 
करने का प्रयत्न करता हूँ तो यथार्थः में अपना अपमान करता हूँ । अपने 
आप को घेरकर, चारों ओर घूम-घुमकर में मर रहा हूँ । प्रभो! मेरे 
आँसुओं में मेरे सभी अहंकार डुबा दो । ऐसा करो कि मैं अपने कामों में 
अपना प्रचार न करूँ। मेरे जीवन में तुम्हारी ही इच्छा परिपूर्ण दो । 
तुम्हारी परम शांति की याचना करता हूँ । मेरी अभिलाषा है कि मेरे 
अन्तःकरण में तुम्द्वारी .काग्ति बनो रहे । मेरे अन्तराल में, मेरे हृद्यः 
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दल के 'ऊपर fea उठोः। प्रभो! 'मेरेः सभी : अहंकारं ' आँसुझो म 
BATA ::: `: ५४ viy न i 
`` ` ३६ (8: NE WEE YR 
* अञ्चु-तोमा लागि? आँखि जागे; ay एक fie fee 
२ 11 का देखा नाइ“ पाइ; : ta `} ees 
७४ om (,. : *-« पथ चाह; - WSs Teepe TI 

i -८ .; सेओ - मनेः भाललो लागे । 

घुलाते बसिया द्वारे 


भिखारी हृदय हारे 
_ तोमारि करुणा 'सागे॥ ` ४ 
“an` नाइ पाह 
सेओ मने भाला ख: - ` ॐ 
आजि ए जगत्‌ "माके ` ` २ $ 
कतो सुखे कतो काजे ` 
चल्ने गेलो संवे आगे। 


साथी नाइ We 
तोमाय चाइ à 
Aut मने भालो लागे । 


चारि दिके सुधा भरा 
aga श्यामल धरा ` ' 
काँदाय रे अनुरागे । 
` “देखा नाइ पाई 
an पाइ 
9 सेथो मने Wat लागे ॥ 
“भो, तुम्हारे ही लिए आँखें जाग रही हैं; किन्तु भेंट नहों होती । 
यार जोइता रहता हूँ, वहं सी मेरे मन को अच्छा हो लगक है । भिखारी, 
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के: रूप में.धूल में डार पर बैठकर हृदय खो. बैठता हूँ । तुम्हारी करुणा: 
रूपी भिक्षा माँगता हूँ । कृपा नहीं होती है । वह भी मेरे मम का अच्छा: 
लगता है। आज इस जगत के:बीच में कितने सुख और फाम में 
सभी आगे बढ़ गये । साथी -मुझे काई नहीं frets मैं तुम्हे 
चाहता हूँ। वह इस तरह को निराशा भो मेरे मन का भातो èi 
चारोंओर मधुमयी व्याकुल श्यामला. धरा अनुराग से Tat देती 
है। दर्शन नहीं होते, व्यथा-.होती है। वइ भी मन को अच्छा 
लगता है |” 
; ( ४७ ) 


सभा यखन भाऊवे तखन : 
शेषेर गान कि यांवो. गेये 
इय तो तखन कण्ठ हारा 
सुखेर पाने रवो चेये। 
एखनो ये सुर लागे नि 
बाजवे कि भर सेइ रागिणी 
TAL व्यथा सोनार ताने 
सन्ध्यागगन फेलबे छेये 
एतो दिन ये सेघेडि सुर 
दिने राते आपन सने: 
आग्ये यदि सेह साधना . : 
समाप्त इय एइ जीवने 


ए .जनभेऱ पूर्ण वाणी 
मानस-वनेर पलानि 


आसानो शेष सागर पाने 
विश्वगानेर धारा वेये । . 


, “सभां जब संग होगी तो क्या अन्तिम गान गाता जाऊंगा.? हो 
सकता है कि में उस समय Sela मूक की नाईँ तुम्हारा सुँ हं ताकता 
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'डी रह जाऊँ। जो Qe ae अभी ठोक साध नःसंका बह ४ afri 
'फिर बजेगी ? सोने के तार में क्या प्रेम को! नना Se ee 
जायेगी ? इतने दिनों am: जिस” gear अपने: सन मेंरॉति-दिन मैंने 
साधा है, भाग्य ही से वह साधना ge जीवन में समाप्त होगी । मानसः 
बन के कमलरूपो इस जन्म: की पूर्ण वाणी कोः रोष-सागर को शोर बहतो 
हुईं विश्व-गान की घारा के साथ बहा दूँगा? 
४ tase E ३८“): 
HEI i ' वेष शेष Shave ४६ 
_ ` इशानेर पुजमेघ अन्धवेगे धेये च'ले आसे 70 `` 
` ` Carat हारा, ` : Pegi 77 
. आमान्तेर tage नीला्जन छाया सब्चारिया, | 
_ हानि’ दीघंधारा । ` ' “Sl 
` “बर्ष eer आसे शेष, दिन हरये gat समापन, . 


चैत्र अवसान; ` ` 
mR चाहिछे हिया पुरातन क्लान्त बरपेर _ ` 
` सब्वं शेष गान ॥ 
'धुंसर-पांथुल माउ, घेनुगण धोय' ऊद्ध्व॑सुखे 
> घुरेचलेचापी ` 
_ स्वराय नामाय पाल नदीपथे त्रस्त तरी यंत 
तीर प्रान्ते आसि । 
परिचमे विच्छिन्न मेघे सायाह्वर पिङ्गल आभास 
वि राङाइछे ऑखि-- . 
त्‌-विदीण शून्य wale झाँके उड़े चले याय 
उत्कण्ठित पारी क 
ANTA हानो ST खरतर रङ्कार झनुरना. " 
सोलो zagt - ˆ 
२४ 
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हृदय निईय;घाते झर्मेरिया: रया पड़ क `. 
,. प्रबल प्रचुर । 
AAT गान प्राणभरा मदर मतन. SAT 
ony अनन्त आकाशे। 
“उडे याक दूरे याक बिबणे बिशीणं site: पाता 
fava निःश्वासे ॥ 

“Sora कोण का पु्जीभूत मेघ अंधे की नाई बाँध तोड्कर गाँच 
के किनारेवाले auger में नीले आँजन की छाया बिछाता हुआ दोडता 
चला आ रहा हे । वष" शेष होता आ रदा है । दिन समाप्त हो चला । 
चैत्र का अवसान हो चलां; हृदय पुराने .थके-माँदे वर्ष का अन्तिम गीत 
गाना चाहता हे। . 

खेत धूलि से बिलकुल ढक गये हैं । गाये se बमुख से दौड़ पडी । 
किसान दौड़ #र चल रहे हैं। नदी में त्रस्त नौकायें पाल गिराकर तीर की 
ओर gaara चली । पश्चिम दिशा में विच्छिन्न मेघां के भीतर से सायाह 
का पीला आभास -लाल-लाल आँखें दिखा रहा है । विद्यत-विदीण 
शून्य आकाश में झुंड के झु ड पक्षी उत्करिउत भाव से चले जा रही ¥ı 

वीणा की ताँतों में खरा Wane फनफझनाओ, और गले का स्वर और 
ऊँचा करो | हृदय faa धातु से घिस-घिसकर प्रबल प्रचुर रूप में झर- 
भरकर गिरे | प्राण खोलकर अन्धढ को नाई He AA से अनन्त आकाश 
में गीत men | रूखे-सूखे पत्ते विपुल निःश्वास से उड़ जाँय, दूर हो जाँय ।” 

आनन्दे आतङ्क मिशि क्रन्दने उल्लासे रारजिया 
मत्त हाहारवे । 
WAT AA बाँधि उन्मादिनो काल बैशाखीर 
 नृत्य्‌ होक तबे। 
gÈ छन्दे पदे-पदे अञ्चलेर यावत्त-भाद्याते 
` उड़े होक क्षय 
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: ::- NRR- तृणम पुरातन. चत्सरेर यत... . . . 
निष्फल सञ्चय u 
È नूतन, wat तुमि सम्पूण गगन पूर्ण करि 
पुल इञ्जरूपे, ` 
/: व्याप्त करि! लुप्त करि? स्तरे स्तरे स्तवके स्तबके ' ˆ `" 


,..  घनघोर स्तूपे। ' ' 
कोया हःते..आचस्िते ggd? दिक Rom  . 


ER eyin 


करि अन्तराल । 
स्निग्ध कृष्ण अंयङ्करः तोमार सघन. अन्धकारे . 
रह चणकाल ॥: ; 
तोमार इङ्गित येन घन:गूढ़ खकुरिर तले . .... 
तोमार सङ्गीत येन: गगनेर शत BIJA . ... 
बायु गज्ज आसे, ` : 2 
तोमार ada येन पिपासारे तीब्र तीषण बेगे. ; 
विद्ध करि . हाने, 
तोमार अशान्ति येन सुप्त श्याम व्याप्त सुगस्भीर 
स्तब्ध रात्रि. आने.॥ = 
“आनन्द और आतङ्क से मिली हुईं रुलाई मे,. मत्त हाहाकार में 
उल्लास से गरज कर, WAM याँधकर उन्मादिनी काल वेशाखी = 
तब नृत्य हो । 'छन्द-डन्द पर, पद-पद पर, पुराने वप' का. जो कुछ भो 
निष्फल-संचय है, थू और खरः की नाई ( काल वैशाली के ) आँचल 
क लपेट को चोट से;उड़कर नष्ट-भ्रष्ट हो जाय । . 
è नवीन, तुम सारे आकाश का आच्छादित करके आओ, पुज-सुंज 
रूप में, सतइ-सतह को, पदे-पदे: को ब्याप्त .कर उसमें लुप्त at, 
घनघोर स्तूप में, अचानक ged ही में किस तरह दिग्दिगन्वर की आइ 
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z अन्धकार: Haare के लिये 
` दं अपने काले, चिफने, सयावने एचं घने 
छिप रहते हैं। 


तुम्हारे इशारे मा 
प्रकाशित करते हैं-- तुम्हारा स 


नों बादल से भरी wet के नीचे बिजली 
गीत-वायु मानों आकाश के सैकबों es 

म्हारा वष'ण मानौं प्यास को aia तोरण वेग 
ली , तुम्हारी प्रशान्ति मानों सायी हुई, ataa 
फैली हुई, गहरी औरं सुनसान रात ले आती है।” ` 


gare आसनि तुमि बसन्तेर आवेश-दिल्लोले 
gaga चुमि 
एबार आसनि तुमि सम्मेरित कूजने TAA 
qa धन्य तुमि À 
रथचक्र घरघेरिया- एसेछों बिजयी राजसम i र 
ब्वित निय; = 
बज्नेमन्त्रे की घोषिले बुमिलाम, नाहि बघुमिलाम,- 
जय तव जय ॥ 
दे gin, हे निश्चित; हे नूतन निष्ठुर नूतन, 
सहज प्रबल ।: ` 
. जीर्ण पुष्पद्ल यथा. ध्वंस अंस करि? wales 
. `. . -वाहिरायः फल 
, पुरातन-पर्यापुट दीण करि? विकीणं करिया - 
५ AEA आकारे क 80 
Sat सयले तुमि परिपूर्ण हयेछो प्रकाश, 
OBESE. « :. प्रणमि तोमारे॥ 
दोमारे प्रणमि आमि, दे भोषण, सुखिस्घ श्यासल, 
"gaara अस्लान। : `` ` 
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सद्योजात महाबीर, की. एनेछो करिया बहन, 
किछु नाहि जानो | 

उड़ेछे तोमार भ्वजा मेघरन्भच्युत तपनेर . .... . - 
ज्वलदर्चि-रेखा; -; 

करजोड़े चेये आदि ऊद्ध,वसुखे, wea जानि.ना 
को-ताहाते लेखा.॥ 

“इस बार: वसन्त.के आवेश हिल्लोल में फूल के गुच्छो: को चूमते 
इए तुम नहीं थाये, इस. an मसेरित gga में, गुंजार में तुम नहीं 
भाये,-- तुम 'घन्य-हो, धन्यः। रथ के,पहियों St .घरघराते :हुये विजयो 
राजा के समान गर्व के साथ निडर.:होकर आये हो,--बज्रमन्त्र से 
क्या घोषणा की ? समझा आर नहीं 'समफा-- तुर्टहारी जयःहो, जय । 

हे gda, हे निश्चित,: हे नवीन, निष्ठुर नवीन, हे सहज, हे प्रबल ! 
जीण फूल के. गुच्छों को नष्ट-भ्रष्ट करता : हुआ : चारों: ओर: जिस तरह 
फल बाहर निकलता है उसी तरह पुराने पण' के पदे' को चीर-फाड़ 
कर छोटते हुये अपूव “आकार : में सबल हो परिपूण era प्रकाशित 
हुये हो,--तुस्हें प्रणाम करता हूँ। - 

तुम्हें प्रणाम करता हुँ । हे. भीषण, gery, aaa; अक्लान्त , 
WANA, gea ही प्रादुभूत होनेवाले महाबीर बली, क्या ठोकर लाये 
हो ! कुछ नहीं जानते हो । मेघरन्ध से निकलने वालो सूर्य की 
जलतो हुईं किरण-रेखा जो तुम्हारी ध्वजा है, फइरा चुकी दै । दाय 
जोडे ऊपर Ye किये हूँ । पढ़ना नहीं जानता निससे पढ़कर जान जू. कि 
उसमें क्या लिखा. है । En 
$ हे कुमार, .हास्यसुखे. wat qm. खच 

*.” 5 मनन: रनन,; .. 
Dawe पञ्जर भेदि . थन्तरेते {इक कम्पित 
Tea 7 खुत्रोत्र स्वनन 1. ¦ ; .{ 1:. » N 
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हे किशोर “ तुले 'तोमार 'उदार ` जयभेरी,' 
करह थाह्वान। 
आमरा दाँदाओं Sf’, 'आमरा gear बाहिरिव t 
अपि ब' पराण ॥:' 
चोवो ना पश्चाते मारा; मानिव ना बन्धन क्रन्दन, 
afta ना दिक, 
.. : : afer ना दिनक्षण; करिब ना बितकं बिचार, 
fi sua पथिक । 
get करिच पान ggi “फेनिल उन्मत्ता ' 
gongo- उपकण्ठ भरि? 
(oT खिन्न शीर्णं जीवनेर शत ae धिक्कार लाव्छुना 
igen § पार 3 sagaia करि'-॥ 
४४४ i gy दिन-यापनेर gg प्राण-घारणेर - ग्लानि 
शनी” =o संरमेर . डालि, . 
१ “निशिः निशि रुद्ध घरे क्ष व्रशिखा स्तिमित दीपेर 
धृमाङ्कित ' कोली 
लाभ-क्षति टानारानी, अति सूचम भग्न अंश भाग. 
कलह. . संशय, . sep hl 
सहे ना सहे- आर जीवनेर- खण्ड. खरड. करि! ! 
IR दण्डे: क्षय .। - 


“हे कुमार, हँसंते हुये Fas से धनुष को झनझना' कर चढ़ा दो!!! 
उसका सुतीब्र-स्वर-कंकार छाती के पजडाँ को: छेंदकर अन्तःकरण “में 
काँप उठे । हे किशोर, अपनी: सन्दर जयमेरी .को उठाकर सभी के 
हाँक दा । हम लोग खड़े हो, जाग्रेंगे, दौडकर बाहर निकलेंगे । और 
प्राण अर्पण कर देंगे । पीछे फिर कर नहीं देखेंगे; बन्धन ' क्रन्दून कुछ 
नहीं मानेंगे । दिशायें न देखेंगे। दिन का: घटना न गिनेंगे । तक-विचार 
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च करेंगे । दस लोग उद्दाम पथिक हैं? gee भर मेँ ay et फेनिल- 


'उन्मत्तता कण्ठ भर कर पोन-करेंगे--केवले दिन यापन की ग्लानि, 


प्राण-घारण की रलानि; शर्म को डाली, प्रत्येक रात Bo बन्द घर में 

छोटी बत्ती वाले टिसटिमाते हुए चिराग का धुँआ जैसी कालिमा, नफ़ा 

हो की खोंचातानी, कलह संशय इत्यादि जीवन का खण्ड खण्ड करके 

पल-पल क्षय अब सहाँ: नहीं जाता”? .' 7 3 
X पथे: अनन्त ate चलियाछे' भोषण ` 'नीरवे 


से: पथः प्रान्तेर vines 
एक पार्थे राखा मेरे, निराखिग्र. विराट" स्वरूप 3 
युग-युगान्तर। ' : uP YF 
शयेनसम अकस्मात छिन्न करे ऊद वे ल'ये याभो: - 
WEE ह'ते,' | 
न्‌ WAT AT सुखामुखि करे. दाओ मोरे 
; बच्रेर आलोते ॥ ; ; 
तार परे.फेले दाओ, चूण करो याहा इच्छा तब, + 
भग्न करो पाखा ।:.. एशि 
येखाने निक्षः करो: RATA; ; च्युतः पुष्ष-दल,. - >` ऽ 
छिन्न-भिन्नःशाखा, 
णिक खेलना तव; . द्मादीन तव दुस्युतार 
menos खुण्ठंनावशेषे, : 7 ` ३० 4 
सेथा मोरे फेल्रे feat : अनन्त-तमिख :: सेइः 
Peale देश ॥ : = 
qap इचुवने पुखने : भरिते 'बृष्टि -- बारा 
i Ram विहीन; « 
मेघेर: अन्तर Ga :अन्धकार ह'ते अन्धकार: 
wa; ग्रेल दिन.) 
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शान्त;मडे, :किशलीरचे, 'घरणीर | स्निग्ध:गन्घोंच्छासे 
सुक्त. - व्रातायने oF 3 
घतसरेर शेष गानं::साङ कार?: दिलु :.अज्जलिया 
ee api : निशोध,गगने ॥.. ` 
n faa प्रथ से असंख्य लेग; बहुत; ही . चुपचाप चले हूं. उसो पथ 
के किनारे एक बगल सुरे रखो, ' तुम्हारा विराट्‌, स्वरूप युग-युपान्तर 
तक Wmi अकस्मात : पंककुए्ड a: छिन्न कर अपर :की ओर ले 
जाओ, महा सृत्यु के साथ वज्रालोक फेः दर्शन करा दो । उसके बाद 
चूर्ण कर जैसी“ तुम्हारी . इच्छाः दोः फेक दो, ,पंखे तोड़” दो । जहाँ तुम 
हृदयपत्र फेंक देते हो, गिरे हुये qa हूरी-फूडो शाखाये तुम्हारे क्षण 
भर के खिलौने :हैं, तुम्हारो: दंमाहोन stat में: लूट -.को बची-खुची 
चीज़ हैं, वहीं सुके फेंक देना ।.हे अनन्त; उसी विस्सृति के देश में 
नये अंकुर वाले.इंख के।:वनों: में अभो.- भी::विश्रामहीन बृष्टिधारा भार 
रही है । मेघ के भीतरो रास्ते; wade a भी अन्धकार में दिन 
चला गधा | शान्त-अन्धड्‌ में, फोंगुर को आवाज़ में;. एथ्वी के स्निग्ध 
रान्धोच्छवास में fasta गगन. के प्रति अ्जलि देकर खुली खिद़कों 
पर बैठकर व का अन्तिम गान शेष कर दिया i 
( ३& ४) 
GOPE ताजमहल ’ 
ए कथा जानिते तुमि,:भारत-ईश्वर सा-जाहान, 
कालस्रोते भेसे यायःजीवन. यौवन नमान | 
By तवःअन्तर .चेदना 
चिरन्तनः इये थाक सञ्राटेर fea पु. साधना ।- 
राजशक्ति बज्न: सुकठिव 
सन्ध्यार करागसम तन्द्रातंले हय : होक लेन; 
केवल vale दोघश्वास 
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( ३७७ ) 
नित्य उच्चृवसितःइये सकरुण करुक द्याकॉर 
ogg तवःमने छिल आश। 
1६, ¦ > CoP wr ुक्तामाणिक्येर घटाः £?” wr 
येन शून्य दिगन्तेर इन्द्रजाल ` इन्द्र घनुच्छरा 
याय यदि लुंस ह'ये आक 
शुघु थांकः ey न गाडि ponis 
एकबिन्दु। ... नयज्ञेर जल्न 
कालेर कपोलतले... GH .ससुज्ञ्च:.. < - | 
„S ताजमहल. .. -. ८८ 
हायरे मानव हृदय .. 
बार बार 
कारो पाने फिरे चाहिबार 
नाइ ये समय i 
aging! 


“है भारत के ईश्वर शाइनहाँ, यह बात तुम जानते थे.कि कालखोत' 
में जीवन, यौवन, धन और मान सभी बह्‌ जाते हैं। केवल तुम्हारी 
अन्तवेंदना चिरकाळीन होकर रहे, ( सम्राट्‌ ) यहो. तुम्हारी साधना 
थो । चञ्रवत सुकठिन राजशक्ति सन्ध्या को लालिमा को नाई तन्दावल 
में यदि विलीन हो तो हो, पर केवल एक दोघ श्वास नित्य उच्छुवसितः 
होकर आकाश को सकरुण करे, यही तुम्हारे मन में आशा थी । 


होरा, माती, माणिक्य को घटा सूने दिगन्त में 'इन्दजाल को 
नाई' इन्द्रधनुष को gi जैसी है । यदि यह भो लुस हो जाय तोः 
हो । केवल पुक बिन्दु ga agma नयन-जल् काल के कपोलतल 
पर रहे, यह बही ताजमइ है । हाय रे मानवं हृदय, बारबार किसी केः 


` अति फिर फिरकर ताकने का समय विल्कुल हो नहीं है।? `" 
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-स्वेचर्नेर खरस्रोते-भासिछे-सदाइ ..:. `-- i 
gaat) ` घाटे:: ` घाटेः-- 
- एक हाटे ARM बोका, शून्य करे दाओ अन्य हारे । 
are रे हृदय i : 
तोमार संचय". . 
दिनान्ते निशान्ते पथप्रान्ते फेले येते हय । 
नाइ नाइ, नाइ ये समय l 
हे aan, ताइ तंत्र शङ्कित हृदय 
चेयेछिले करिवारे समयेर हृदय हरण 
सोन्द्य्ये भुलाये । ` 
कण्डे तार कि माला दुलाये 
करिल वरण `` 
रूपददीन मरणेर BAIT अपरूप साजे? 
o रहेनाये 
fra” अवकाश ` ` 
_ बारो मातत 
, ताइ तच अशान्त क्रन्दने 
“चिरमौन जाल दिये बँधे दिले कठिन बन्घने, 
_ज्योत्स्नाराते निशत मन्दिर ` 
Po 
: „ ये बामे .डाकिते धीरे 7 पेक 
: सेइ काने-काने डाका, रेखे TS एड खाने 
८1७ ee अनन्तेर, काने-। 
Sa करुण कोमलता 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३७९ ) 


ससौन्दय्ये'र पुष्प पु भशान्त पाचाण्े, 
: हे. सम्राट कवि 
ug तव हंदयेर छबि 
Ug तव नव मेघदूतई 
अपूव WAT ` 
चन्दे गाने . 
उठियाछे भ्रलपग्रेर पाने: 7४115 क छूछ 
येथा तब विरहिणी प्रिया 
रयेचे सिशिया 
प्रभातेर अरुण--आभासे : 
क्खान्त-संध्या दिगन्तेर करुणः निश्वासे 
पू्णिमाय देहेहोन चामेलिर लावण्य-विलासे 
भाषार अतोत ate हो प्री 
काङाल नयन येथा द्वार ह'ते आसे फिरे fT 
तोमार सोन्दययंदूत युग युग धरि’ * 
एडाइया कालेर प्रहरों 
' चलियाछे वाक्यहारा एंड बात्तां : निया 
“aft नाइ, सुलि नाइ, afer प्रिया w ४ * 
१ '. Sat गेच तुमि आज, 
महाराज ४ 
राज्य .: तव: “स्वस गेचे: छुरे 


` सिंहासन गेचे ड्र; ; yes 202 १ TIE Kias 


“तव शैम्यदल ` o 


'प्यादेर चरण भरे घरणी करित aa "7 178177 ७? 


ताहादेरं wate आज बायु सरे 1777 


wae याय; दिंड्जिर पथेरधूक्ि परे 7 (5: Het tive 
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<बन्दोरा गाहे ना गान; 
यमुना कहलोल साथे नइवनः मिलाय ना तान; 
तब पुर सुन्दरीर नूपुर fee - 
भग्न प्रसादेर काणेः:: 
मरेर गिये मिल्लिस्वने : ।- 
ataa रे निशाय:गगन । 
तबु ओ तोमार दूत अमलिन 
आन्ति क्लान्तिहीन, : 
तुच्छ करि राज्य भाङा-गडा, .: ` 
तुच्छ करि जीवनस्हत्युर थोठा-पडा, . 
युगे युगात्तर . : 
vpn} RIG एकस्वरे . - 
चिरबिरद्दीर बाणी निया: ., 


(अल्लि नाइ, सुलि नाइ, afer नाइ प्रिया 1१. 
जोवन 'का प्रबल खोत सुवन. के..घाट घाट पर सदा ही वह 
रहा है । एक बाज़ार में बोझा उठाते हो ( लादते हो ) और दूसरे में 
उत्तार देते हो । हाय .रे हृदय, तू जो.कुछ सञ्चित :करता: है, उसे साँझ 
को या सबेरे रास्ते के बराल में फेंक जाना.-पडता. है,:उसके लिए काई 
समय नहीं है । हे सम्राट, इसोलिये तुम्दारा हृदय शङ्कित था । तुमने 
सौन्दर्य को खोकर समय का हृदय हर लेना MET था। उसके कण्ठ 
में कौन-सी माला पहनाकर ( डालकर ) “सत्युहीन अपरूपसाज 
म॑ रूपहीन मरण को वरण किया ? बारहों मास. विलाप का अवकाश 
नहीं रहता। इसोलिये अपने अशान्त क्रन्दन का चिरमौनजाल gt 
कर उस चाँदनी रात में इस निश्टत-मन्दिर में कठिन 'बन्धन से att 
दिया । प्रेयसी के जिस. नाम से. धीरे-धीरे पुकारते थे वद्दी का नोंकाक 

NA पुकार यहाँ अनन्त के कानों में रख गये हो.।::: ::: 
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प्रेम की करुण कोमलता. इस प्रशान्त-पाषाण में सौन्द्य्य के फुल के 


गुच्छों में: प्रफुटित हो उठी है । हे समाट कवि, यही तुम्हारे हृदय को तस्वीर 
है, यही तुम्हारा नवोन मेघदूत Pew और ' अद्सुत्तः छुन्द तथा गोत 
में होकर यह उस आलस्य'की ओर के चढ़ने! लगा है, जिसमें तुम्हारी 
ARA प्रिया विलोन हो गयी हैः। प्रातःकाल के अरुण अभास में, 
क्लान्त-सन्ध्या-द्गिन्त के करुण fara में, पूर्णिमा की देहहीन चमेली 
के लावण्य-विलास में, भाषा के अतीत तार पर [जिस द्वार से कंगाल 
“नयन फिर फिर कर चले आते हैं । तुम्हारा सौन्दय्यदूत युगयुगान्तर तक 
जय पाकर यह वाक्यविहीन वार्त्ता लेकर :चला है- मैं भूपा नहों हूँ, 


भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ प्रिया !:.. : 


महाराज, आज तुमं चले गये, तुम्हारा 'राज्य स्वप्न जैसा संग 

A गया, सिंहासन नष्ट हो गया, तुम्हारे सैन्यदल, जिसके पैरा के 
नीचे पृथ्वी डगमगा उठतो थी, उसकी भी स्मृति आज दिल्ली के रास्तों में 
-वायु-द्वारा seat fa गयो है, वन्दीगणं यान नहीं गाते, यमुना की 
लहरों के साथ नौबतख़ाने की शहनाई Aa तान ।नहीं मिल्ती; तुम्हारी 
-राजनगरो की सुन्दरियों को नूपुरध्वनिं : st प्रासाद के कोने 
a मरकर wig Gata स्वर में रात में. आकाश. को .रुल्ातों 21 
तब भो तुम्हारा दूत अमलिन आन्ति कल्लान्तिद्दीन, राज्य के भंग होने 
और गढ़ने को तथा जीवन-झत्यु के उत्थान-पतन को तुच्छ करता हुआ 
grat में एक स्वर से चिरबिरही की वाणी लेकर कह रहा है-- 
“भूल नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ, भूला नहों हूं प्रिये ।? 

€ ४० >): 

. उब्बंशो : " 

नइ माता, नह कन्या; नह AY, सुन्द्री रूपसि, 
है नन्दनबासिमो उल्बंशी ! 
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८ WS यबेःसन्ध्या,नामे आन्त: देहे स्वर्णाञ्चल रानि, 
४55 चुमि कोनो ge परान्ते नाहि ज्वाल सन्ध्यादीप खानि: `. `` 
: ज द्विधायःजद़ितिः पदे, 'कम्पबक्षे नम्न नेत्रपाते 
> स्मितहास्ये नाहि “चल .सलज्जित बातरशय्ातेः 


oyaa BEATA । :: ` 
RAL SIT MA AAMAS. . 
7 तुमि अकुण्ठिता,।,.- 


"> बृन्तहीन पुच्पसम आपिनाते आपनि विकशि 


“के तुमि फुरिले ऊव्वेशि ! 
आदिम बसन्त ग्राते उउेछिले मन्यि सागरे; ` 


: डानहाते सुधापात्रे, विपभाएड at बाम करे. 


तरंगित महासिन्धु-मन्त्रश्रान्त सुजंगेर. मत . 


: ४ पडेखिल पदप्रान्ते उच्छुवसित फण .लक्ष शत. 


“17: करि अवनत । क्र 
कुन्दशुअ नग्नकानिति शुरेन्द्रबन्दिता 
= तुमि अनिन्दिता। 
कानोकाले चिले नाकि सुकुलिका बालिका-तयसीः : 
` हे अनन्तयौवना sealer! | ` 
आधार पाथार तले कार घरे बसिया एकेला 


माणिक agar लये करे बिले शैशवेर खेला, ` * 


मणिदीप-दोक्त Set समुट्रेर करलोल-सङ्गीते ' 
अकलंक हास्यमुखे प्र्राले--पालङ्गे घुमाइते 
कार अङ्करिते ? ` 
यखनि जागिले विश्वे यौवने afar. 
पूणे प्रस्फुरिता | 
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| युगयुगान्तरः हते तुमि By विश्वेर प्रेयसी. >: 
हे अपूडबे शो भना. उच्वंशि ! 
'मुनिगण ध्यान भाकछि देय पदे तपस्या ways 
तोमारि कटाक्षपाते त्रिभुवन योवन चंचल 
तोमार मदिर-गन्ध अन्धबायु बहे:चारिमिठे, 
मंधुमत्त खङ्गसम मुग्ध करि फिरे लुब्घचिते 
“ उद्दाम सगीते॥/ ' ` 
* नूपुर dat याओ धाकुल-अचला 
विद्यंत-चंचला । ˆ 
सरसभातले यबे नस्य “फर yas seals 
हें विलोल-हिल्‍्लोल caf! _ 
छन्दे छन्दे नाचि उठे सिन्धुमारे atte दल, 
शस्यशीपे शहरिया काँपि उठे धरार . अंचल,. 
तव स्तनहार - हते नभस्थले खसि पड़े तारा, 
अकस्मात. TAT ITA चित्त आरमहारा, . 
> नाचे रक्तधारा. .... _.. 
दिगन्ते मेखला तत्र: ,टटे mak 
.- - आयि असम्बते | . 
स्वगेर उदयाचले सूत्तिमतो af हे ऊषसी,. 
È झुवनमोहिनो safer । 
जगतेर agm धौत तव तनुर तनिमा,. 
`~ ब्रिलोकेर- दुदिरक्तं आँका तव चरणशशोणिंमा, 
' = yga विवसने, बिकशित . बिश्‍व-बासनार 
* अरविन्द' arma पादप रेखेडे तोमार" ` 
7! अति लघुभार | १ i 
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अखिल: मानस रवगे अनन्त: रागिणी,:-*: 
! हे. स्वप्नसंगिनी f= 
ओइ ga feat दिशे तोमा ढागि काँदिछे क्रन्द्सी -- 
: हेःनिष्ठुर ` बघिरा : ऊबेशि ! 
आदियुग : पुरातनः ए जगते फिरबे - कि आर; 
अतल age हतेः सिक्तकेशे. उठिवे आवारः? 
अथम से agatfa देखा दिवे प्रथम प्रभाते 
सर्व्बाङ्ग काँदिबे. तव. निखिलेर' नयन. धाते 
बारि , बिन्दुपाते। | 
अकस्मात सहाम्बुधि अपूब्ध ..संगोते = 
wa तरंगिते । . 
'फिरिवे ना फिरब्रे ना--अस्त रोषे से गौरवशशो 
“ * ` 'अस्ताचलवासिंनो-उबंशी । ` 
ताइ आजिं धरातले यसन्तेर आनन्द-उच्छ वाले 
कोर चिरबिरहेर दीघ श्‍वास मिशे बहे: आसे 
पर्णिमा निशोथे यबे दशदिके aed हासि, 
दूरस्सृति कोथा हते बाजाय व्याकुल-करा बाँशि, 
Vite झरे अश्रराशि। - she? 
तबु आशा जेगे थाके प्रांणेर क्रन्दने 
Ra ` अयि अबन्धने ; कह 
“है नन्दनवासिनी ! ऊबंशी ! परम सुन्दरी तुम न माता हो, न कन्या, 
-म बघू हो । जबः सन्ध्या, उतर, आती हैं तब तुम सोने का आँचल ओढकर 
'किसो घर में,सनध्यादीप,नहीं जलाती । हिचकते पैरों से, कम्पित gaa से 
से, aa दष्टि..से.ताकती ge, . मीठी मुस्कान के साथ लजातो हुई 
तुम स्तब्धरात्रि; मै कोइवर घर. ( पुप्पशय्या 9. में. नहीं. जाती हो | 
ऊषा के उदय के समान तुम विना अवगुयठन के अकुणिठत हो । 
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मस्फुरित हो उठी थो, उबंशी ! आदिम बसन्त के प्रभात में मधे हुए सागर 
में दाहिने हाथ में सुधापात्र और बाय में विषभाण्ड लिए हुए तुम उद्य हुईं 


“थी । लहराता हुआ महासागर मन्त्र-श्ान्त सुजंग को नांई' लक्षशत ag- 


वसित फणों को अवनत कर तुम्हारे पदतल में अवनत हे पढ़ा था। 
कुन्दृ-जैसी ga कान्ति को नंगी तस्वोर, इन्द्र द्वारा वन्दित होने वाल्ली, 
तुम अनिन्दित हो । 
दि अनन्तयौवना saat ! किसी काल सें क्या तू भी अविकसित 
यौवना बालिका की अवस्था को थी ? अंधेरे पंखे के नीचे किसके घर में 
अकेली बैठी हुई माणिक मोतो लेकर लडकपन के खेल खेलती थी, 
भणिदीप से उजियाले घर में समुद्र के कश्लोल-संगीत द्वारा निषकलुष 
हंसते हुए सुखडे से Aii के पलंग पर किसकी गोद में सोती थी ? जब 
सुम: विश्व में जगी थी, तुम्हारा यौवन पूर्णरूप से विकसित हो उठा था । 
युगों से तुम. विश्व की प्रेयसी रही हो । हे अपूर्वशोभना उबंशी ! 
Birra भ्यान तोड़कर तुम्हारे पैरों पर तपस्या का फल अर्पण कर देते हैं, 
Wan कटाक्ष से त्रिभुवन का यौवन चंचल हो जाता है, तुम्हारे मद को 
सुगन्ध को अन्धी इवा चारों ओर बहा ले जातो है, और लुभाये हुए चित्त 
को उद्दाम संगीत में मधुमत्त मैंवरों की तरह मोहतो चलती है। हे 
भाङल अंचला विदूयुत-चंचला ! नूपुर के गुज्ञायमान करतो हुई जाओ | 
'हे विळोल-हिल्लाल उबंशो ! देवताओं की सभा में जब तुम पुलकित 
और उल्लसित होकर नाचती हे तब चन्द-छन्द से सिन्धु के बीच में 
लहरे: नाच उठती हैं; पृथ्वी के अञ्जल शस्य की फुनगी पर सिहर 
कर काँप उठते हैं; तुम्हारे स्तनभार से आकाशपटल पर तारे खिसक 
पडते हैं। अकस्मात्‌ पुरुष के वक्षस्थल में चित्त अपने को खो बैठता है । 
सौर रक्तघारा नाचने लगती है । दिगन्त में तुम्हारी मेखला अचानक 
खुन जाती हे । अरी असम्बृत्ता (जिसका वख सम्हला हुआ नहीं हे) ! 
२२ 
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हे. सुबनमोदिनी उबंशी ! स्वगं के उदयाचल को दुम सूतिंमती उपा दो 
जगत की अथ -धारा से धुली हुई तुम्हारी देह का पतलापन है। त्रिभुवन 

हुदयरक्त"से अंकित तुम्हारे चरणों की लाली है । हे सुक्त-केशी 
बख-हीना, अखिल मानस स्वर्ग ` की अनन्त-रागिणी ! हे स्त्रप्नमयी ! 
Raman के विकसित कमल पर तुम्हारे चरणकमला का बहुत हा 
इलका भार धरा हें। 

(हे निष्टरा ! बहरी saat ! वह सुनो, दिशा-दिशा में तुम्हारे लिये रोने: 
बाले रो रहे हे । क्या इस जगत में वह आदि. युग फिर लौटकर 
झावेगा ? अतल अकूल से क्या भीगे बाल लेकर तुम फिर निकलोगी ? 
पहले ही वह देह अथम प्रभात को ANT आयेगी । तुम्हारा सर्वाङ्ग संसार 
के नयना के आधात से और आँसू को Tat के गिरने से रो उठेगा l 
अचानक महासागर WT सङ्गीत से लहरा उठेगा | 

ag न लेगी, न लोटेगी--वह गौरवचन्द्र डूब गया, उवंशी अस्ता- 
चल्-वासिनी हो गयी । इसीलिये एथ्वीतल पर बसन्त के आनन्दोच्छ- 
ara में किसी के चिरविरह का दोघंश्‍वास मिला हुआ बहता 
आता है । पूणि'मा के निशीय में जब दशों दिशाये हँसी से परिपुर्ण 
रहती हैं, उस समय कहाँ से व्याकुल करने वाली बाँसुरी पुरानी Tala 
बजा देती हे, aig झरने. लगते हैं। अरी बन्धन-रहिता ! तब भी प्राणा 
के क्रन्दन में आशा जगी रहती हे !' 
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झिजेन्द्रलाल राय 


E ण - राय वंगालो-काव्य और नाव्य-जगत्‌ के (अमर 
जीवों में से एक हैं । इनका जन्म १८६४ ई० में कृष्णानगर के एक 
प्रतिभा-सम्पन्न उच्च कुल में हुआ था | बाल्यकाल ही में उन्होंने गान 
पद्य-रचना की शक्ति का परिचय दिया था। इनका स्वास्थ्य 
ma में अच्छा नहीं था और कई बार ये कठिन रोगों से पीड़ित हो 
गये थे । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( a ) 


१८७८ में कृष्णनगर विद्यालय से इन्होंने प्रवेशिका-परीक्षा पास को t 
अपनी वाकशक्ति और इंग्लिश भाषा में अदूसुत अधिकार के द्वारा आपने 
स्कूल के विद्याथी-जीवन ही में नाम प्राप्त कर लिया था । १८८७ go में 
कृष्णनगर कालेज से एफ० To की परोक्षा पात कर बी० ए० पढ़ने के 
लिये ये हुगली आए We ए० की परीक्षा में SMT होने के कुछ 
दिनों के बाद ये छपरा जिले के रावेलगंज स्कूल में प्रधानाध्यापक के 


पद पर सुशोभित हुए । इसके कुछ ही महीनों के बाद gas में 


कृषि-सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिये इनको राजकीय छात्न-दृत्ति 
मिलो । लगभग तोन वर्ष तक Hares मै रहकर ये The आर० To 
एस०, एस० आर० ए० एस०, और एम० ANo We To Zo की 
उपाथियाँ प्राप्त कर देश लोट आये । इनके माता-पिता का देहान्त 
इनके घर लौटने के पूर्वं ही दो चुका था । इसको चोट इनके हृदय 
पर बहुत दिनों तक दनी रदी । 

हिजेन्द्रलाल राय का गाइंस्थ जीवन उस समय से आरम्भ होबा है 
जब ये डिपुटो-मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए । १८%० में इनका विवाह 
हुआ। तदुपरान्त ये कुछ दिनों तक कृषि-विभाग और लेंड-रेकाडे स 
के थसिस्टैन्ट डाइरेक्टर और एक्साइज इन्सपेक्टर के पद पर रहे । 
इन पदों पर रहने से इनको बहुत असण करना THAT था । गया र 
अँगेर में भी ये कुछ समय तक रहे थे । 

१३०३ में इनकी खी का देहावसान हो गया । इस वियोग का 
दुःख जीवन अर इनके हृदय पर बना रहा । खी-वियोग aa 
इतना विह्वल हुए कि इनको छुट्टी के लिये aema देनी पड़ी थी; 
लेकिन छुट्टों नहीं मिली | इस पर एक्साइज्ञ विभाग को छोड़कर 
इन्होंने फिर डिपुटी-मलिस्ट्रेट के पद का अण किया और कलव्हत्ते में 
रहने लगे 1 
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इस समय इनके बन्धु-वान्धवों ने दूसरी शादी करने के लिये 
बहुत आमह किया; लेकिन ये अपने व्रत से नहीं डिगे। एक बार एक 
मित्र के पूछने पर कि आपके भावी जोवन का उद्देश्य क्या है? इन्होंने 
कहा --'साहित्व-सेवा' । और यथार्थतः wey पर्यन्त आप Ra- 
सेवा ही में लगे रहे । 


जब ये कलकत्ते में रहते थे तो, इन्होंने पूर्णिंमा-मिलन? नामक 
साहित्य-परिपद्‌ स्थापित किया था । इसको बैठक प्रत्येक पौर्णमासी को 
होती थी । इसी समय स्वदेशी आन्दोलन ,खूब जोरों से उठा । द्विजेन्द्र 
बाबू भी इस आन्दोलन से aga अभावित हुए; लेकिन क्रियात्मक रूप 
सेये इसमें भाग नहीं ले सके । इस आन्दोलन से प्रेरित होकर 
इन्होंने बहुत से गान बनाये थे, लेकिन बाद को उन्हें नष्ट कर डाला । 
qaaa: वे गान इनके अमर गांन 'जन्मभूमि' थोर “आमार देश' से 
कम नहीं थे । 

कुछ दिनों के बाद आप saad से खुलना भेज दिये गये और 
तय से बराबर भिन्न-भिन्न स्थानों में इनको बदलो होतो रही । इंनके 
स्वास्थ्य पर इप्रका वहा बुरा अभाव पड़ा और इन्हीने छुट्टी के 
लिये amara दो । लेकिन gal मंजूर करने के बदले ये गया मेज दिये 
गये । आपका स्वास्थ्य पहले ही से खराब हो चला था, गया में रहने से 
स्वास्थ्य दिनोंदिन बिगढ्ता ही गया। यह सब कुछ होते हुए भी 
गया में इनको सर जगदीश, लोकन पण्डित जैसे व्यक्तियों से 
परिचित होने कां सुझवसर ma हुआ। गया ही में इनके अमर 
m ‘man देश”, 'मेवार पद्ठाइ! “HS AG मोर स्वप्नेर घोर! रचे 
श घे र 

गया में. ये तीन वर्ष तक रहे । उसके बाद आपने डेढ़ वर्ष को 
Bt ली । गया में ये बहुत लोकप्रिय थे, इनके स्मारक-स्वरूप 
आपके नाम को 'हविजेन्द लाल राय लाइब्रेरी? की स्थापना को गई यो । 
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इसके बाद ग्रे कलकत्ता चले आये और अपनी Za पत्नी सुर- 
बाला के नाम पर 'सुरधाम” नामक महल बनवाया। इनके कलकत्ता 
लौटने पर इनके मित्रगण फिर इकट्ठे होने लगे और साहित्यिक 
मजलिस जमने लगी । फिर सब मित्रों से मिलन हुआ, लेकिन खेद की 
खात है कि जीवनपर्य्यन्त इनके और श्रीयुत रवीन्द्रनाथ टैगोर के वीच 
सनोमालिन्य बना ही रदा। यह इस प्रकार हुआ--एक वार इन्होंने 
रवीन्द्र वाबू. की रचनाओं में कुछ दोप निर्देश किया । इस पर रवोन्द्र 
बाबू के मित्रों ने उनको इनके विरुद्ध उत्तेजित किया । यह मनमुटाव 
सवदा के लिये ही बनी रही । 

यह समय इनकी प्रतिभा के चरमोत्कपं का समय था! इसी 
समय में आपके प्रसिद्ध नाटक लिखे गये थे। उनके सिवा इन्दोंने 
कितने ही लेख, गान और कविताये रचीं.। 

इनके प्रधान ग्रन्थ ये हें: 

(३) आय्ये-गाथा, (२) प्रायश्चित्त, (३) हासिरगान, (2) आषाढे, 
६३) पापाणी, (६) सीता, (७) ताराबाई, (८) प्रतापसिंह, (३) दुर्गादास, 
(4०) मेवाड-पत्तन, (११) शाहजहाँ, (१२) vier, (१३) चन्द्रगु्, 
(१४) लिंहलविजय, (2%) परपारे, (१६) बंगनारो । 


= इन्होने कुछ प्रहसन और ‘Lyrics of Ind’ इंग्लिश भाषा 
में भी लिखे थे । 


वंगीय-साहित्य-परिषद्‌ के उद्धाटन के अवसर पर इनसे एक गान 7 


लिखने का अनुरोध किया गया था । लोक प्रसिद्द गान “अजि गो तोमर 
चरणे जननी आनिया अध्यं करि नमा-दान' इस अनुरोध का फल था | 
aga बंगाली-मासिक-पत्र 'भारतवर्षे' को स्थापना आप ने ही को 


थी; किन्तु अभाग्यवश इस पत्र के प्रथम अंक के प्रकाशित होने के पहले 
हो इनका देहावसान हो गमा । “ये दिन सुनन जलधि eet उठिले 
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जननि भारतवर्ष”? नामक गान.इस पत्र-के प्रथम अंक के'लिये ही रचा 
गया था | 

हाँ, तो छुट्टो समास- होने पर ये चौबीस परगना भेज दिये गये । 
इस प्रकार लगातार ये चार वर्षा तक कलकत्ते में रहे । तदनन्तर 
इनकी बदली बाँकुड्श को हुई और वहाँ से फिर मुंगेर को। लेकिन 
'इनके स्वास्थ्य को हालत बड़ी खराब हो चलो थो, इस कारण मेडिकल , 
साटिफ्रिकेट पेश कर ये. नौकरी से अलग हो गये; परन्तु डाक्टरो को... 
सलाह पर कुछ ध्यान न देकर आप साहित्यिक एवं सामाजिक Tet 
में अन्त तक लगे रहे.। इनको मृत्यु १७. मई १६१३: et को 
कलकत्त में हुई । Fp 

ये प्रदसन-लेखक, नाटककार एवं AmA कवि थे। इनको 
कविता में ओज, तेज और गरभीर स्वर-साघुरी है । इनके देशभक्ति 
के और हास्यरस के गान aga ही लोक-प्रिय हें । 

इनके कुछ पद्य यहाँ उद्धत किये जा रहे हैं-- 


(१) 


, सोनार स्वप्न... 
से गेछे, आमार मर्म्मपटे छायार मतन भेसे, 
से . Ag, आमार हृदय-तटे ढेउयेर मत पसे, 
तारे नयन भरे देखेछिलाम, 
, प्राणेर भितर रेखेछिलाम 
रक्त दिये घिरे--. are 
' घुमेर सिंहासने बसियेषिलामं सानार 'स्वप्नटिरे । 
यखन मग्न ale सुखेर नोडे स्वप्न गेल टुटे; 
इठात बीणार तोरटि छिंडे गेल झात्तेनादे उठे। 
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` एखन सन्ध्यार गभोर गाने, 
बीणार स्वरे, कविर ताने 
चेये निरवधि 
सेइ स्वप्न आमार-युगेर घुमे एकवार आसे यदि । 

“वह मेरे कलेजे से छाया की तरह निकल गया | हृदय में प्रहार की 
तरह आकर चला गया । मैंने अपनो आँखों से देखा था । अन्तस्तल में 
रक्त से घेरकर रक्खा था । स्वप्न के सिंहासन पर मैंने उसे बैठाया था । 
जब मैं सुख की गोद में मान थी, एकाएक नींद टूटी । वीणा के तार 
झनरूना उठे । इस समय सम्ध्या के. गंभीर में गान, वोणा के स्वर में, ` 
कविता की तान में, बरावर उसकी प्रतीचा कर रहा Fl इसी 
आशा से कि ag स्वप्न एक बार फिर लौट आये 1? 


(२) 
अभिमान 
हासिर तुफान तुले दिते पारे से, 
फोटाये हृदे कुसुम शत शत; 
नेमे आसे अश्रदृष्टिघारे से, 
गर्जे कसु वत्रध्वनिर मत; 
रविर आलो मेघेर अङ्ग खेलाये, - ˆ 
मेघेर कोले इन्द्रधनु साजाय; 
असिखानि समीवदृचो हेलाये, 
उदास प्राणे सुरलीटि : बाजाय 
आर त के से grate बाजे ना! 
एसनि कि! किसेर दुःख ta! 
आर त सन्ध्या तेमन करे साजे ना ! - 
ताहार से दोष; आमार दुःख केन £ 
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आमार से के त भालबासे ना, 
आमार उपर किसेर ताहार दावो! 
से त--के से MAR उन्य आसे ना, 
आमि केन ताहार जन्य भावि ! - 
—a aag बहुदिनेर वासना, 
बहुदिनेर स्मत जेगे आडे; 
--भो यो तुमि केन आरमार आस ना, 
पुस of, पुस आमार we! 
az रोपे ag अभिमाने गो, 
हयेडे क्षणिक झादाछाडि; 
aaa व्यथा रोले गेछे प्राणे गो 
एस आमार--एस तोमार वाढि । 
: हासिय तुफान आवार देओ गो उठाये, 
अश्‌ जले भासिये देओ गो गुखी ! 
द्याबार कुसुम ग्राणे दाओ गो फुटाये, - 
आवार तोमार गभीर शुनि । 
अरुणचणं सेघेर सङ्गे मिशाये, 
Barwa आगार इन्द्रधनु हासि । 
छेदि? man गभीर अमानिशा ए 
---एस, साबार बाजाओ तोमार बाँशि । 
“ag हँसी की आँधी उठा सकता है । हृदय को कली 
खिला सकता हे । वह अशुघारा बहा सकता है । चञ्र के समान' 
कठोर ध्वनि कर सकता हे । मेघ के ऊपर qa को किरणों को 
खेलाकर मेघ की गोद में prag सजाता है । वह शसी 
दक्ष को Saray, उदास प्राणों में सुरली की टेर लगाता है । अगर 
अब उस तरह मुरली की ध्वनि नहीं सुनाई पडतो चो मेरा क्या 
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दोष ? अब तो सन्ध्या में वह सजावट नहीं, . सुर में; उसका अचुराग 
नहीं, वह मेरे लिये नहीं आता, तो मेरा क्या.बिगइता है ? मगर नहीं, 
“मेरी वासना तो पुरानो है । इसलिये आओ, मेरे समीप आओ । अभि- 
सान और रोष में कुछ देर की छेडा-छोड़ो भी. हुई है । मेरा घर तो 
TERT È I aA, आओ, फिर आकर हँसो का Ga, उठाओ, आँसू 
को धारा बहा द्रो,. जोवन को कली खिला दो, फिर भी विषाद को घटा 
में हास्य का इन्द्रधनुप उदित कर दो, मेरे जोवन को अमावस्या को रात्रि 
-भेदकर अपनी वंशी को देर सुना दो ।” 
(३). 
2 आमार दश 

घन धान्य पुष्प-भरा आमादेर एइ वसुन्धरा, 

ताहार मारे. आछे देश एक --सकल देशेर सेराः-- 

झो से, can दिये तैसी से देश, स्थति दिये घेरा; 

एमंन देशटो कोथाय खूँजे पाबे नाक तुमि 

सकल देशेर रानी से ये--आमार जन्मभूमि . ... 

चन्द्र-सूर्यअइ-तारा, काथाय उजल एमन धारा ! 

काथाय एमन खले तड्ति एमन काले सेघे ! .; 

तार Wate डाके घूमिये उठि, पाखीर डाके जेगे; 

एत fare नदी काहार, कोथाय एमन धूसर पाहाड ! 

काथाय एमन हरित्‌ क्षेत्र आकाश तले मिशे ! 

एमन धानेर उपर ढेउ खेले जाय बातास काहार देशे:! 

waa 

युष्पे पुष्पे भरा शाखो; कुले SA गाहे पाखी; 

गुंजरिया आसे अलि पुंजे पूंजे घेये-- 

तारा, फुलेर उपर घुमिये पड़े फुलेर मधु खेथे; 
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भागेर सायेर एत स्नेह कोथाय गेले पाबे केह ! : 
ओमा तेमार चरण दूती वक्ष आमार ah? 
WA एइ देशेते जन्म--येन एइ देशेते मरि-- 
र 
“धन-धान्य से भरो हमारो यह पृथ्वी 21 उसी में सब देशां का 
'सिरताज हमारा देश हे । वह स्त्रम् से बना हुआ और R से घिरा 
| हुआ है। संसार में आख़िर ऐसा देश कहाँ मिलेगा ? और कहाँ ऐसे 
|... उज्ज्वल चन्द्र, सूर्य, अह, तारे हैं ? मेघ में ऐसी बिजली कहाँ खेलती है? 
| कहाँ चिढ़ियाँ अपने मधुर स्वर से. लोगों को सुलाती और जगाती 
भी हैं? ऐसी fara नदियाँ, ऐसे ऊँचे पहाड़, लहलहाते खेत और 
कहाँ हैं ? कहाँ हरे धान के ऊपर हवा इस तरह अउखेलिया करती 
है। कहाँ फूल से भरे पोधों के ऊपर इस तरह भोरे गुआर करते हैं 
और Tala सोते हैं। माँ और भाई का ऐसा प्रेम कहाँ है ? हे माता, 
मेरो कामना हे कि तुम्हारे चरण अपनों छाती पर रख लूँ। नि 
तरह महाँ मेरा जन्म हुआ है, उसो तरह यहीं AS भो ।? 
( ४ ) 
समुद्र के प्रति 


तुमि गब्बी, तुमि अन्ध; तुमि वाय्य-मत्त; तुमि भीम; ` 
किन्तु तुमि.शान्त; प्रेमी; तुमि स्निग्घ; fata; असोम; 
अगाध; अस्थिर प्रेमे आसो तुमि वक्ष घरणोर, 

Riga उच्छवासे, मत्त वेगे, दैत्य सम तुमि बीर | 

चाह वक्ष चापिते ताहारे घन गाइ आलिङ्गने; 

बुक ना से क्षीण एहा ओ तो प्रेम साहिबे केमने । 
किंवा तुमि बुकि कोनो योगिवर, दूरे पुकमना ` 
faga बह्माण्डे; कोनो महायोग करिछ्ले साधना; « 
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धरो तप विशाल हृदये आकाशेर गाइतम 

घननील छाया राशि योगिचित्ते Ars आशा सम; 
कभु तुमि ध्यान रत, सुद्वित नयन, स्थिर, प्रभु! 
सञ्चुस्थित मुखे तव मेघ चन्द्रे वेदगान कसु । 

वाउ अकातरे निज पुण्य-राशि याहा बाष्पाकारे, 
प्रार्थनाय, उडि नीलाकाशे, पुनः पढे शतधारे, 
देवतार वरसम, प्लावि? नदनदी हद-हुदि, 
जागाइया agan शस्य पुप्प राजस्व, बारिधि ! 
तुमि sy वञ्रभापो, तुमि कसु शान्त, मौन, स्थिर, 
अतल; अपरिमेय; दिव्य; सौम्य; उदार; गम्भीर ! 
wetter जाउ Reg ! चूण कर चुद्रतार दम्भ; 
घौत कर पदग्रान्तेर भूधरेर महच्चेर स्तम्भ; 

सृष्टिर से प्रेमान्ध सङ्गोत तुमि युगे युगे गाउ; 
याउ चिरकाल समभावे, वीर, कल्लोलिया याड । 


“qa में अभिमान हैं; तुस अन्धे, वीर्थ्यवान, भयङ्कर हो; पर साथ 
हो साथ शान्त, Rete और असीम हा । तुम मानो विशाल 
Wa से एथ्वी को मेम से थालिङ्गन करना चाहते हा । परन्तु यह नहीं 
सोचते हो कि wet तुम विशाल हो और वह चोण है! नहीं, नहीं, 
शायद तुम कोई पहुँचे हुये सिद्ध हो; ate को आशा से आकाश 
की काली घनी मेघ छाया को तपस्या के समान अपने हृदय में धारण 
किये हुये हा । कभी तुम ध्यानरत wa हो; आँखें वन्द किये रहते 
शो और कमी मुख उठाकर ऊँचे स्वर से मानो वेदान करते हो? | 


तुम्हारा ही wa वाष्प-रूप से ऊपर उठकर फिर सैकड़ों धाराओं 
में चरसता है । देवता के पवित्र वर के समान वह प्रथ्वी के इरे फूल- 
पौधों से परिपूर्ण करता तथा नदो और कोळों. को जलमय. करता है ! 
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जुम कभी वञ्रभापो हो जाते हो, कभो शान्त, मौन और स्थिर हो जाते 
हो । चुम अगाध, अपरिमेय, दिव्य, उदार, और सुन्दर हो । 

हे सिन्धु, तुम अपने mda से झवता का नाश करो | 
पहाड़ों के निम्न चट्टानों के धोकर परिष्कृत करो । तुभ युग-युग 
में सृष्टि के अनुरागमय सङ्गीत को अपनी ध्वनि से गा-गाकर दुनिया 
को सुनायो ।” 

E) 

azi — 
यदि कोना मन्त्र बले सुन्दर धरणी 
इइत आबद्ध पुक स्वरे; 

“यदि wam सम्मिलित गीत ध्वनि 
इशत सत्य; नैश नोलाम्बरे 
प्रत्येक नक्षत्र यदि प्राणोन्मादी सुर 
aga; अथवा यदि हेम 

सन्ध्याकाश अकस्मात. एकटि दिंगन्तन्यापी इइत ART 

aga आश्चर्यं ताहा ; 
न्तु इत ना अद्धयं मधुरस सङ्गीत तार, 
` येमति मधुर 
स्वप्नमय कुहुमय “प्रेम” 

“यदि किसी सन्त्र के प्रभाव से सारो पुष्दी एक स्वर में आवद्ध 
होती, अप्सराशों की सम्मिलित गोत-ध्वनि सत्य होतो, रात्रि के 
आकाश का प्रत्येक नक्षत्र एक पागल कर देनेवाला सुर होता, सुनहली 
सन्ध्या से सारी दिशाओं में फैलने वालो झंकार निकलती, तो उससे 
अचरज होता | लेकिन उस गीत-ध्वनि में उसकी आधी मधुरता भो 
जहां, जो मधुरता स्वप्मय प्रेम में मिलती 2 
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(६ ) 
पतितोद्धारिणि गंगे ! 
श्यामविटपिघन तट विप्लाविनी, धूसर तरंग भंगे ! 

: कत नग नगरी तीथं दृइल तप चुम्बि चरण-युग माई, 
कत नरनारी धन्य हइल मा तव. सलिले अवगाहि, 
वहिछ जननी ए भारतवर्ष--कत शत युग युग बाह, 
करि सुश्यामल कत मरु-प्रान्तर शोतल पुण्य-तरंगे । 
अम्बर हृइते सम शतधार ज्योतिः प्रपात तिमिरे, 
नामि’ धराय हिमाचलमूले-मिशिले सागर संगे । . 
बरिष शांति मम शंकित प्राणे, बरिप aaa सम अंगे । 
मा भागीरथि । जाह्नवी ! सुरनि ! कलकल्लोलिनि मंगे | 


“गरो, तुम पतितों का उद्धार करनेवाली हो ! काले बृत्षों से 
आच्छादित तटो का तुम प्लावन करती हो । हे, तरंगों की चोट से धूसर 
गंगे ! माँ, तुम्हारे चरणों को चूमकर (अर्थात्‌ तेरे किनारे पर होने 
के कारण) कितने ही नगर तीर्थ-स्थान हो गए ! तुम्हारे जल में स्नान 
कर कितने ही लोग धन्य हुए ! माँ, अपनी पवित्र और शीतल तरंग 
से बहुतेरे मरुप्रदेशों को श्यामल करतो हुई तुम न जाने कितने gai 
से इस भारत-भूमि पर बह रहो हो । आकाश में शतधार को तरह, 
अंधकार में प्रकाश-खोत की तरह, हिमालय के नीचे तुम उतरी और 
सागर के साथ मिली । माँ, जब संसार के सब दुःखों को छोड़कर अंतिम 
शय्या (चिता) पर शयित हो जाऊं तो तुम मेरे शंका-पूणं हृद्य में 
शांति बरसाना, अंगों में अछत वरसाना। हे भागीरथी, जाची, देवि! 
हे सुरों की ala, हे कलकएलोलिनी गंगे !” 


WEE वि 
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म ३२३ ) 
` ` चित्तरञ्ननदास _ 


' बँगालियों की एक जाति. का नाम वैद्य-जाति है । यह बाह्मण 


और कायस्थों के बीच .की जाति समझो जाती है । इसी जाति में 


चित्तरज्नदास का जन्म ९ नवम्बर सन्‌ १८७० Fo को हुआ था। 
इनके पिता का नाम श्रीमुवनमोहनदास और माता. का नाम .श्रीमती; 
निस्तारिणी देवी था। : Fis) 
बालक चित्तरक्षन की शिक्षा भवानीपुर (कलकत्ता). महल्ले के 
मिशनरी स्कूल में आरम्भ हुईं । यहीं इन्होंने इन्ट्रेन्स पास किया । बाद 
को प्रेसिडेन्सी कॉलेज में भरती हुए थोर इसी कॉलेजे से किसी तरह 
इन्होंने बी० ए० पास किया । छात्रावस्था में ये अच्छे. विद्यार्थी 
नहीं थे । कास की कितावो को पढ़ने के बदले ये कोर्स से बाहर की 
किताबें पढ़ा करते थे । तके-वितक में इन्हें बडा आनन्द आता था । 
फैशन के भो ये पक्के गुलाम थे । लोग इन्हें फेशनेडुल जेन्टिल मैन कहा 
करते थे | इस समय बैरिस्टरी करने को इनकी तनिक भी इच्छा नहीं 
थी । इस पेशे का ये चुरा समझते थे | 
ate qo पास करने के बाद ये विलायत गये । समुद्र के वत्तस्थल 
पर यात्रा करते समय इनके हृदय में बहुतेरे सुन्दर भाव उत्पन्न हुए । 
इन भावों के इन्होंने Geet में बाँधना चाहा । फल-स्त्रूप बहुत-सी 
कवितायें इन्होंने जहाज्ञ पर रच डाली । ये कवितायें “सागर संगीत” के 
नाम से प्रकाशित हुईं | इस पुस्तक का बडा आदर हुआ । इसी पे 
इनकी साहित्यिक अतिष्ठा का आरम्भ हो गया | ३ 
विज्ञायत-प्रवास के समय इन्होंने स्व० दादाभाई नौरोजी को बड़ी 
सहायता at । दादाभाई पालिंमेंट के सदस्य होना चाहते थे। 
चित्तरञ्षनदास ने उनकी थोर से जगह-जगद्द पर न्याख्यान दिये । इन 
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( _ ४०५० ) 


'्माख्या नो के तैयार करने -में चित्तरज्जनदास को बढ़ा. परिश्रम 
करना पढ़ता था । और उन्होंने यह परिश्रम सानन्द किया । 

स्वदेश लौटकर सन्‌ १८६४ ई० से इन्होंने कलकत्त में बैरिस्टरी शुरू 
कर दी । पहले-पहल इनको इस पेशे में सफलता नहीं मिली । इनके 
पिता बहुत ऋणी थे और आमदनी कुछ भो नहीं थो । परन्तु इससे 
चित्तरञ्जन तनिक भी विचलित नहीं हुए । AA का साथ नहीं छोड़ा .। 

१८३७ में इन्होंने श्री वसन्तीदेवी का पाणि-अहण किया । 

१३०१ में अलीपुर के वम वाले सुक्तदमे को पैरवी इन्हेंने ava 
को । इसी सुक़दमे के बन्दी अरविन्द घोष थे । बन्दी रिहा हुए । बैरिष्टर 
चित्तर्जन का नाम हुआ | ऐसा हुआ कि कुछ हो दिनों बाद महीने में 
इनकी आमदनी बीस, तोस हजार हो जाती थो । 

१३२१ में इन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया | 
इसके बाद उनको जोवनी जातोय सम्पत्ति हो जाती है। उन्होंने कवि 
का हृदय पाया था | राजाओं को तरह दान देते थे । ये सचमुच एक 
सहापुरुष थे । ग 

इनके सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
इन्होंने साहित्य-सेवा कभी नहीं छोड़ो । वर्षों तक “नारायण” नामक 
मासिक-पत्र का सम्पादन करते रहे । असहयोग आन्दोलन के समय भी 
‘mde? नामक अंग्रेज़ी पत्र का सम्पादन-भार अपने ऊपर ही किया 
wit उसे UIs योग्यता के साथ निवाहा । 


इनकी कविताओं के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं:-- 
स्वरो का स्वप्न 


हे graft! सेइ दिन बसन्त प्रभाते 
मन-माण-अन्ध-करा' सुवासित राते 
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झलसिले आखि मोर परशिले मन ! 
अवाक अन्तर तोमा करिल बरन !--. 
भालो करे देखे नाइ, करेनि जिज्ञासा 
प्रेमातुर प्राणे, दिया aed भालवासा, 
सेइ दिन, wed काजे चित्त आनमना, 
RI करेछे शुड तोमारि अर्च्चना । 
आर सेइ, सेइ दिन बसन्त बातास, 
आपन आवेगे पूर्ण निशोथ आकाश 
चन्द्रालोके आलोकित सकल सुवन, 
स्वभालोके आलोकित आमार ए सन- - 
अद्ध-निमीलित a3 मने ह? ल सोर 
स्वर्ग-हते नेमे एले ! जगतेर घोर 
ढाकिले स्वर्गेर करे ! गरबी पराण 
करिल पूजार लागि पुष्प-ञ्रघं दान ! 
सब मने नाइ, By मने आई मोर, 
उज्वल अधर तव अवाक बिभोर 
चरणे परशि येन अजानित देश !-- 
नूतन राउ्येर मारे आश्चय्यं अशेष 
रहस्य मधुर हासि ! कौतुके अपार 
परिपूर्ण दुइ नेत्र ! प्रति पत्रे तार 
विस्तारित स्वर्ग-छाया स्वरगेर सुख ! 
नितान्तइ स्वरगेर भाबिनु से सुख ! 
तारपर गेछे दिवा te निशा कत । 
गियाछे स्वपन प्राय आशा शतशत-- 
म्रभातेर भुक्त बायु, आन्त रजनीर 
अलस अञ्चल-ान्ध सुरभि समीर, 
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ए मोर पराण R! सुखे दुखे शोके, 
प्रस्स्लिन धरणी मलिन आलोके, 

सम्पूणं आँधारे कभु, ए मोर- जीवन 

कत दोघे दिवानिशि ate यापन ! 

हे मोर smaga, हे. अपरिचिता ! 

हे आमार यौवनेर पूणं प्रस्फुटिता ! 

हे मोर मानस स्वग ! हे स्वप्न अञ्चला ! 
हे आनन्द निखिलेर ! हे शान्त रङ्गिणि ! 
हे आमार यौवनेर स्वपन-सङ्गिनी ! 

हे man arate! हे ata पर ! 
हे.बाहिरेर ! हे मोर अन्तर-- 

हे आमार--हे आमार चिर-मम्मैमय | 
आज पाइयाछि तव सत्य परिचय ! ` 
आहिले गोपने मोर मन-भ्रम्तःपुरे 
आमारि वासना; आमारि पञ्जर जुड़े ! 
येमनि चाजानु वाँशि सलाज चरणे-- 
बाहिरिले-दाँडाइले-भ्रपूव्बं धरणे, 

चरणे प्रस्फुंट TCT, मस्तके गगन ! 

आमि अन्ध देखे छिनु cate स्वपन ! 


«है सुन्दरी ! उस दिन बसन्त के प्रभात में, हदय और प्राण को 
अन्धा करनेचाली स॒वासमय रात्रि में, तुमने मेरी आँखे चमत्कृत कर 
दी, मेरे हृदय को स्पशं किया । मेरे नीरव अन्तःकरण ने तुम्हे चरण 
किया । प्रेम-विह्ल प्राण ने तुम्हें भलीभांति देखा भी adi, काई 
जिज्ञासा भी न की । उसी: दिन : सारा ग्रेम तुम्हें देकर सब कामों में 
अन्यमनस्क हो, मेरे प्राण ने केवल तुम्हारी अचेना को हे। तुम्हारी 
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पूजा की हैं । और उस दिन बसन्त की चायु, अपने ही आवेग से पूण" 
निशीथ-कालीन आकाश, चन्द्रालोक से आलोकित सारा भूभाग, 
स्व्ञालोक से आलोकित मेरा यह मन ! अक्तंनिमीलित नेत्रो से मुझे 
जान पड़ा कि मानो तुम स्वर्ग से उतर आई हो । पृथ्वी के छोर के 
मानों स्वर्ग की किरणों से आजृत्त कर डाला । मेरे अभिमानी प्राण ने 
पूजा के लिये मानो फूलों का अर्ध्य" दान किया । सव तो ae 
नहीं, सुरे केवल तुम्हारा नीरव, विभोर, उज्ज्वल अधर याद्‌ हे । जान 
पड़ता था, चरणों ने किसी अज्ञात प्रदेश का स्पश' किया | मानो नग्ने 
राज्य में अनन्त आश्चर्यं ! रहस्य-मधुर सुसुकान ! अमित कौतूहत्त से 
लबालब दोनों नेत्र ! उसके प्रत्येक पत्र में मानो स्वर्ग की छाया, eat 
का सुख विस्तारित हो रहा है । डस सुख का नितान्त स्वर्गीय समझो 
था । उसके बाद कितने दिन वीते, कितनो wa गई । शत-शत स्वसे- 
प्राय आशायं बोतों । मेरे प्राणों के ऊपर कितनी प्रभात की सुक्त वायु, 
श्रान्त रजनी के अलस अञ्चल के गन्ध से सौरभमय कितने ही समीर 
चले गये । मेरे इस जीबन ने सुख में, दुख में और शोक में, परिम्लान 
पृथ्वी पर, मलिन आलोक में, कभी-कभो सम्पूण अन्धकार में भी कितने 
लम्बे दिन-रात बिता डाले । दे मेरे प्रभात के कुसुम, हे अपरिचित, 
हे मेरे यौवन की पूर्ण-प्रस्फुटिता, हे मेरे हुढय-स्वरा, दे स्वप्न WHET, 
हे निखिल के आनन्द, हे शान्त-रंगिणि, हे मेरे यौवन के स्वप्नो की 
रागिनी, हे मेरी आत्मीया, हे मेरी परकीया, हे बाह्र को, हे 
मेरा अन्तर, हे मेरी, हे मेरी चिर मर्ममय, मैंने आज तुम्हारा सच्चा 
परिचय पाया है । हे मेरी वासना, तुम मेरे मन के अन्तःपुर सें छिपी 
थी, मेरे पज्र से लग्न थो। ज्यों ही सेने बाँसुरी बजाई, aan 
चरणों से तुम याहर आई, अपूवे रूप में झा खड़ी हुई। चरणों पर 
फूल खिले थे, शिर पर आकाश था । में अन्ध, स्वर्ग का स्वप्न देख 
रहा था ।?? 
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प्रेम सत्य 


grag दिये 
| तोमारे देखिनि म्रिये ! 
` तोमारे देखेछि छ र. 
० हृदि-नेत्र-दिये ! 
ताइ मार एत भालबासा ! | 
. विचार| करिने, तुमि 5 
gu कि काल, 
“विचार करिने, तुमि ` - 
- 'मन्द्‌ कि भाल ! 
काननेर पुष्प सम 
| > झो गो पुष्प मम! 
ये aga देखियाछि 
प - - बासियाछि भाल 
ताइ मार, एत भालबासा | 


अनन्त सरल नित्य 
सस्य ये प्रकार 


पुकबारे मन प्राण 


करे "अधिकार 


` सुमि ओ तेमनि करे 
मन प्राण मोरे 


तव प्रेम सत्य राज्य 
करेछे बिस्तार, 


ताइ एत, सोर भालवासा ! * ` 
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wg Re 
तोमारे देखिनि प्रिये | 
तोमारे देखेछि शुघु--. .... 

हुदि-नेत्र दिये! - 
ताइ मोर, एत भालबासा:- .. 
“प्रिये ! मैंने तुम्हे ज्ञाननेत्र से नहीं देखा। तुम्हे केवल ea के 
ेतरों ही से देखा दै । यही कारण है - कि मेरा :प्रेम 'इतना - गंभीर, है-। 
मैंने कभी सोचा भी नहीं कि तुम गोरी या. काली हो- । मैंने कभी 
सोचा भी नहीं कि तुम भली अथवा बुरी हो । ओ मेरे पुष्प ! वन- 
कुसुम की नाई जिसी क्षण मैंने: तुम्हे देखा, उसी क्षण से तुम्हें 


* प्यार करने लगा । यही कारण है कि मेरा ग्रेम इतना गंभीर हे । 


लिस प्रकार अनन्त, सरल एवं नित्य सत्य एकाएक हदय और प्राण 
पर अधिकार कर लेता है, उसी प्रकार तुमने भी gaa और प्राण के 
पूर्णकर सत्य प्रेम से राज्य-विस्तार कर लिया । यही कारण है कि मेरा 
प्रेम इतना गंभीर है । प्रिये ! मैंने तुम्हें ज्ञान-चछ से कभो नहीं देखा । 
TË तो केवल हुदय ही के नेत्रों से देखो । यही कारण है कि मेरा प्रे 
इतना गंभीर है 1” 


नवन 
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रजनीकान्त:सेन : 


रजनीकान्त का जन्म सन्‌ १८६४ go में, सिराजगंज fra के 
आँगाबाडी नामक आम में हुआ था । बाल्यावस्था में इनका शरीर 
पुष्ट थौर ,खूब सुन्दर था । 

१८८२ में इन्ट्रेन्स-परीक्षा सें इनको १०) २० मासिक की 
gagak मिलो । १८८८ में बी० go और १८९५ में बी० qao 
परीक्षा में ये सफल हुये । इसके वाद ही सारे परिवार के भरण-पोपण 
का भार इनके ऊपर आ पड़ा। फिर भी इनकी संगीत-चर्चा क़ायम 
रही; कविता लिखना बन्द न हुआ । 

पहले-पहल इनकी रचना “उत्साह?” नाम की एक मासिक पत्रिका- 
में निकली । इन्होंने स्वयं अपने रचे हुए गानों को कई स्थानां में. गाया | 
फिर तो शीघ्र. ही इनके सुकंड को ख्याति चारोंओर फैली और ये 
“कल्षकंठ-कोकिल” के नाम से विख्यात हुए । , 

१३०२ में इनकी पहली पुस्तक “वाणो” प्रकाशित हुईं। १३०१ 
में इनको दूसरी पुस्तक ''कल्याणी!' निकली । 

“ स्वदेशी आन्दोलन के युग में इन्होंने कई सुन्दर गान लिखे धे। 
उन. गानों में से एक तो आज तक भी खूब प्रसिद्ध है । 

इस गान की प्रथम पंक्ति यह है: 

“माएर देवा मोटा कापड माथाय तुलेने रे भाइ |” 
अर्थात्‌ भाई, माँ का दिया हुआ मोटा कपडा भो आद्र के साथ 
पहन लो । 

इस गीत ने रजनीकान्त का बंग-माता का एक प्यारा कवि तना 
दिया । इनको कीत्ति खूब फैली । लेकिन उसी समय इनके गले में केन्सर 
नामक सांघातिक रोग होगया । यह बात १९१० की है। sa ने 
इनके कंठ को नली को बाहर निकालकर उसकी जगह एक कृत्रिम नली 
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बिठाया। इसका भो फल छुछ न हुआ-। एक वर्ष के अन्दर ही कलकत्ता 
मेडिकल कॉलेज फे अस्पताल में इनकी wey हो गई । 
अस्पताल में इनके दिन असीम यंत्रणा ही में व्यतीत हुये थे । 
Fala अपनी यंत्रणा का भो अस्त के रूप में पान किया था। रोगी. 
होते हुए भो इन्होंने अस्पताल हो में “असुत”, “आनन्दमयी” और 
“अभया” ये तीन काब्य-अंथ लिखे 1 
ईश्वर में इनको श्रद्धा सदा पुक-सी बनी रही । यह निम्नन्विद्धित 
पंक्तियों से स्पष्ट है | ये पंक्तियाँ रुग्णावस्था ही में लिखी गईं थीं । 
आमाय सकल रकमे काढाल करेछ 9२ 
गये करिते चुर, 
यशः ओ अथ, मान ओं स्वास्थ्य, - 
सकलि करेछ दूर । 
खु Tat सब मायामय रूपे, 
Baya मारे अहमिका-कूपे; 
ताइ सब बाधा सराये द्याल .- E 
RI दोन आतुर; 
~~ आमाय सकल रकमे काङाल करिया . 
Ta करिते चुर 1 


इनकी कंविताश्रॉ के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हेंः-- 
९ १) 
तुमि, निर्मल कर, मङ्गल्- करे i 
मलिन मम्मे सुछाये; ` Mr 
तव, पुण्यकिरण दिये याक्‌ , सोर mak उ ` 
भोह-कालिमा घुचाये 17 `` 
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TALA WS बासना ns 
gee गभीर आँघारे 
जानिना कखन डुबे यावे कोन | 
अकुल. ma पाथारे ! 
प्रभु, विश्व-विपद्‌-दन्ता 
तुमि, दाँड़ाओ रुधिया year, 
तव श्रीचरण-तल्ने निये एस, मोर | 
सत्त बासना गुछाये + कु । 
आड, अनल-अनिले, चिरनभोनीले, 


a 


भूघर-सलिले, गहने, 
wg, विटपि-लताय, जलदेर गाय 
८ शशि तारकाय तपने 
आमि नयने बसन वाँधिया ; 
aa, आँघारे मरिगो काँदिया; 
wife देखि नाइ किछु, बुझि नाइ किछु; 
दाओ हे देखाये घुकाये 1 
, “हे प्रमो! मेरे मलिन अंतःकरण को धोकर साफ कर दो। तुम्हारे 
प्रकाश से सेरा मोहतम दूर हो जाय। मेरी लाखों बासनाये' निरुद्देश 
हों इधर-उधर दौड़ रही हे, न जाने चे किस अपरिमेय गरल-राशि में डूब 
जायेगी । हे संसार के दुःख-नाशक ! तुम उन्हे अपने चरणों में आश्रय - 
दो । तुम सवंच्यापी हो । वायु में, अग्नि में, आकाश में, जङ्गल में, 
wa में, दक्ष में, लता में, मेघ में, चन्द्रमा में, सूर्य्य में, तारे में, सर्वत्र 
तुम्हारी अखण्ड सत्ता विराजमान है। मेरो आँखों पर पट्टी बँधी हुईं 
है। में अंधकार में रोरोकर मर जाऊँगा । मैं न तो कुछ देखता हँ | 
ओर न समझता हूँ । तुम्हीं सुरे दिखला दो, समझा दो 1” ! 


| 


|, 
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ह Mt) 
रा मन्यन करि हृदय-सिन्धु 
` तुलिया नियेछे, प्रेम-इन्दु, 
Wawa, प्रीति-लद्मी, 
सद्गुणी-पारिजात ।- 
“शारो कत घन AF निहित”, 
चिर-मन्थन भावि’ ब्रिहित, 
. बे करे शत्रु मित्र, | 
` कठिन दृण्डाघात । 


अति मन्थने उठिछे गरल, 
विश्वनाशी, तीव्र, तरल, 
aed सथनकारि-सकज; 

हेरि' गरल्लपात; .. 
भग्न बंच्च सँचर कर 
wat रक्त; शंकर ! हर ! 
सम्वर अति दारुण विष, 

ga! विश्वनाथ ! 


“उन्होंने हृद्य-सिन्धु को मथकर प्रेम-ख्पी -चन्द्रमा, : ज्ञान-रूपी 
` अस्त, ओति-रूपी लषमी, सद्गुण-रूपी पारिजात निकाल fat । इसमें 
शर भो कितने रत्न छिपे पढे हैं । इसी विश्वास से कितने शत्रु और 
मित्र .दिन:प्रति-दिन आघात कर रहे हैं; किन्तु अब उससे भयंकर fie 
निकलता है । सभी मथने वाले व्यक्ति भयभोत हो गये हें । दे शंकर, 
इस विदोण वक्षस्थल को जोड़कर इस रोग से मेरो रक्षा करों । हे ईश ! 
हे विश्वनाथ !! इस दारुण विप के प्रभाव को रोको ।” 
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(३) 

तने केन:शोक o ट्ट 
यदि रे आनन्दमय, पुण्य परलोक £ 
ये. देश गियांछे भाइ, से देशे विषाद नाइ; 
चिदानन्द सुख ata, चिरात योग 
भगवत भक्तगणे भक्ति भरे हृष्टमने, 
इरिगुण अलापने, हरे सदा काल; 
जनम सरण तथा, अलीक स्वपन कथा, 
नाहि. wa जल, प्रि«-खुहुद-वियोग 1 
gA भव-जंजाल गियेछ करेछ भाल, 
BAT दुःख ज्वाला, पावे ना तोमाय 
WAN अश्नु जले, येन सन नाहि टले 
चिर शांत मारे कर, निस्य सुख भोग 
कर, सखा, आशीर्वाद, Ta भच WAT 
तब पुण्य-पथ बहि, येन चले याइ ' 
जीवने कतंच्य याहा, संपादन करि ताहा 
हरिनाम  महासंत्रे, नाशे अव-रोग: 


“यदि परलोक पवित्र और आनन्दमय है तो फिर शोक कैसा ? उस 
देश में चिपाद नहीं, सतत्‌ ईश्वर के आनन्दं का aa है । भगवान्‌ 
को भक्ति में सारा . समय व्यतीत: होता हे । वहाँ जन्म ओर मत्यु की 
कूटी: लीला नहीं होतो । . वहाँ न आँसू “और नः प्रेमी का वियोग 17 
तुमने संसार के बंधन से सुक्त. पायी है.। :वह दुःख को आग तुम्हें छू 
नहीं सकती । इम तो आँखों से सदा आँसू बहात हैं, मगर तुमं शांत“ 
भाव से सुख का.उपभोग ' करो । हे मित्र, आशीवाद दो कि हमारी 
आन्ति दूर दो जाय । तुम्हारे एण्यमांगं में बहतें हुये हम संसार में अपने 
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कर्तव्यों का पालन करें ओर भगवान्‌ के नाम-रूपो महामंत्र से भव- 
चाधाओं का नाश करें 17? eR 
प ( ४ } 
ओरा चाहिते जाने ना दयामय 
चादे धन, जन, आयु, आरोग्य, Aaa ! 
करुणा सिन्धुर-कूले बसिया, मनेर भूले 
एक विन्डु वारि तुले, सुखे नाहि लय; 
तीरे करि छुटाछुटि, धूल बाँधे af af, 
पियासे mga हिया, आरो क्लिष्ट इय । 
कि ate मागिये निये, कि छाइ करे ता दिये । 
हुदिनेर सोइ, Hi चूरमार हय; प 
तथापि निलाज हिया, महाव्यस्त ताइ निया, 
भाँगिते गडिते, हये पडे असमय। | 
आहा ! ओरा ना त करुणानिकरनाथ, 
ना चाहिते निरन्तर झरकर वय; 
Rae ag याहे, ता यदि गो नाहि चाहे 
ताइ feat, याते पिपासा ना रय । : 

"हैं दयामय, उन्हें माँगना नहीं आता । चे तुम से धन, जन, आयु; 
आरोग्य और विजय की कामना करते हैं । परन्तु असवश करुणा के 
समुद्र के किनारे रहकर भी वे एक बूँद: जल उठाकर अपने सुँह में नहीं 
रखते । वे मुट्ठी में धूल बाँधकर इधर-उधर भटकते फिरते हैं और प्यास 
से और भी enga होते हैं.। उन चीजों के माँगने से क्या-लाभ है? 
चे.तो दो दिन की हें । किन्तु तो भो यह लज्जाद्दीन मन उन्हीं को लेकर 
च्यस्त है । अफसोस; उसे मालूम नहीं कि इश्वर तो करुणा के निकर 
at तरह बराबर आप से आप बहते रहते हैं । इसलिये हे: ईश्वर ! यदि 
इस नहीं भो माँगें, तो भी हसें वही करुणा दो, जिससे मेरी प्यास बुझे ।? 
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सत्येन्द्रनाथ दत्त. 


कई वर्ष पहले, सव्येन्दनाथ दत्त की wy ala २७ वर्ष को 
अवस्था में हो गई । इनको Bes बाद लोगों ने कहा कि यदि चे जीते 
रहते तो वे अँग्रेज़ी कवि कीट्स से बढ़कर निकलते । स्वयं रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर को इनके मरने का बडा शोक हुआ | ; 

कवि सस्येन्द्रनाथ उत्साही युवक थे. इनको कविताओं में यौवन 
का उच्छुवास है | उनमें है स्वर-विलोडित संगीत-ध्वनि। Fan 
काव्य-साहित्य में कवि सत्पेन्द्रनाथ का स्थान ऊँचा है । इसलिये है कि 
इन्होंने बहुतेरे नवीन छुन्दों का प्रयोग किया है, बहुतेरे सुरां को सरिता 
बहा दी है । Sere a 

आधुनिक कवि नज़रुल्नइस्लाम को कविताओं में भो वही gg- 
हिएखोल' पाया जाता है, जिसका प्रयोग सत्येन्दनाथ ने अपनी कृति में - 
किया है। सत्येन्दनाथ को ये. पुस्तकें प्रसिद्ध : हैं -वेश sit चीणा, 
स्वर लहरी, नीलपाखी | ` 
A = कवि सप्येन्द्रनाथ की कुछ कविताओं के उदाहरण दिए 
नन — ; ह ७ 


wat 


wat ! wat! सुन्दरि wat ! 
, तरलित चन्द्रिका ! :चन्दुन-बणा ! 
waa सिञ्चित गैरिक caf, 
' `  गिरिमंश्लिका दोले कुन्तले कणे, 
तनु भरि? यौवन, तापसी अपणा !. 
; wal! - 
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आषाणेर स्नेहघारा ! तुपारेर बिन्दु ! 
डाके तोर चित्तलोल उतरोल सिन्धु । 
मेघ आने जुद्दी फुली बृष्टि थो-अज्ञे, 
चुमा चमकोर हारे चाँद घोर रङ्गे, 
WAT देय घरा तोर लागि घर्णा ! 
रणां! 
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पुस TUN देशे एस कढह्वास्ये-- 
गिरि-देरी-बिद्दारिणोर इरिणीर लास्ये, 
धूसरेर ऊपरेर कर तुमि अन्त, 
= . रयामलिया ओ-परशे कर गो ओमन्त; 
- भरा घट एस निये भरसाय- अर्णा; 
: wat ! 
शैल्लेर पैठाय एस तजुयात्री ! 
याहाडेर बुक-चेरा एस प्रेसदात्नों ! 
पान्नार अञ्जलि दिते-दिते आय गो, 
दरिचरण-च्युता गङ्गार प्राय गो, . . 
स्वर्गेर सुधा झानो मत्ये सुपर्णा ! 
wat ! 
aga ओ-हासिर बेलोयारि आवाजे 
- झोला waar! तोर प्रथ ह'ल छावा ये ! 
मोतिया मतिर कुँडि RI ओ-अलके; 
aaa, ARAR, case झलके ! 
` तुभि स्वप्नेर सखो विद्यतपणां । 
wat 
“हे झरना ! ररना ! सुन्दरी झरना ! तरलित चाँद को किरणें, 
चन्दन के रज्ञ-जैसे वणंवाली ! गेरुए थोर सनहले wet से तुम्दारा 
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अञ्चल WE है । तुम्हारे केश में, तुम्हारे कणा में गिरिमस्लिका कूमती 
हे । हे यौवनपूर्ण शरीरधाली, थपर्णा तपस्विनी ! हे पत्थरों की स्नेह- 
धारा, हे तुषार की बिन्दु ! तुम्हारी चञ्चल पुकारा से समुद्र उत्तावला 
हो उठता È । मेघ जूही के फूलों को-पी वर्षा की बूँदे तुम्हारे AST पर 
डालता हे. । हे wat! भूलि-धूसरित पृथ्वी तुम्हारे लिये धरना दिये 
रहती हे । प्यास के देश में आओ, कलद्दास्य के साथ आओ । हे गिरि- 
agu में विहार करनेवाली ! हरिणी के हावभाव के साथ आओ । 
धूलिपूण' और wget का अन्त कर दो । अपने स्पर्श से सब कुछ 
श्यामल वना दो । हे झरना ! भरोसे से भरा घडा लेतो आओ | आओ 

हे तन्वङ्गी, Ga के पीठ पर से आओ हे प्रेमदात्रो, Waa के हदय 
को विढीण करनेवालो, आओ । पन्ने की अञ्जलि देती-देती आओ। विष्णु 
के चरणों से निकलनेवाली रङ्गा के समान आओ । हे सुपणें, हे झरने, 
स्वर्ग की सुधा को मर्त्य में खाश्रो। उस मज ल हँसी की आधवाज्ञ से 
हे चञ्चले, तुम्हारा मार्ग छाया हुआ है । मोतिया और मोतो के सुकुला 
से तुम्हारा केश छाया हुआ है । वर्पा-निविइ केशों में इन्द्रघनुप चमकता 
है । हे विद्यत्पर्णे ! झरने ! तुम मेरे स्वप्न को सखी हो ।” 


जन्माष्टमी 


एले कि आनन्दरूप ! पुलकिया सु नोपवन-- 
फणणीफणा--छुन्नशिरे शान्त शिशु आनन्दे निर्भय ! 
राखालेर काल दिते आचारीर नाशिते पारण 

एस तुमि दपद्दारी ! एस प्रेमी ! एस सब्बेजय 

एस आलो-करा कालो ! पुस फिरे कालिन्दीर कूले, 
चाजाओ सुरली तव,-ग्रझुना उजात याददे यय, 

एस रास-नृत्यें फिरे दोले दुल झुजनाय मुले 
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एस तुमि हे किशोर ! रिक्त ora एस किशलय । 
एस इन्द्र-अध्ये-हारी !-नव चेद्‌ :करः उच्चारण ! 
नियम-दारुण देशे, होक फिरे तारुण्येर जय; 
भय-पाण्डु पारडवेर एस बन्धु ! एस जनाईन ! 
एस पाञ्चजन्य-श्रारी कंसेर वंसेर चिर भय । 
वर्षे-वर्षे युगे-युगे जागे देश तव प्रतीक्षाय, 

तव जन्मतिथि दिने कीत्तेनि तोमार कीत्ति-कथा; 
एल कि. विचित्र-कर्म्मा ! पुनराय मूले कि धराम ? 
जराभरा भारतर चित्तवाली चिर-तरुणता ! 

“आग्रे हो क्या, आनन्द रूप? सुप्त नीपवन को पुक्लकित करते हुए, 
मस्तक पर सर्प के फण का Fa लगा, शान्त, निभय, शिशु-रूप सें किस 
आनन्द के साथ आये हो । हे दर्पहारी, हे प्रेमी, हे सरव्येविजयी ! आओ, 
चरवाहों को गोद देने के लिये, आचारी के पारण को नाश करन के लिये. 
आओ ! आओ, आश, आलोक फेज्ञानेवाले श्याम ! यमुना के किनारे 
लोट आओ, अपनी सुरली फिर से बजा जाओ । हे किशोर ! रास-नृत्य में 
फिर से फूमते आओ, झूलने पर फिर से आकर कूलो । सूनो डाली पर्‌ 
किसलय बनते आओ । आओ, इन्द्र के अर्ध्ये को छीननेवाले ! नय ag 
का उच्चारण करो । नियम-दारुण देश में पुनः यौवन को विजय हो । 
भय से पोले पाणडवों के बन्धु, wat! आशो, जनार्दन ! कंसकु के 
चिर भय, पाञ्चजन्यधारी आओ ! तुम्हारे जन्स-दिवस को तुम्दारों कीत्ति 
की कहानी गाने के लिये वर्ष-तर्ष युग-युग देश तुम्हारो अतीक्षा में जाग 
उठता है। क्या आये हो, विचित्र कर्म्मा ! क्या फिर प्रथ्वी पर आये हो ? जरा- 


` पूर्ण भारत के हृदय सें निवास करनेवाले चिरयौवनं,क्या फिर आमे हो १”? 


छन्द हिन्दोल ' ` 
` ¦ ` ` सेघला खमूखम्‌, सूय्य-इन्दु 
gaa aam दुलल सिन्धु 
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हेम कदस्बे तृण-स्तस्त्रे 

फुटूख हर्षेर अभुबिन्दु ! 

WY कर, AG WAAL ; 

बज्र गज्जाय, WAT गस्‌गस्‌ , 

frag qana अद्भुत, 

बलूछे तिन लोक “बस्‌ बबस्‌ बस्‌ !!! 
` सान्द्र वर्षण हर्ष-कह्लोल ! 

किल्ली गुञ्जन ag हिरलोल ! 

TF बीण आर मूच्छे बीणुकार-- 

weg बार छन्द-हिन्दोल ! 


“घना बादल ! सूरज और चाँद बादल में छिप गये | समुद्र हिल 
डा । सुनहले कवस्त्र पर, घास में पं की अश्नबिन्दु छलछला थाई | 
चर्षा झरेर, झमझम कर फड रही है। वज्र कडक उठता हे । झंफा सन- 
सना उठतो है । बिजली विचित्र मन्त्र लिख देती हे । तीनों लोक बोल 
रहा है--'बस्‌ बबस्‌ बम! । सुहावनी वर्षा होती है । ad का फौव्वारा 
Seat है । किल्ली का गुंजन सुन्दर सिहरने फैला देती है । वीणा का 
स्वर मूच्छित हो पडता है। वर्षा का इन्द-हिन्दोल मूछित हो जाता है ।” 


रूप और प्रेम 


EI) 


रूप त हातेर लेखा प्रेम से रचना; 
रूपहीना नहे प्रेमहीना । 
लेखार ए दोपे gy, स्पशि बेना-काव्य ag? 
_ मस व्यथं हवे रूप-बिना ? 
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(77358) 
कवि होते. श्रेष्ठ कि गो केरानी gett ? 
aN Ta होते रूपेर माधुरी ? 
Set नयन बिना कहे त करेना घृणा, 
प्रेम यार gaa ये तारि। 


(३): 
तबे फिरांयो ना आँखि कुरूप afai, 
येयोना गो चरणे दलिया, 
निशिर स्नेहेर गेहे देखो, रूपहीन देहे, 
sas प्रेमे रूप भोठे उथलिया1 ' : 
१-- 'रूप कवल हाथ को लिपि है; मेम है लेख । जो रूप से रहित 
है, वह प्रेम से रहित नहीं हे । क्या सिक्र लिखावट के दोष से कविता 
की सद्रा कम मादक होगी? क्या रूप के विना प्रेम व्यर्थ होगा ? 
:१--क्या कवि से ऊँचा नक्कलनवीस या किरानी है? क्या प्रेम से 
TR STATE है? अन्धा तो रूपा से घणा नहीं करता! जिते 
अम है उसे हुदय भी है । 5 
. ३--फिर कुरूप होने ही के कारण मुझे रोंदकर न चले जावो. 
अपनी खें सुकसे दूर न हटाओ । देखो न, निशा-तुल्य मेरे शरीर न, 
रूपहीन देह में; प्रेम का निजो रूप खिंल रहा-है।” s 
: अन्धा वालक: 
शोणे देह शुष्क तार सुख, 
इष्टिहीन--शिश raga; 
जन्मेछे से भिखारीर घरे, 
जीवन बहिछे अनादरे | 
पिता-माता केह नाइ-केह नाइ तार, 
- से एखन अपरेर सहाय fae । 
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अन्घेर दुःखेर नाइ शेष 

AA शीते एकी तार बेश 

एकी आवे सकाल बिकाल, 

पये बसि काटाय से काल; 

केह वा दलिया चाय; केह बले “आहा” 

व्यथितेर दुःख, दाय, के ghar ताहा ! 

उसका सूखा सु ह, दुबला-पतला शरीर, अंधा एक छोटा-सा 

बालक | भिखारी के घर में उसका जन्म हुआ है और जीवन बिना 
प्यार का । न उसकी मा है, न उसके बाप हैं; उसका काई भी नहं है। 
दूसरों की भिक्षा ही उसका सहारा है । अंधे के दुःख का पारावार नहीं । 
उसका मेस बरावर एक-सा रहता है । जैसा गमी में. वैसा ही जाडे में 
भो । एक ही ढंग से वह बैठता है, सुबह-शाम वह समान हो भाव से 
बिताता है । कोई उसे रोंदकर चला जाता है। कोई कहता है-- 
“हाय !? लेकिन कोई भी get अंधे को ब्यथा को नहीं समक 
सकता 1७ 


ने)" SSS LS 


अक्षयकुमार बडाल 


awed में चोरबागान नामक एक सुदर है । इस मुहल्ले में 
ओनाथ राय नामकी एक गढी हे। इसी गली के एक मकान में | 
अक्षयकुमार बडाल का जन्म १८६० go में हुआ था। इनके पिता . 
का नाम कालीचरण बडाल था । यद्यपि इन्होंने उच्च शिक्षा न पाई. | 
तथापि इन्होंने अपने को सुशिक्षित बनाया । पढ़ने-लिखने का चाव इनमें 
बराबर बना रहा । बचपन हो से ये कविवर बिहारीलाल के शिष्य 
रहे । रबीन्द्रनाथ ठाकुर भी इन्हीं बिहारोलाक्ष के शिष्य ये । बहुत दिनों 
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इनके पद्यो के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते दै: 
(ou) 
आह्वान 
हेर प्रिया, एइ धरा तरूलता-पुष्प-भरा ` 
गिरि-नढी-सागर-शोसना--- 
नग्न देहे, सुक्त प्राणे चाहिया आकाश-पाने-- 
. नाहि लज्जा. नाहिक zam । 
हेर ओइ महाकाश-- wa मेघ राश राशं 
SR आलोक अन्धकार--- 
छि गाइ गभीर सुखे पढ़िया धरार aà 
नाहि शया, नाहि अहङ्कार | द 
शिरे शून्ये पदे भूमि मध्ये आछि आमि तुमि-- 
B करप आकाश-बारता ! 
MF देह, आडे इधा, आडे ह. दि-खुंजि 
m By चाहि अमरता i 
आहे दुःख are आन्ति, आहे सुख we भान्ति 
आड़े त्याग आडे आहरण; 
af सागरेर प्राय . पारिबे कि झरिकाय; 
उठिते पढते आजीवन ? छ 
भानि करे कर दिया ghee आमार प्रिया १ 
बुझि कि सनः प्राण सब ? र 
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--नहे BA, नहे शून्य, नहे पाप नहे पुण्य 
७ -आत्माय MAR अलुभव ! 
- ghag कि ए आनन्द ` एत आलो, एत छन्द, 
एत गन्ध; एत गीतिगान ! 
कत जन्म रूत्यु दिया, कत स्वर्ग-म्तष्यं निया 
करि आज तोमारे आह्वान ! 
आसे सन्ध्या सरदुगति आकाश कोमल अति, 
जल स्थल निष्पन्द Reals; 
' पशु पक्षी गेछे फिरे फुटे तारा धीरे धीरे 
श्रान्त धरा--रलथ बाहु-पाक | ‘ati 
पुस, ए हृदये मम, अस्फुट चन्द्रिका सम, 
* प्रेमे स्निग्ध, स्तब्ध करुणाय ! 
"" ढेके दाओ सवे व्यथा, असमता, ATAT, 
जडाय्रे- छुडायै आपनाय ! 
aa प्रेम-सुधाराशि एस देबी, एस दासो, 
एस सखी, एस प्राणप्रिया ! 
एस, सुख-दुखं-दूरे, जन्म BY ARR, 
सृष्टि-स्थिति-प्रलय व्यापिया ! 


“देरी प्रिया! देख, बच, पुष्प, लतादि से भरी पृथ्वी को, शोभित 
पर्वत, नदी तथा aaz को देख | नग्न देह और सुक्त प्राण से आकाश 
की खिड़की को खोल, बिना किसी लना थर प्रवञ्चना के देख | देख उस 
` अनन्त महाकाश को । वह राशि-राशि मेघां को धारण किए एव 
आलोक तंथा अन्धकार का लेकर किस प्रगाढ गम्भीर सुख में a 
किसी घणा, बिना किसी प्रकार की अहंमन्यता के, मेदिनी के 
वच्तस्थल पर पढ़ा है? सिर के उपर महाशून्य है, पैरों के तले 
विस्तृत घरा हे और बोच में हस तुम दोनों हैं । शरीर है, उधा दै | 
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हृदय हैं, असत दंड .रहा हूँ । ae है, अमरत्व को खोज 
रहा हँ । दुःख है, आन्ति सुख ओर: आन्ति हे । त्याग और: आहरण 
है । क्या तुम समुद्ध की नाई' ऋरिका में आजीवन उठती-गिरती te 
सकती हो ? मेरी प्यारी, आज :हाथो में हाथ देकर क्या तुमने सममा 
è ? मन, प्राण सब कुछ समझ लिया है ? -आत्मा का आत्मा 
के साथ ma, za नहों, शून्य नहीं, पाप या पुण्य नहीं 
है । समझती हो . इस आनन्द को, इस प्रकाश का, इस चुन्द को, इस 
गन्ध का, तथा इस गोति-गान को ।. कितने जन्म-जन्मान्तर से सैं तुम्दारा 
थाह्वान कर रहा हूँ । सन्ध्या agag गति से आती है, आकास 
बहुत ही कोमल है। सारा संसार, जल, स्थल, स्पन्दनहीन तथा 
निस्तब्ध है । पशु, पक्षी सत्र अपने-अपने वास-स्थान के फिर गये i, 
धीरे-धीरे तारे निकल रहे हैं.। चेचारो प्रथ्वी मानो बिलकुल थक- 
सी गई हे । आ, आ, मेरी प्राण, अस्फुट चन्द्रिका को जैसी, 
स्निग्ध-प्रम की जैसी, स्तव्ध करुणा को जैसी । हमारी सब अन्‍्तर्वेदनाओं 
के ढक दो और हमारी असमता, अक्षमता को ढक दो.। प्रेम को 
सुधा-राशि को ले आ। आ मेरी देवी, मेरी दासी, मेरी सखी, मेरी 
प्राण-भिया । आ, आ, सुख-दुःख को दूर कर, जन्स-सत्यु को 'चूणं करः 
तथा सृष्टि की स्थिति में प्रलय के समान व्याप्त होकर आ ।». 


C3 
राह तले ae बसि? पुत्र-कन्यागण करिया मण्डल; 
नव वस्त्र-परिहित, वाक्य-हीन, सङ्कुचित, म्लान सुख, रुख केश, :: 
नेत्र छन्‌ चल्‌ । 
मध्ये बसि gq शिश, fag नांदि बोफे-केन ये एमन । 


देखे वस्त्र आपनार, देखे सुख. सबाकार, देखे द्वार पाने चाहि-- 
कातर नयन । 
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ए घरे ओ घरे घुरे काँदे बिडालीटि--कि दीम करन्दन ! 
अति विशङ्क घर, बहे गेछे महा झड़, आसे याय प्रतिवेशी 
निःशब्द चरण । 
षले दीप क्षोणप्रभ, म्रियमाण शिखा कापे घन घन 
आचीरे पडिछे छाया--येन तार स्नेह-माया एखनो घुरिछे घरे-- 
एखनो-एखनो 
रयेछि जानाला दिया शून्य पाने चाहि? अति शून्य मन । 
स्तब्ध चुब्ध अन्ध तम: --भीषण दैन्येर सम घुमाय-- 
छुड़ाये देह-- भरिया गगन | 
“धर में पुन्र-पुत्रियाँ मणडल बाँधकर नये कपड़े पहने, नीरव, सकुचाई 
हुईं, म्लान सुख बैठी हैं । उनके बाल बिखरे हैं, आँखो में आँसू भरे 
हुये हें । बीच में नन्हा-सा बच्चा बैठा है । लोगों का उस समय का 
मनोभाव उसकी समर में जुरा भी न आया । कभी वह अपने कपड़े 
को देखता है, कभी कातर आँखों से सबके चेहरे को देखता है और कभी 
दरवाज़े की ओर ताकता हे । बिल्ली इस घर से उस घर में घूमती' हुई 
करुण रोदून कर रहो हे । घर भो बिल्कुल्ल विशङ्क हे । जैसे भीषण 
तूफ़ान बह गया हो । पड़ोसी निःशब्द पैरों से अते और चले जाते हैं। 
दीपक का प्रकाश क्षीण हे । बुझती हुईं दीपशिखा तीव्र वेग. से काँप रद्दी 
है । दोवारों पर उसकी छाया पड रही है। इस समय भो जैसे उसकी 
साया घर में घूम रही है। खिड़कीसे शून्य-मन हकर शून्य की ओर 
ताक रहा हूँ । नीरव wea अन्धकार, देइ फैलांकर भीषण दैत्य 
की नाई सारे आकाश को भरता हुआ सो रहा है। 
(३ ) 
एक बार चीत्कारि- चीत्कारि, 
देखि ओइ गगन 'विदारि, 


काथा, से आमार ! 
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पशु पक्षी कीट अगंश न 
सकलेरि रयेछे जीवन, 
_ सुधु--नाइ तार! 
गेल कि--गेल कि एकेबारे १ 
मरिले ओ पाबं ना ताहारे ? 
, फुराल सकल ? 
राख तबे नय--किछु नय? 
देहे जन्सि' देहे हय लय-- 
पुष्पे परिमल ? 
चीणे यथा सुर-अलापन, 
संयाजने ताडित--स्फुरण, 
तेमनि कि प्राश . 
सुधु-सुधु-रसायन-क्रिया ? 
-qaa wae fir 
लागिछे निब्बांण ? 


“सहसा मैं चीत्कार कर उठता, आकाश को फाइकर देखता-- मेरी वह 
कहाँ है ! पशु-पक्षी, असंख्य कोडे-मकोडे सभी का जीवन रह गया, केवल 
उसो का नद्दी रहा । क्या वह चली गईं ? क्या वह सदा के लिये चली 
गई? मरने पर भी क्या उसे न पा सकू गा ? सब शेप होगयो.? क्या तब 
प्राण नहीं है--कुछ भी नहीं है ? प्राण क्या केवल: शरीर में जन्म बेता 
और मिट जाता हैं, फूल में.गन्ध के समान ? क्या प्राण भो है केवल: 
वीणा में सुर के,झआलाप के समान या संयोग होने पर विजल्ली को चमक: 
के ही समान हे ? केवल, रासायनिक क्रिया भर है? पञ्चभूत पञ्चमूत में 
Tamer निर्वाण पा गया है, क्या ?? ; 
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येते डिलो जोवन बहिया-- 
निज छुद्र सुख दुःख निया 

सरल विश्वासे 
आशचस्बिते सिन्धुशैले ठेकि' 
मरणे प्रत्यक्ष आज देखि ! 

जागि सच्वेनाशे ! | 

आशा शुष्क, वासना निःशेष 


aAa से युक्ति, उपदेश 
से आत्म- 
शिक्षा, दीक्षा, सब मिथ्या भ्रम 
सा विषम 2 
: “हृदय ५ 
जीवनेर ष्‌ शोक-विस्वाद्‌-- ENT 
ay कि जीवेर अपराध, 
जीवेर नियति | 
एक दिन- केह पुक बार 
करिबे ना तोमार बिचार, 
हे अन्ध-शकति 


“जीवन अपने ही छोटे-छोटे सुख-दुःख लेकर सरल विश्वास में बह 
रहदा था ! अचानक सिन्धु-शैल से टकरा गया । आज ay को प्रत्यक्ष 
देखता हुँ । सवेनाश में जाग रहा हूँ । आशा सूखी हे । वासना मिट गईं । 
चह सारी युक्ति, सारा उपदेश भूल गया । वह आत्मविश्‍वास, वह शिक्षा- 
दीक्षा सब केवल मिथ्या wat । विषम अविश्वास और सन्देह से हृदय 
च्याकुल हो रहा है । जीवन का यह कड़वा शोक क्या केवल जीव का हो 
अपराध है; जीव की नियति है? हे अन्ध शक्ति ! क्या एक बार भी कोई 
तुम्हारा विचार न करेगा १” 
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( १०) 
जीवने चाहि ना fg आर - 
सुघु तारे देखि एक बार 
एक बार तार सुख. खानि ! 
ज्वलुक--यतह ज्वले प्राण, 
करिब ना कान अभिमान, 
सुखी हय, 'सुखे MS जानि । - 
जीवने से पाय नाइ सुख 
दुखे कसु भाबे ना 
Ten रोगे शोके हय नि चञ्चल; 
सरल wear, हासिमुखे 
सकलि सहियाछिल बुके 
काँदिले ये इवे unga | 
बलेछि अनेक रूढ कथा, ; 


feat अनेक बुके व्यथा, 
सकलि सयेछु भाल्नोबासि' 


अनादरे फाटियाछे डुक 


तबु फुटे नाइ कसु सुख, 
दासिते डेकेछे अभ्रु-राशि. 


छाया सम फिरि' निरन्तर 
कखन दिव ना अपसर: 
___ वुमिते से प्रेमेर महिमा 
ममें-ममें बुझितेछि आज 
` तार प्रति दिवसेर काज छ 
चला, बला, चाहनि, भङ्गिसा £ - 
रोगे जागि द्विपहर राते 
शियरे वसिय़ा पाखा हाते 
नाहि निद्रा, RAT नअचे; ` 
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aA यदि कसु काँद्रियाछि, 
बक्तियाद्े--''एह काछे आडि” 

दैछे ant सुछाये यतने | 
घर ह्वार जगत्‌ संसार 
सकलि--सकलि छिल तार ! 

आमि नित्य अतिथि, नूतनः 
दिलें पाइ, निले ge हह, 
गृह पाने कसु चेये रइ, 

अनायास दिवस केमन । ` 
योलिनि, बोलिते छिलो कत 
लुकाइते fja विन्त 

लये अभिमान राशि-राशि; 
मन खुले!---प्राण खुले? तारे 
बलि नाइ केन बारे बारे 

`` “आलो .बासि--वरड़ भाको बासि!" 
लये तुच्छ वाद्‌-बिसंवाद 
mira जीवनेर साध। 
` ` अप्रकाश रहि सेकलि । 

जीवने सहज छिल याहा _ 
मरणे आज दुलभ. ater ! 

के aaa? से feng चलि?! 

"केवल एक बार उसका सुख देखने के सिवा जोवन में में और 
'कुछ नहीँ चाहती । जले, जितना भी हदय जले, में कुछ भी अभिमान 
न करूँगी A सुखो होऊगी, यह जानकर कि वह सखी है । जीवन 
4 मैंने कभी सुख न जाना । दुःख में दुःख के आवेग कों जाना ही नहीं । 
Am या शोक में कभी भी चंचल न हुई । सरल हृद्य से तथा मुख पर 
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हँसी के साथ हृदय ने सब कुछ सहा था । इसलिए कि रोने से अमंगल 
सेता है, मैंने बहुत-सो रूढ-कथाये' कही हैं। हृदय को भी अनेक दुःख 
दिया है । सभी कुछ मैंने अच्छो तरह सहां । अनादर से हृदय सानो 
विदीणे हो रहा है। तब भी Fe नहीं खुलता । हास्य में ही अशुराशि 
छिपो रहती मैं छाया की भाँति निरन्तर फिरा करतो थो । पर कभी 
भी उसे यह जानने के लिये अवसर न दिया कि प्रेम की महिमा क्या 
है । पर आज मैं हृदय में उसके चलने, बोलने, आदि-का अजुभव कर 
रही हुँ । रुग्नावस्था में आधी रात तक जगा करती--सिरहाने बैठकर 
हाथ में पंखा लिये नोंद भी न आती थी । पलक भी न झुकते थे। 
सपने में यदि में कभी चिल्ला उठती तो वे बोल उठते- मैं पास ही 
हँ । घर, द्वार, जगत सब उन्हों का था। मैं तो एक नित्य के नूतन 
अतिथि के समान थो । देने से मैं पाती, थो। लेने खे संतुष्ट होती थो । 


गुह-वातायन से देखा करती थी--यह दिन कैसा है ! बोली भो बहॉ-- : - 


कहने का बहुत कुछ था । बहुत हो अभिमान के साथ छिपने में अभ्यस्त 


- थी। सन खुलते थे- प्राण भी । पर. में बोलतो क्यों न थो ? मैं प्यार 


करता ह--बहुत---अत्यधिक ! तुच्छ वाद-विवाद में जोवन के साथ 
मिट गये । सब कुछ अँधेरे में रह गया। जीवनकाल में जे सहज था 
वह अब अत्यन्त दुलंभ हो TAT अब दया कौन करेगा ! वह तो 
चला गया |” 
(६) 

सतो, 

मरणे भाबि ना आर भयङ्कर अति । 

तुमि याहे देछ पद-- 

से ये फुल्ल कोकनद ! 

से नहे रमशान-चुल्ली-भीषण मूरति | 
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, खत्यु यदि नाहि. हय 
प्रेम हते मधुमय 
दिवेन कन्यारे मृत्यु केन विश्वपति ! 
तुमि चोखे मुखे हेसे 
उड़ाये आँचल केशे, 
चले गेले निज देशे अति दृष्ट सति । 
मानले ना कोना माना r 
आमि केन भाबि नाना! 
द्याय ना देखिते बापे कोन स्नेहता | 
कोन दिके, कोन पथे-- 
चड़िया पुष्पक-रथे 
कखन afar गेले तुमि gank ! 
चिता-धूस अन्धकार, y 
विषम ' शोकाश्र भारे 
. 'तखन देखिनि चेये छिनु छिन्नमति । ` 
आज देखि मुछि' अश्चभारे 
तोमारे बरिया हारे 
TÀ यान्‌ आगुसारे देवी अरुन्धती ! 
देवबाला बेे-बेडे, 
चरणे बिछाये 23 
मल्लिका यूथिका वेला शेफालि atari । 
शुभ समारोह देन, 
ag येन---तबु येन-- 
तोमार alae खुंजिछे जगतो ! ` 
आमि--रोगे दुखे शोके 
गोधूलिर चीणालोके, 
कर-योड़े करितेछि मरण-मितति .. 
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है सती, शब में सृत्यु:का भयानक नहीं . समकता । जिस पर 
सुमने पैर रखा, : वह लिला हुआ कमल है। वह भीषण मूसिबाला 
नहीं; श्मशान नहीं । यदि aq प्रम से भो मीठी न होती तो 
विश्वपति अपनी कन्या को wey क्यों देते? तम तो आँखों में मुख 
पर हँसी लिये हुए, केश. प्रान्त में अञ्चल उड़ातो हुईं maia 
अपने देश को चली गयी हो । काई निषेध नहीं माना ! फिर में क्यों 
सोच रहा हूँ ? याप का घर.देखना कौन नहों चाहता ? तम तीव्रवेग से 
पुष्पक पर चढ़कर किस ओर, किस मार्ग से,. कब चली गई ? चिता के 
T के अन्धंकार में, विपम शोक के आँसू से भरा हुआ मैंने उस waa 
तुम्हें न देख पाया--में हतबुद्धि था। आज WA gm देखता 
हँ--दरचाजे पर देवी अरुन्धती तुम्हारा स्वागत. करने आईं हैं। 
देवबालायें चुन-चुनकर तुम्हारे पैरों पर मल्लिका, यूथिका, बेल्ला, 
शेफालिका और मालती बिछा रहो हैं ! ऐसा सुन्दर समारोह हे । फिर 
भी जैसे तुम्हारी सम्रेम eB संसार को हुँद रही है। मैं रोग और शोक 
के संसार में, गोधूलि के चीण प्रकाश सें, हाथ जोड़कर सृत्यु' का आह्वान. 
कर रहा ह ।” . 
: CND $ 
-एखनो काँपिछे तरु; मने नाहि पड़े ठिक, 
एसेछिले-बसेछिले-डेकेछिले हेथा पिक ! 
एखनो काँपिछे' नद, भाबितेछे बार-बार, 
ढलिया कि पडेछिल मेघखानि बुके तार ! 2 
: एखनो श्‍वसिछे वायु, मने येन हय-हय, ' 
i fea तरु-लता-कुज-तृण-णुएम फुलमय ! 
: पुखनो भाबिछे धरा, नहे बहुदिन-कधा, 
झाकाशे नीलिमा छिल; भुमितले श्यामलता ! 
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ए रुद्ध कुटीरे मोर Valea कोन्‌ जना ? 

-  एखनो आँधारे येन भासे तार रूप-कणा ! 

: मूरळिया पढ़े देह, आकुत्तिया उठे मन, 

शायने तैजसे यासे काँपे तार परशन ! 
एसि कत साधे, मने येन पडे-पडे, 
पूरे नाइ साध तार, फिरे TS अनादरे ! 
कातर नयन चेये-कोथा गेल नाहि जानि, 
aa उपर दिया नव-नील मेघ खानि ! 
कि भाविछे man से, कोथा बसे अभिमाने ! 
आगे केन बुझि नाइ, से ओ व्यथा दिते जाने ! 
wien गियाछे घुम, केन गो स्वपन आर-- 
कुयासा-आँधार भावे शारद पूर्णिमा तार ! 

“ga समय भी तो पेड काँप रहा है। उसके मन में विश्राम नहीं । 
“हाँ, हाँ, यहीं आई थी, यहीं बैठो थी, यहीं--यहाँ वह कोकिला कूक 
. उठी थी। अभी-अभी नदी चञ्चला है। वह मनमें वारम्वार सोच 
रही है--क्या मेघ ने अपने हृदय को यहीं sear था! वायु अध भी 
उच्छूवसित हो रहो है--उसके मनमें बार-बार यही उठता है कि हाँ, 
हाँ, तरु, ता कु जादि सभी पुष्पमय थे ? अभो भी एच्वो मनमें सोच 
रही है--यह बहुत दिन को वात नहीं कि आकाश में नोलिमा थी और 
get तक्ष पर स्रदु-रयामलता । इस रुद्ध कुटीर में कौन आया था, 
अन्धकार में भो जिसका रूप देदीप्यमान हो रहा है। देह सज्ञा-शून्य 
हो जाती है और मन seat जाता हे । उसके स्पश “मात्र से शरीर 
काँपने लगता है । कितनी इसरतों के साथ आया था । पर उसंगे' अधूरों 
ही रइ me --वह निरादर के साथ .लौट गया । कातर इष्टि से देखता 
हुआ चह न जाने कहाँ चला गया । वह हमारो नींद को तोड गमा!” 
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मोहितलाल मजुमदार 

- मोहितलाल मजुमदार का जन्म १८२८ fo में कलकत्ता से 
खगभग तीस मील को बूरो पर काँचढ़ापाढ़ा नामक ग्राम में हुआ था । 
यह पुराना स्थान साहित्यिक और धार्मिक स्ट्रतियों से पूर्ण है। पुराने: 
सम्प्रदाय के अन्तिम महाकवि ईशवरचन्द्र गुप्त का भो जन्म-स्थान यही 
हे । इस जगद्‌ से थोड़ी ही दूरो पर विश्रुत कवि भरतचन्द्र के समकाल- 
जोवो कविवर रामप्रसाद सेन रइते थे । इनको धार्मिक कविताएँ भालः 
भी नवीन और लोकप्रिय हैं । . ; 


इनका बाल्यकाल घर दी पर व्यतीत इुथ्या प्रारम्भिक शिक्षा 
समाप्त कर बारह वर्ष की अवस्था में ये हाई स्कूल में भर्ती हुए ।. 
१३०४ में इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा पास को और चार वर्ष के बाद 
यो० ue की उपाधि प्राप्त को। यथाशक्ति कोशिश करने पर मी 
इनको मनोनुरूप जीविका नहीं मिल सको । कुछ समय तक ये 
कोडे राम्भीर कार्य्यं करने में असमर्थ ये । अतएव लाचार होकर इन्होंने - 
शिक्षक-वृत्ति हो स्वीकार कर ली | बीच में ये दो वषं के लिये ( ११० 
१४-१६ में ) ज़िज्ञा-सर्वेशाफ़िस में सवाडिनेट आफ्रिसर के पदु पर नियुक्त. 
हुए। यह समय इनके लिये बहुत ही लाभप्रद हुआ । बङ्गाल के घने: 
ARN, उपवनों में अमण करने का अवसर प्राप्त हुभा। कठिनाइयों का 
सामना करना पदा, आस्य-प्रकृति तथा अर्ध ग्रामीण समाज के प्रगाढ 
अनुभव ग्राप्त हुए। इससे इनको सोई हुई साहित्यिक प्रवृत्ति जागत. 
हो उठो! सच पूछिये तो यह समय साहित्यिक इष्टि से इनके लिये 
अमूल्य सुअवसर था । 


इनके जीवन का. श्रेष्ठ और अधिकांश भाग कलकत्ते ही में 
श्यतीत हुआ है। उन feat वहाँ के मावसिक और भावोत्पादुक 
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वातावरण से इनके साहित्यिक जीवन पर aga ही बडा प्रभाव पडा । 

साहित्यिक प्रकृति का परिपक्न करने के लिये इनको अलभ्य JAAT 

प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । बाल्यकाल सुदूर आम में प्रकृति की 

गोद में बीता | युवाकाल कल्लकत्ते के साहित्यिक वातावरण में समाप्त 
` हुआ। पीछे. प्राकृतिक सौन्दर्य और जीवन का अनुभव करने का सुअवसर 
.हाथ लगा-। 

१६२८ में .ये ढाका-विश्वविद्यालय में आधुनिक वंग-साहित्य के 
प्रोफ़ेसर नियुक्त इये ate अभी तक उसो पद्‌ .पर हे । इन्होंने. बहुत-सी 
कविताएँ लिखी हे । इनके सिवा इन्होंने . समय-समय: पर, वंग-भापा 
-के मासिक पत्रों में कतिपय विषयों पर लेख भी लिखे हैं। इनमें से 
(साहित्यिक समालोचना के नियम’, “कविता क्या है, आधुनिक dn- 
साहित्य की प्रधान धाराएँ” आदि उल्लेखनीय हैं । आशा है, ये सब लेख 
दो-तीन GIS म॑ पुस्तक-रूप में प्रकाशित 'हांगे । ये कविता का तीसरा 
खण्ड भी शीघ्र ही प्रकाशित करने का विचार कर रहे Fl दो खण्ड 
पहले दी प्रकाशित हो चुके हैं । इन, दोनों के नाम ये Ee 

१--चिस्मरणी 
२--स्वप्नपसारी * 
आधुनिक कवियों में इनका स्थान बहुत ऊंचा हे इनकी सुंदर 
कविताओं के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं-- 
अमृतंस्य पुत्रा 
“awa ज्योत्स्ना रात्रि, आम पथ feat 
गेय चले पान्थ एका आपनार मने; 
बनेर प्राचीर येन आछे दाँदाइया ' 
gE धारे, खोला छाद्‌ ! पडिछे नयने 
Hite: = ऊर्दोवकाश, आल्वो कित: चन्द्रतारागणे । 
१43... .. नाहि केह, काथा नाइ RR प्रसारिया 
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गेछे पथ कत दूरे ! आज तार हिया 
जानिवारे नाहि चाय, आर कत क्षणे 
पहुँचिबे घरे; चलियाछे निरुद्देशे 

ऊध्वेसुखे गेये गान, प्राण सुक्त कारे, 
करम्म-क्लान्ज-दिवसेर रौद्धताप शेषे, 

प्राण तार गान इ'ये पशे कान देशे ! 
“aalt पुत्र तोरा !--क्रपिमन्त्र स्मरि! 
आनन्दे-विषादे मार आँखि एल भरि! 

“चाँदनी रात थी । चारोंओर शान्ति थी । आमीण-पय पर wear 
एक पथिक अपने ही मन में गाता चला जा रहा है। मानों दोनों ओर 
यन हो बन हैं। उपर चाँद और ताराओं से पूर्ण आकाश है । कहीं भी 
कोई नहीं दिखाई पड़ता !--कोन जाने पथिक कितनी दूर तक चला 
गया है । आज तो पथिक यह भी जानना नहीं चाहता कि चह घर 
कत पहुँचेगा । वद्द तो आज सामने की ओर, विना किसो उद्देश्य के गीत 
गाता हुआ दिल खोलकर चला जा रहा है | दिन भर को थकावट के बाद, 
कडी धूप के मिटने के बाद, उसके प्राण गीत होकर न जानें कौन-से 
ARNa देश में प्रवेश कर रहे हैं । “तुम सभी अग्रत के पुत्र हो” इस 
ऋषि-मन्त्र फे स्मरण-मात्न से मेरो झाँखें हष से, विषाद से भर आती हैं ।” 


आरतो 


यत व्यथा पाइ तत गान गाइ, गाँथि ये सुरेर माला; 
ओ गो सुन्दर ! नयने आमार नोल-काजलेर ज्वाला ! 
एड अवनीर वेदना-निबिड़ सबुज अन्धकारे 
पन्थ ala बारे-बारे, 
कण्टके We TESTA बासना-पुरभि-ढाला ! 
यत दिन याय, आँखि ना जुदाय- AT पारावार 
२८ 
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पूर्ण ग्राणेर पूर्णिमा-राते satay अनिवार ! 
ओइ गगनेर निशोथ-नीरच नीलिमार कूले-कूले 
दीप ओढे ga’ दुले!-- 
तारि पाने चेश्ये साना मने इय मृण्मय संसार ! 
हाहा करे हावा, दीप निवे याय, साथी-हीन अमा राति 
बाहिरे बिजने होस्ता हेनाय जलिले जोनाकि-- पाँति । 
से महाशून्य भरि? ओठे मार निराशार . sears 
! __के*दे कोठे कल हासे! 
आँधार नयने चमकिया Ms मेरु-दामिनोर भाति ! 

“जितनी ही व्यथा पाता हूँ उतना ही अधिक गीत गाता हूँ; 
सुरों का हार गूँथता हूँ ! ऐ मेरे सुन्दर ! ऐ मेरी आँखों में नोळ 
काजल की ज्वाला ! इस घरा के वयथा-विभोर अन्धकार में अपना पथ 
मैं बार-बार भूल जाता हूँ । काँटों में वासनामय लाल फूल 
खिल उठता है । a 

दिन बीतते हैं, पर आँखें मेरो तृप्त नहीं होतों। मेरे हृदय के पूण 
उमङ्ग में, मेरे प्राणों को पूणि मा में, आँसू की धारा सकती ही नहीं । 
रात के समय, सुदूर नीलाकाश की शांत, निःशक्क नोलिमा-उदधि कें 


किनारे दीपक थिरक उठते हें । उन्हें देखकर ज्ञात होता है कि यह संसार ' 


सोने से भरा है । 
दीपक मर मिटते । इवा रो उठतो । निःसंग श्रमावस्या की रात 


आती | बाहर नि्जेन-प्रान्त में, हास्ता देना के पौधों के बीच जुगुनुओं 
की दोप-मालिका चमक उठतो 1” 5 
सानस-लदपा 
(१ ) 
ATAR मनेर गहन बने 
पा टिपे बेडाय कोन उदासिनी 
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| नारी-अप्सरी सङ्गोपने ! . 
फुलेरि छायाय बसे तार दुइ चरण मेलि” 
विजन-निर्ते माथा हःते देय घोमरा फेलि', 

झु एकबार देसे चाय कसु 
नयन-को णे, 
आसार aàr गहन बने । 
1 R 
सेथा सुख नाइ, दुख नाइ सेथा 
—दिवा कि निशा, 
अस्त चाँदेर पाण्डुर किरण 
देखाय दिशा । 
निश्वासे यदि एकबार तार बुकटि दोले, 
कत फुल-कलि अमनि मा.रेते मुखटि तोले; 
सुले-यावा कोन च्यथार सलिले 
| मिटाय तृषा, 
: GM सुख नाइ, दुख नाइ सेथा 

| --दिवा कि निशा ! 

| Cu) 

| कतबार तार भस्म भासागे दियेछि जले, | 

कसु से आमारि चिताय वसेछे चरण-तले,- 

| झजाना--आँधारे यतने उवालाये 

बासर-राति ! 

Eo चिल एकदा एइ भुवनेइ 

जोवन साथी ? 


(७ ) 
आर कि कखनो एड बाहुपाशे 
fea ना धरा ? 
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हृदय-सायरे इये गेछे तार 
कलस भरा? 
ए आलोके यबे ना हेरि ताहारे, पराण काँदे-- 
मनो-बातायने गाधूलि-बेलाय वेणी से बाँधे ! 
गानेरि Beta साइा देय BT 
से अप्सरा, 
बाहिर-सुवने एइ वाहुपाशे 
दिवेना धरा । 

, १-- मेरे मन के गहन बन में चुपचाप एक उदासिनी धीमी गति 
से विचरती रहती है--वह अप्सरा है; नारी है। फूलों की छाया के नीचे 
बैठकर, अपने चरणों को समेट कर, निज नता में, वह घूघट हरा देती 
2) । चस, एक यार वह कमी सुरे हँसकर fas देखभर लेती है- मेरे 
सन के गहन बन में। 

२--वहाँ न सुख है, न दुख है, न रात है और न दिन ! इवे 
चाँद की फोकी रेखा दिशायें दिखा देतो हे । यदि कभी एक बार भी 
दोघं निःश्वास से उसकी छाती हिळ उठती है तो यों ही धरा पर बन के 
फूलों की अनेक कलियाँ खिल जाते हैं । किसो भी व्यथा के सलिल में 
ae अपनी प्यास मिटाती हे न वहाँ सुख है, न दुख है, न रात है और 
न दिन । 

३-_कितनो बार उसकी चिता को भस्म का जल में बहा दिया हे ! 
कभी सोहाग कीं रात को मेरे चरणों के निकट अनजान अन्धकार में. 
यत्न से जलाकर वह मेरी चिता के पास बैठ चुकी है | क्या वह इस 
धरा पर एक दिन मेरे जीवन की संगिनी थी ? 


४--क्या वह फिर कभी मेरे आलिङ्गन में TA । क्या हृदय-ससुद्र 
में उसका मंगल-घट भर चुका ? 
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j 
| 
| 
| 


उठते हें । मेरे मन के वातायन के निकट बैठकर गोधूलि के समय 
बह अप्सरा अपने केश सँ भालकर बाँघती है ! 
Re गानों के भीतर ही उस अप्सरा का पता चलता है | बाहर 
के जगत्‌ में, वह मेरे आलिङ्गन से कभी न बँयेगी 1” 
स्पशे-रसिक 
आमारे करेछे अन्ध गन्ध-धूमे देइ-धूपाघार, 
मादक सौरभे तार चेतना हाराय ! 
Rese पान करि? स्वाद पाइ स्वरग-सुधार 
--चिर बन्दी आछि ताइ स्वपन-काराय ! 
अन्ध आमि, देह ताइ स्पशे हाहा करे, 
धरार Yar ताइ फूल. रेणु झरे ! 
आलो-से ये उष्ण gy, जानि कत शीतल चघार-- 
सब्ब अङ्ग स्नान करे चुस्चन-घाराय 
अन्ध आमि- जागि ताइ सारा रात परश-पियाशे 
शयन -शियर सोर जवले ना प्रदीप, 
| हेरि नाइ सुख तार, बुक By बाँधि वाहुपाशे, 
| अङ्गे-अङ्गे शिहरिया फोटे लक्ष नीप 
| सिलन-रजनी मोर आँधार श्रावण-- 
` ` दूहृदेइ- ते से कि दुरन्त man! . 
. अन्ध हय अन्धकार ! अन्ध आँखि ge बिकाशे ! 
: tage आमि ये गो मरण--अधिक ! 
स्नायु शिरा-शाततन्त्री. झङ्कारिछे प्राणेर हरषे, 
EF दीप-दीनः चित्ते सोर दोपक-उएल्लास ! 
. सिराते चाहि ना तृपा निस्तरङ्ग अञ्रत-सरसे, 
“चाइ खत्यु, चाइ .. नव-जनस--भाश्वास ! | 
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इष्टिपये सृष्टि am हय ये सुदूर! 
__देह करे आलिङ्गन, A से मधुर ! 
आँखि ताइ g आसे--तुस यबे प्रियेर परशे, 
_मिले यबे वाहुपाशे निःश्वासे निःश्वास l 
देही आमि, मन्दिरे मन्दिरे ताइ परश-भिखारी, ` 
देवतार स्पर्श करि? करि: ये प्रणाम! 
घरणीर स्पर्श-मणि-मम्में आछे परश ताहारि, 
से wi जडे-चिते yas संप्राम। 
परश-रसिक आमि, अन्ध आखि तारा, 
झामार आकाश ताइ शशी Åm ! 
पदतले एथ्दी आछे आलिङ्गन चौदिके विथारि? 
झालो नाइ, -आछे BI प्राणर थाराम। 

«उसके शरीर के गन्ध-घूम्र ने सुरे व्याकुल बना दियां है। उसकी 
नशीली सुरभि मुझे बेहोश कर देती है ! मुझे विष में भो स्वर्गीय सुधा 
का स्वाद मिलता है । मैं उस स्वप्न-कारागार का बन्दी हूँ ! मैं व्याकुल 
हुँ । मेरा शरीर उसके स्पश से रोमाञ्चित हो उठंता है । एश्वी पर फूलों 
की रेणुका झर पढ़ती है! प्रकाश--वह भो केवल उष्ण है; न जाने शीतल 
अन्धकार में मेरा सर्वाङ्ग चुम्बन को धारा में कितना स्नान करता है। 
इसीलिए मैं स्पश' को आंकांचा में व्याकुल हुँ । सारो रात जागता रहता 
हूँ । मेरी सेज काँपती' है, प्रदोप जलता नहीं । इसोलिये में उसका 
सुख नहीं देखता | केवळ उसे बाहुपाश में बाँधकर कलेजे से लगाये 
रहता हूँ । मेरा अंग-प्त्यक्ष रोमाञ्चित हो उठता है । लाखों 
खिल उठतो हैं। मेरी मिलन-रात्रि अन्धकारमय है । श्रावण ने दो 
प्रेमी हृदय में कितनी प्लावनकारी भावनाएं भर दी हैं । अन्धकार 


विकल होता है ! आँखें बिजली को चमक से चकाचोंध हा जाती हैं । 
आह ! वह समय सुरे मत्यु से भी अधिक भयावह 'मालूम होता है! 
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मेरे प्राण के उल्लास से स्नायु शिरा की शतशः तन्त्रियाँ waa 


हो उठती हैं; मेरे अंघकार-पूणं हृदय में प्रकाश फूट पड़ता है । मैं इस 
“प्यास को अस्त से भी बुझाना नहीं चाहता । मैं चाहता हूँ सत्यु; 


चाहता हूँ, नये जन्म का आश्वास ! मेरी निगाह से यह सृष्टि और 
दूर होती जा रही है; पर जब वह मेरा शरीर आलिङ्गन करतो है तब 
मधुर मालूम पड़ती है । प्रिया के स्पर्श से तृप्त होकर जत्र बाहुपाश 
के बीच में साँस से साँस मिलती है, तब आंखें Fa जातो हैं। 
मैं देहधारी हूँ। मन्दिर-मन्दिर में मैं उसी स्पश का भिखारी हूँ । 
देवताओं के स्पर्श कर प्रणाम करता हूँ ! पृथ्वी के स्पशं के बोच में 
उसी का स्पशं छिपा हुआ है, जिसके वशीभूत हो. जइ-जन्तु भो 
पारस्परिक संग्राम को भूल गये हैं। में स्पर्श-रसिक हूँ, मेरी आँखों का 
तारा (gaat) मुग्ध है। इसीलिए मेरा आकाश चाँद और सूरज से 
विहीन है । चरणों के नीचे एथ्वी है और आलिङ्गन बिखरा हुआ है । 
अकाश नहीं है, केवल हुंदुय का उल्लास है ।” 


बिस्मरणो 
आमारे तोमरा झुले येयो भाइ ! 
wafag पथ भूले? 
पान करिवारे जाह्वबी-बारि 
कोत्तिनाशार कूले ! 


बहुलनमेर व्यर्थ पिपासा 
एबार पूरिबे मने छिल आशा 
. भाङ्गा मन्द्रे बेंच्येडिनु बासा 


पुरानो बटेर मूले} 

wat मुखे aa गेल सव | 
कीत्तिनाशार कूले | 
8 $ B . 
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ann आखरे के falas लिपि 
घरार ललाट-पटे !-- 
भेबेछिनु आमि पडिब ताहारे 
द्विधाहीन अकपटे | 
ये काहिनी कहे निशीथ-गगन 
यार अभिनये दिवस मगन, 
घरिबारे चाइ से लिपि-लिखन 
agan वालुतटे-- । 
तारार आखरे ये लिपि बिहरें 
नभोनीलिमार पटे ! 
तोमादेर तरे we समुखे 
धरार अरुणोदय, 
आमि तिमिरेर तीथे--पथिक, 
तारकार गाहि जय ! 
ये झालो कांदिछे उद्ध झुंवने-- 
तरल तुहिने काँपिछे पवने, 
तारि एक कणा मनेर भवने-- 
करियाछि सञ्चय, 
तारि हासि हेसे रजनीर देशे 
करिनु अरुणो दय ! 
सुस्ति-सागरे फेनःतरङ्ग 
Gre ज्योतिम्मंय ! 
aaa ध्वनि अनाहत 
RaR संशय ! 
काने जागे रूप, सुर बाजे चोखे ! -- 
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बेडाइ अतीत अनागत शोके, 
age पिछुने--सुदूरेर थोके 
भूलि निकटेर भय, 
ये सुख स्वपन ताहारि रभसे 
जगत्‌ ज्योतिस्मैय ! 
होथा अस्फुट उपार किरीटे 
शोभिछे हीरक दुल्‌ 
जानि से आलोक-शिखार सकाशे 
दुलिबे ना मार फूल ! 
चाँदेर साना ये रूपा हये आसे ! 
तारारा Yata आयुनेर त्रासे ! 
रथ-घघेर ओइ ये आकाशे 
अरुणेर--नाहि भूल ! 
होथा से आलोकःरिखार सकाशे 
फुटिबे ना मोर फूल । 
आमि RBI ANN गान 
तोमादेर शेष-राते- 
ज्योत्स्ना यखन सिलाइया याय 
गोधूलि धूसर प्राते। - 
गान शेष करे? चले? गेल aa’ 
आलोगुलि सब निबितेछे नमे . 
दिवाओ आसे नि” निशा नाइ यबे 


बाँशि खानि लये हाते, 
आसि,बाहिरिनु बन-पथे एका, 
गोधूलि-धूसर प्राते ४ 
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-आमारे तोमरा AA येपो भाई ! 
Aia पथ भूले!-- 

-नयने भरिते निशार निदालि 
आतप-उत्स-कूले.! : 

-ये-गान हेथाय ह'ल नाक सारा, 
सुरखानि ता'र.ह'वे ना ये हारा, 

आरेक भुवने सन्ध्यार तारा 
लइवे ताहारे तुले 

नव जागरणी गाइवे सेथाय 
बिस्मरणीर कूले । . 

“अरे रे भाई ! मुझे तुम लोग ya, जाना, में तो पथ भुलकर 
medina पीने की अभिलापा से कर्मनाशा के तट पर था गया था। 
आशा थी कि अनेक जन्मा की पिपासा इस वार बुफेगी | पुराने वट-वृद्च 
-के नीचे, भग्न मंदिर में डेरा डाला था--परन्तु बाढ में वह सब कर्म- 
नाशा के तट पर बह गया ! 1 

ताराओं के अक्षर से धरा के ललाट-पट पर किसने यह लिपि 
लिखी है | मैंने समफा था कि उसे खूब स्पष्ट रूप से पढ़ TT! 
निशीथ-गगन उस कढानी के कहता है जिसके अभिनय में दिवस 
ana रहता है। मैं उस लिपि को, जो नभं के नीले पट पर तारा के 
अक्षरॉ में लिखो हुईं है, बसुधा के बालू तट पर लिखकर रखना 
चाहता हूँ | i 

तुम लोगों के सम्मुख सवंदा weal का अरुणोदय रहता है । में तो 
तिमिर-तोर्थ का यात्री हुँ । तारकाओं की जय मनातां हूँ जो प्रकाश 
Sea संसार में रोता है, जो तरल तुहिन में हवा से कॉप उठता है, 
उसीके एक कण को मैंने अपने मन में संचय कर रखा है, उसी की 
हसी से रजनी के देश में प्रकाश फेलाता हुँ । 
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| Gale सागर की तरंगें ज्योतिमय होकर स्फुरित होती हॅ । मानो 
| अपनी सधुर ध्वनि से संसार के संशय को दूर करती हें । कानों में उसी 
का स्वर गूजता है, आँखों में उसी की छबि नाचतो है । सुदूर के शोक 
से व्याकुल होकर, निकट का भय ' भूलकर, अतीत अनागत लोक में 
आगे-पीछे, इधर-उधर घूम रहा हूँ।: । 
वहाँ ऊपा के मुकुट में हीरे की झुंलनी शोभित हो रही हे.। जानता 
हुँ, उस आलोक-शिखा के स्पर्श से मेरा फूल नहीं खिलेगा। चाँद को 
आभा मलिन पइतो जो रही है। तारागण भागे जो रहे हैं, आगं. 
सूर्योदय के भय से घर्घरा रहो है। उसी आकाश के अरुणं का 
| ( परन्तु) उस आलोक-शिखा के स्पश से मेरा gaa खिलेगा ! 
| चुम लोगों की शेप रात्रि में, जब चाँदनी गोधूलि और धूसर प्रभात को 
| एक साथ मिला देती है मैं निशोथ का गोत गाता हूँ । गाना समाप्त 
| कर।सभी लोग चले गये | आकाश के प्रदोप भो बुझने लगे । अभी दिन 
नहीं हुआ है; पर रात भी नहीं है । ऐसे समय में हाथ में बंशी लेकर मैं 
विजन पथ में प्रभात की गोधूलि में अकेला खडा हूँ । 
अरे भाई ! सुरे तुम सब भूल जाना । में ता पथ भूलकर आ गया 
था। जो गोत यहाँ समाप्त नहँ हुआ है उसके लय की भी समाप्ति न. 
होगी । एक दूसरे संसार की सन्ध्या उसे अपनायेगी और विस्मरणी 
| के तट पर नव जागृति का गीत गावेगो ।” 


TASES — 
यतीन्द्रमोहन बागची _ 


यतोन्द्रमोहन बागची का जन्म १८७८ Fo में नदिया frat के 
जमशीपुर नामक आम में हुआ था। ये उस आम के एक galt 
परिवार में उत्पन्न हुए थे । बाल्यावस्था हो से इनको साहित्य से बबा प्रेम 
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था । चोदद वर्ष की अवस्था में इन्होंने कोतिबास के रामायण, काशीदास 
के महाभारत, माइकेल और बंकिमचन्द्र के अन्थो को पढ़ डाला । ये 
इन अन्थो के विशेषतया ध्वनि और गीतिराग के कारण पढ़ते थे । धीरे- 
धीरे ये श्रीयुत यतोन्द्रनाथ की कविता के बड़े प्रेमी हो गये । बाद को वे 
ही इनके आदशं बने | इस समय इन्होंने स्वयं कविता रचना आरम्भ कर 
दिया .। जब ये कलकत्ता के wa में पाचवी कत्ता में पढ़ते थे, 
उसो समय. इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई । प्रवेशिका परीक्षा पास 
करने के बाद ये कज्ञकत्ता के प्रसिद्ध मासिऋपत्र साहित्य भारती और 
राजशाही के उत्साह आदि पत्रों में बरावर लेख लिखने लगे । 

१३०२ इसवी में इन्होंने बी० ए० की उपाधि ग्राप्त को । उसके 
बाद तन-मन से मातृभाषा को सेवा में तत्पर हुए । गद्य और पद्य दोनों 
में इन्होंने लिखना शुरू किया । 

* इनके प्रधान ग्रन्थ ये हैं:-- 

(1) पहली कथा, (२) लेखा-रेखा, (३) अपराजिता, (४) जागरणी 
(x) बन्धुर गान, (६) नीहारिका, (७) पथेर साथी । 

इनके. सिवाय इन्होंने बंगाली मासिक पत्रों में बहुत से लेख 
लिखे हैं। 

ये पाँच वर्ष तक मानसो के. सम्पादक थे। कुछ दिनों तक ये 
यमुना के भो सम्पादक थे। इनके लिखे हुए कई एक ,सम्पादकीय 
लेख हैं । 

` हाल ही में इनका पचासवाँ वर्ष पूरा. हुआ हे ga अवसर पर 
जनता ने इनकी सम्बद्धंना की है और उपासना का आश्विन-अङ्क इन्हीं 
के नाम पर प्रकाशित हुआ । इस UR में रवीन्द्रनाथ, ars, प्रमोद 
चौधरी, जलघरसेन आदि लेखकों के लेख हैं । 
` ` यहाँ बागची महोदय की कुछ कविताये' उद्धत कर रहे हैं-- 
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(१) 
अन्धकार 
अन्धकार, ओ गो अन्धकार ! 
असीमेर UAT एकेश्‍वरी वन्धद्वार, 
निबिड निकष तव घनकृप्ण चिकुरेर तले, 
निखिल--उदासकरा कालो चोखे से माणिक ज्वले--- 
निशीथ बिरले, 
कोनो दिन कारों काछे मिलल ना सन्धान ताहार 
व्यर्थं बसुधार, 
अयि अन्धकार ! 
हे निःसङ्ग, ag आवि मने 
तोमार थो ईप्सित ahs wig केह सुदूर भुवने ! 
विरहवेदना यार धूमाङ्कित बासनार at 
छापिया हृदय तव चिररात्रि जवले कालो रूपे 


aan स्तूपे; 
"एकवेणीधरा तुमि जागो नित्य निशीथ शयने 
बिनिद्र नयने ! 


हे व्यथिता, हे अपरिचिता, 
तव रूम कटाक्षेते निवे' याय दिवसेर चिता; 
सखी रात्रि एका यात्री तोमार गहन कुक्षबने-- 
अपराजिताय घेरा, काकिलेर मौन आलापने 
जागे तव सने; 

तोमार बाञ्छित सङ्गी Bays सब्बंभयहारा 

_ योगे त्मारा । 
हे शङ्कि, हे प्रलयक्करि, 
ag वर देह देवि, ए जीवने तोमारेइ बार । 
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जीवनेर Gao तुमि छाडा के छिल मा आर 
मारे दु? दिनेर सेतु, आछे तुमि घेरि परपार, 
हे चिर आधार; 
तोमार भ्रनन्त रूप चिनिवारे पु मर जीवने 
AA हे नयने । 
थो गो माता, थो गो अन्धकार ! 
आलोकेर WI शिशु--अक्षमेर लह नमस्कार; 
कि भावे तोमारे डाकि, श्यामा श्यासा ताइ गडि मने, 
तोमार अरूप रूप बाँधिवार सीमार दन्धने 
चाहि प्राणपणे । 
BIG से HAS. छायाच्छुबि तव प्रतिमार, 
नसि वारस्त्रार, 
अयि अन्धकार ! 
“अन्धकार, हे अन्धकार ! असीम के राज्य की एकेश्वरी, वन्द दर- 
वाज्ञे पर तुम्हारे निबिड-घनकृष्ण चिकुर के नोचे निखिज्ञ का उदास 
करने वाली काली आँखों में, विरल निशीथ में, वह माणिक जलता है । 
कभी भी उसको व्यर्थ वसुधा का सन्धान किसी के पास न मिला ! 
निःसङ्ग ! तौ भी मन सें सोचता हूँ, कि सूदूर सुवन में तुम्हारा भो कोई 
afa है । जिसकी बिरह-वेदना धुमाक्कित बासना के धूप में तुम्दारे हृदय 
के छापकर काले रूप में तमिस्त्रा के स्तूप के आकार में सारी रात जदा 
करती है। एक वेणोधारिणो तुम नित्य विनिद्रनयना दो निशोथ की शय्या 
पर जागती रहती दो । हे व्यथित! ! हे अपरिचिता ! तुम्हारे रूचम 
कटाक्ष से दिन को चितो बुझ जाती है । अकेली यात्री तुम्दारी सखी रात 
अपराजिता से घिरे गइन ङुज्ञ में, कोकिल के आलाप में तुम्हारे साथ 
जागती रहती है | WIAA, सब्बे भयशून्य, योग में झात्सविस्स्त तुम्हारा 
चाच्छित सङ्गी दै । 
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| हे शङ्करि ! हे प्रज्ञयङ्कारि ! हे देवि ! तो भी वर दो कि इस जीवन में 
तुम्हें ही ag । मा, जोवन के पूर्व तुम्हें छोड ओर कौन था? बीच में 
दो दिन का सेतु है। हे चिरान्धकार तुम उस पर भी घेरे पड़े हा । 
अपने अनन्त रूप का पहचानने के लिये इस मत्यै जीवन में मेरी आँखे 
दीस कर दो । 
आओ माँ, थो अन्धकार ! आलोक के अन्धे बच्चे का, इस असमर्थ 
का प्रणाम ग्रहण करो | किस प्रकार ave पुकारूँ? समकता हुँ, श्यामा- 
| श्यामा कहकर प्राण-पण से तुम्हारे अरूप रूप के सीमा के बन्धन से 
| वाँधने को इच्छा करता हूँ । अतुल काल-€प को, तुम्हारी प्रतिमा की 
| छायाच्छवि को, बार वार प्रणाम करता हूँ ।” 
ma 
| केयाफूल 
| फुल चाइ-चाइ केयाफुल ! — 
सहसा पथेर परे 
MAN ए भाङ। घरे 
2 कण्ठ कार ध्वनिल्ल BSA | 
तखनो श्रावण-सन्ध्या 
fata हयनि बन्ध्या 
| : थेके-थेके झरितेछे जल; 
| ` पवन उठिछे जेगे, 
| बिजाली झलिछे वेगे-- 
| `" मेघे-मेघे बानिछे मादल । 
जनहीन चुब्घ पथ 
aig दुःस्वसवत्‌ ¬ 
बुके चापि' आत्तं अन्धकार; 
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ये यार RI बाडी, 
घरे-घरे बन्ध यत द्वार । 
सङ्गीहीन शून्य घरे 
हिया घुमरिया मरे 
स्मरि यत जीवनेर भुल; 
“अकस्मात तारि ATÀ 
ध्वनि. कार काने वाजे 
चाइ फुल--चाइ केयाफुल ! 


'पागल ! आजि ए राते 
ए gA अभिघाते 


वृष्टिपाते विलुप्त मेदिनी 


-तार माझे केबा थाछे, 
केतकी सौरभ याचे ! 


काथाय बा हबे विकिकिनि ? 
"पवन उठिछे माति ! 
किछु क्षण कान पाति’ 
सने हेल गियाछे बालाइ; 
-सहसा आमारि दारे. 
डाक एल एकवारे 
फुल चाइ--केयाफुल चाइ ! 
-भाबिलाम मने मने-- 
हयत बा ए जोवने 
कोनो दिन किनेछिचु फूल 
‘QZ कथा मने करे 
आजो बा आशाय घोरे 
किम्बा कारे करियाछे भूल ! 
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ताइातादि.आलो. gR: 
बाहिरिनु द्वार खुलि,..... a» 
सबिस्मये देखिल्लाम. चेये--- 
साथाय FET, डाला 
दाँड़ाये पसारो-बाला. ही 
श्रावण. झरिष्छे- सङ्ग. वेये ! 
कहिलास,. पु कि' काणड,! 
तोमार पसरभाण्ड 
आज. राते..कि; किनिवे आर १ 
'ए प्रजये'कारो काडे: 
किछु कि अत्याशा ,आछे---२.- . - 
केन. मिछ बहिछे-पु. भार ! 
MA देहे: आद्रंबासे.; „ ... 
से कढिल सदु हासे,.. ..... ..:-.- 
~~; „ शिरे -बायु सुरान्ध ; छुड़ाय--- 
से. फुल बेसाति करि, 
| बादल ये. शिरे धरि, >>. - > 57 
| -.- कपाले लिखिल- विधि ताइ ! 
| aR SAT ::- :. 
| ये कष्ट काटाइ दिन: _-; ; ` :; 
| 
| 
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ओ शे-तुमि-नेबे:किछु-! 
नयन gga Aas: 
| ५५ :.सेथा;ओो:-वा मेघ नासियछे । 
| खोला: RAE पाशे... 
| बायु -गरजिया TS: os 
२३ ` 
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फुलबासे भरि देइमन; 
झर-फझर भरे जल, 
आँख करे gaga 
छुनाइया MÜT श्रावण 
बाद्लेर बिहलता-- 
बुकि हाय ! लागिल ता? 
नयने बचने सब्ब देहे; 
सहसा चाहिया आड़ 
रमणी फिराल धाइ 
उद्धे. येन कि देखिबे चेये ! 
ना कहिया. कोन बाणी 
पसरा agg टानि!-- 
मूख्य तार हाते दिनु यबे, 
sare करिते डाला 
-— काद्या फेलिल atat— 
ओ at ए कि-एल केन ववे ! 
कहिनु--या? किनिलाम, 
पु नहे ताहारि दाम-- 
प्रतिदिन दिते इचे मोरे; 
एक पण दुइ पण 
`` भेदिन येमन मन, 
ताहारि आगाम दिन तोरे ! 
कत 5 ga’ ना-वुे' 
FS हुदयेर भाषा खूँजे! 
बहुकष्टे जानाइया ताइ, 
पुप्प गन्छें मोरे घिरे! 3 
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भ्रन्वकारे. TAT eal 
` ` ` .- ` पसारिनी.लइल वि 
fatty एकला-घरे-- ठ 
बादल तजनो करे, :: 
पुष्पगन्धे पूण ` gaz, 
शय्या लइलाम पाति,? 
निबाये Raa बाति — 
आदार आसिल बेगे जज्ञ ! 
रुद्ध जानलार फाँके 
बातास काहारे डाके 
बिजलो चमकि कारे चाय ! 
कान अन्ध अनुरागे . 
त्रियःमा यामिनो जागे | 
श्रावण-ब्याकुल-उयथताथ | 
सङ्गीहीन शून्य घरे . 
हिया युमरिया भरे-- 
स्मरिया ए जीवनेर ga; 
, सेइ साथे थेके-येके ' ` ` 
सने cate डेक़े. ` 
र काननेर यंत केयाफुळ्-! 
फूल चाहिए, केयाफूल चाहिए” सहसा पथ के उस पार से मेरे 
इस भझ-युह में किसकी विकल स्वर-जहरो ध्वनित हो उडी? उस समय 
भो श्रावण को सन्ध्या एकदम बाँक नहीं .थो, weet TE झरने 
जगती थीं। पवन maa हो उठता है । दामिनो त्वरित गति से चमकने 
लगतो है। Aa में खदंग की जैसा ध्वनि हो रहो है।. जन-हीन g 
पय हृदय में अन्धकार-रूपा दुःख के रखता हुआ जाग उठा । मानो बुरा 
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स्वप्न देखा हो । कहने का तात्पर्य “यह है कि पानी के पढ़ने से शाम्त, 
निर्जन पथ megaa हो गया, Bea. हो गया--जैसे कोई व्यक्ति बुरा 
wan देखने के बाद हो जाता है ।-किसो.तरह कार्य का aa कर सत्र 
अपने-अपने घर फिर गए । घर-घर. के सभो डार बन्द थं । उस जनहोन, 
शून्य गृह में मेरा, हृदय जीवन क्रो." गलतियों का स्मरण कर तड़प-तड़प 
कर मरता है | 03 अ 

सहसा उसोके बीच में यह किसकी ध्वनि चज उ i at 
akinga चाहिए“! पगली! आज इस दुर्योगपूर्ण रात में 
जब कि वृष्टिपात से एथिवी विलुस हो गयी हे; ऐसा कौन है जोइस 
फूल के सौरभ का गाहक हो £ और ` कोई गाहक हो भी a ख़रीद- 
बिक्री कहाँ होगी ? हवा मतवाली हो उठती है । कुछ TAT तक कान 
लगाकर सनता रहा, फिर सेचा कि. एक “बला'टली । उसी च 
एकाएक मेरे द्वार पर एक पुकार अ/ःई-- “फूल चाहिए? केयाफूल चाहिए yr 
मैंने अपने मन मे. सोचा कि शायदं मैंनें इस जोवन में क्सो दिन इससे 
फूल खरीदा था | उसी दिन को बांत याद करके आज भो मेरे फूल 
खरीदने की आशा से वह चक्कर लगा-रढी है। 

उसी समयं मैं जल्दो से दीपक लिये हुए बाहर डार खोलकर आया 
और विस्मय-विस्फारित नेत्र से.देखा कि माथे पर एक aa डालो wa 
पंसारी बाला खडो है. आवंण का पानो -उसके अंगों को भिगो 
रहा था, i G र ु i 2 न | ु स = माफ Dar क री 
` ज्ञे बोला कि यह gar? ae कैप्नो बात दैः? तुरहारो . डाली: से: इस 
समय कौन :खरीदेगा १: इस; प्रलयः में ओऔीःक़िसोसे:- कुछ: आशाः 
फिर a9 RTE ATT ete कररतो; REE we शरीर; ग 
भोगे वख-वाली fae प्र कै फूलों: Gs Heres हुईं सु दास 
साध - बोली इनः gal car. .शिर:-प्रर. want “इस पाना 
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वे चती हूँ | ae ने हमारे भाग्य में यही लिखा है। दुःख के भार का 
वदन करती हुईं जिस कष्ट से ये दिन यापन करती हू”, उसके सामने 
यह दुर्दिन क्या वह फिर बोलो--कया तुम कुछ खुरीदोगे ? उसकी 
आँखें फुक गई' । आँखों में मेघ उमड़ आए । 

खुले द्वार के पास से हवा सनसनातो हुईं घुस. पडती है । फूल 
की सुगन्ध से समस्त तन-मन सुवासित हो जाता है । इस प्राण के 

` श्रावण को घनीभूत करती हुईं बूंदें झर-फर झरने लगती हैं। आँखें 

भर थाती Fl हाय ! बादल की eae नयन, बचन देइ सत्र जगह 
लग गई । उसने बराल में देखतो हुई उपर की तरफ गर्दन को फिराया, 
मानो कुछ ऊपर देखेगी । बिना कुछ बोले ही मैंने उसका हाथ खींच 
लिया । और मैंने उसका मूल्य जैसे हो उसके हाथों में रखा, वैसे ही 
उसने डाली को उलट दिया और रोकर at हुई बोल्ली--यह क्या ? 
इतना कैसे होगा ? मैं बोला--मैंने इसे खरीदा है । यह इसी का दाम 
है । तुमको प्रतिदिन फूल देना होगा । जिस दिन जैसा होगा, उस दिन 
उतना ही अभ्रिम दूँ गा--एक रुपया, या दो रुपया। 

वह हमारी बात कुछ समझ रहो थी और कुछ नहीं भो । मैंने बड़े 
कष्ट से उसका समझाया । सुको yuta से घेरकर उस निविइ 
अन्धकार में उस पंसारिनी ने धीरे-धीरे मुझसे बिदा लो । मैं अकेला 
ही घर ।थाया | बादल उस समय भी बरस रहे थे। पुंष्प-गन्ध से 
भेरा घर परिपूर्णं था । मैं दोपक को बुकाकर शय्या पर जा रहा था। 
फिर इस बार पूर्ण वेण से पानो बरसने लगा | वन्द बातायन की फाँकों से 
इवा किसको पुकार रही है? बिजली चमक कर किप्तको खोज रही है ? 
कौन अन्ध अनुराग में आवण की रात के TAL पहर तक जाग रहा 
था ? सङ्गीद्दीन, शून्य घर में जीवन को इस भूल का स्मरण कर मन 
तइ प-तड्पकर मर रहा है। उसी समय रह-रहकर “मालूम होता था 
कि जितने केयाफूल थे चे सब मानो सुरे पुकार रहे हँ ।” 
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_ दुःखे गाँथा एइ जीवनेर दी w at भालो लागे-- 
कालो आकाशेर Fat आधार रञ्जित ऊपारागे ! 
गन्ध बिलाये झरे पड़े फूल संध्यार किनाराय 
निशि ना पोहाते मरे? याय हावा दुखिनेर जानालाय 
जननीर कोले शिशु हासे Ba’ घुमपाडानिया गान, 
सकाले से घुम भाँगेनाक, By केंदे नागे मार प्राण-- 
_ ga जोवन, ag R हाय, भालो लागे भालो लागे, 
_-कोन्‌ से कामना रांगा हये फुटे बच्चेर गुल-वागे : 
वर्षार जल नामिया गियाछे, जागिया उठेछे चर, 
काँचा रोदखानि बालुकार बुके चिक्कण भास्वर; 
,नूतन-गजानो बाबलार बने बासा बाँधितेछे पाखी, 
चखाचखोदेर चरणचिह तले केबा दिल थाँकि' ! 
चुनो झापदेर Sat Bla झुरे? मरे खोला हावा-- 
किधन g जिते घुरे मरे येन दिवसे निशिते पावा ! 
o दूरे-दूरे माठ भरिया उठेछे श्यामल शस्य भारे. 
कृपाणेर बघू थाला लये हाते हेसे उठे हेरि का'रे ! 
. BL अजानार अचेना चरणे जानाते मिनति तार 
.. जेलेर युवती जालेर सङ्गे बुनितेछे गोतिहार ! 
आज ए भाते. जागियाछे प्राण, जोवन आमार घन्य-- ; 
.बुम्झियाछि आज़ जोवनेर. काज नहे से निजेर जन्य ! 
.. कालो आकाशेर बुकेर आँधार दिवालो के लमे दीप्ति, 
. यदि से बच्षे.भरि! उठे प्रेम--सबार सेवार तृप्ति; 
. घर करि? पर-पर करि? घर हाराये आपन-लक्य 
. आकाश .पेयेछे उदार-चछ. सागर अपार वक्ष; . 
aR पाने चेये आजि ए पराण लभिल्ञ कि आजि मुक्ति; . 
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पाँचजने डेके पँचमे आजि कांदे ए पाँच जन्य-- 
सब ये आमार, आमि ये सबार--धन्य जोवन धन्य | 


: “इस जोवन को माला दुःख से अथित है, तो भी यही अच्छा लगता 
हेन उपा के राग से रंजित काले आकाश के हृदय के अन्धकार में। 
फूल गन्ध खोकर सन्ध्या के किनारे झइजाते हैं । रात बीतते न बोतते 
वातायन में दक्षिणो हवा विज्ञीन हो जातो है। सुल्ानेवाले गान को 


केवल मा का प्रांण रोकर जाग उठता है । यही ता जोवन हे । तब भो 
हाय यहो अच्छा लगता हे। हृदय के उद्यान में वह कौन-सो कामना 
रंगी हुई खिला करती है? वर्षा का जल ' घट गया है । पुलिन निकल 
आये | चिकने, चमकते बालू के ऊपर कच्ची धूप पढ़ रही है । नये 
खिज्नते हुए बबूल के बन में पत्तो diam बना रहे हैं । राऊ के हदय में 


a 
= 


| सुन-सुन बच्चा मा को गोद में ह सता है; सबेरै उसकी नोंद टूटतो नहीं, 
| 
| 
t 
i 


झर-झर करती हुईं खुली हवा विज्ञोन हो जाती हे--जैप्ते रात में पाये 


किसो धन के विन में खाजती फिरती है। 


मैदान दूर-दूर तक श्यामल शस्य के भार से भर उठा है। किसानों 
की feat हाथ में थाल ले किसीको देख हँस उठती हैं। किस अज्ञात के 
अपरिचित चरणों में अपना आग्रह जनाने के लिये age को युवती जाल 


मेरा जीवन धन्य हो गया । आज सममा कि जोवन को आवश्यकता 
अपने लिये नहीं है ! काले आकाश के हृदय. का अन्धकार दिन के 
आलोक में दीप्ति पाता है। यदि उस बच्च में प्रेम भर उठता, सभी 
को सेवा को तृप्ति हो जातो | घर को पराया और पराये को घर बनाकर 
| अपना लकय खो देने पर आकाश ने उदार दृष्टि पाई है और समुद्र 
| ने अपार aT पाया है। उन्हो की ओर देखकर क्या प्राण ने आज 


के साथ गोतों का हार BA रही है । आज इस प्रभात में प्राण जाग उठे, 
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पाञ्चजन्य कोप उठता : है । सभी मेरे हैं, में सभी का.हूँ---जीवन धन्य 
है, धन्य 1? “ i 
Gi) 
Cd he fs . Fey बधूः 
:. - पायेर तत्वाय नरम ठेकूल कि। 
` . . आस्ते Gag चलना ठाकुर-मि-- 
- ओमा, ए ये झरा-बकुल ! नय ? 
ताइत' वलि, बसे? दोरेर पाशे, 
रात्तिरे काल---मधुमदिर बासे 
आकाश-पाताल--कतइ मने 'हय-! 
ज्येष्ठ आसते क? दिन देरी भाइ-- 
आमेर गाये वरण देखा याय ? 
` : अनेक देरी ? केमन करे? हबे ! .:- 
कोकिल-डाका शुनेछि सेइ कवे, 
दखिण हाओया--बन्ध कबे भाइ; 
. -दीघिर घारे नतुन सिँ डि जागे--: 
Narg- शङ्का लागे, 
edi पा पिछलिये तलिये यदि are! 
, मन्द्‌ नेद्वात्‌ हय ना किन्तु त्ताय-- 
अन्ध चोखेर द्वन्द्व घुचे याय! | 
दुःख नाइक सत्यि कथा शोन्‌ , 
अन्ध गेले कि आर हवे, कोन ? 
wee, बाँचबि तोरा--दादा त तीर आगे; 
-ag mN आवार. व्यि इवे, 
- बाडी आसार पथ खुजे ना पाबे-- .: 
देखबि तखन अत्रास केमन लागे :! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( xxo ) 


हा अदृष्ट, हायरे आमार कपाल!” 
कत .लोकेइ याय त” परवासे-- 
काल-बोशेखे के ना .बाड़ो आसे ? 
चैतालि 'काल, कत्रे ये सेह शेप ।' 
पाडार मानुष फिरल सवाइ घर, 
तोमार भायेर सवइ स्वतन्तर-- 
फिरे आसार नाइ कोन उद्देश ! 
ये हेथाय ate काटा आछे-- 
फिरे आसते हबे तः तार काडे ! 
एइ खावेने wag धरिस भाइ 
पिछल भारि-फसके यदि याइ-- 
ए अक्तमार रक्षा कि आर झाडे !' 
आसुन्‌ फिरे--अनेक feat आशा, 
थाकुन घरे, ना थाक भालबासा-- 
ag दुदिन अभागिनीर काढे ! 
जन्मशोधरे विदाय निये फिरे? 
से दिन तखन आसब दीघिर तीरे। 
‘ara गेल! ऐ चेंचिये हल सारा ! 
| आच्छा दिदि, कि करबे भाइ तारा-- 
जन्म athe गियेछे यार चोख !' 
काँदार सुख ये यारण ताहार, छाइ ! 
काँदते पेले बाँचत से ये भाइ, 
कतक ag बंसत ये तार शोक ! 
(चाख गेलः--तार।भरसा तबु BE, 
- agetare कि कथा तार काचे ! 


कि वल्लि भाइ, Steet सन्ध्या-सकालः? 
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रानिस्‌ केन ? किंसेर ताइाताड़ि-- 
सेइ त फिरे? याव आवार बाडी, 

एकूला-थाका सेइ त ग्रह कोण-- 
तार चेये एइ स्निग्ध-शोतल जले 
चुदो येन प्राणेर कथा बल्ले 

दरद-भरा दुखेर आलापन; 
परश ताहार AMT VT मत 
सुलाय खानिक मनेर व्यथा यत 
एबार Ga, erate दिये गाये, 
अन्ध आखि बुलिये खानिक पाये 

बन्द चाखेर wa रुधि'पाताय, 
जन्म-दुखीर दोघं आयु दिये 

` चिरबिदाय भिक्षा ata निये, 

सकल बालाइ बहि आपन माथाय !-- 
देखिस्‌ तखन, काणार जन्य आर 
we किछु हय ना येन तौर | 
तार परे एड शेय्रोला-दोधिर धार 
सङ्गे आसते बल्ब नाक आर, 

. शेषेर पये कि सेर बल भय 
एइ खाने TE बेतेर बनेर थारे 

- -डाहुक-डाका रन्व्या-अन्धकारे 

स गार wears परिचय ! 
शेश्रोला-दोघिर शीतल अ्रतल नीरे 
मायेर.कोलटि vig येन भाइ फिरे? ! 

“stl बहू अपनी AAT के साथ नहाने जां रही थो | बहू ने कहा 
खैर के नोचे कौन-सी मुलायम चीज़ पढ़ो ? ऐ ननद ! जरा धीरे चलो 
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न !--अच्छा ! पैर के नीचे मौलसिरी के फूल wt पडे हैं न? 
इसीसे न रात के समय aa दरवाज्ञे पर मैं बैठती हूँ तब सगंघ से 
सत्त पवन के बहने के समय आकाश-पाताल को कितनी ही बातें सुमे 
सूझती हैं ! 

जेठ के आने में कितनो देर हे, भई ! अच्छा, क्या आमों में लाली 
आई ? नहीं तो ? अभी बहुत देरी है । सो कैसे ! कोयल की कूक सुने 
कितने दिन बोते ! फिर इतनो देरी कैसे ? हवा को बंद हुए कितने 
दिन हुए. बसंतो ! 

पोखर सूख चला a! नई सोढ़ियाँ निकल आईं । पैर भो फिसलते 
हें । आशंका होतो है कि at फिसल कर जल ही में न डूब 
जाऊ ! यदि ऐसा ही हो तो बुरा क्या? अंगो आँखों को लडाई 
ख़तम हो न! सच कहती हूँ, अंधी के सर जाने से हो क्या क्षति ? 
बहन, तुम तो रहोगी हो । तुम लोगों के आगे. भैय्या तुम्हारे रहेंगे 
ही । यदि आगामी आषाढ़ में ही फिर ome करेंगे और ससुराल से 
घर आने का नाम न लेंगे, घर को राइ न जानेंगे, तब न समझोगी 
fa भैय्या को विदेश कितना भाता है ? ( अर्थात्‌ नई बहू के आने पर 
भैय्या तुम्हारे विदेश में उतने दिन न.बितायेंगे जितने आजकल बिताते 
हें। ) में अंधो तो हूँ । क्या कहा . तुमने ? रात-दिन रोवोगी तुम ? 
हाय रे भाग्य ! बहन, कितने ही लोग तो विदेश जाते हैं। गर्मी के 
feat में कौन नहीं लौट आता ? गाँव के तो सभी लोग लौट आए । 
तुम्हारे भैय्या के सभो काम विचित्र होते. हैं। और वे लौटेंगे हो किस 
उद्देश्य से ? मैं तो अंधो ही उहरी !-अरी ओ: । काटा जो है यहाँ 
'पर--! हा तो यदि नई बहू आ जाय तब तो तुरहारे भैय्या को उसके 
पास लौटना पड़ेगा हो । ज्ञरा-सा पकड़ो तो, ननंद ! पाव फिसलने 
लगे--यदि गिर पड तो फिर कौन रक्षा करता है! यद्यपि मेरी 
आशा यह है कि वे घर आयें और दो दिन इस अभागिनो के निकट 
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Wa सुरे प्यार करें या नं. करें !:उनके- आने: के : बाद एक दिन 
जीवन की शेष 'बिदाई-'लेकर ga तालांब के किनारे पहुँचूँगी । ओः 
सुनो न! “आँख गई”--नामक' चिड़िया तो चिल्लाते-चिल्लाते सर 
ही चुकी | अच्छा, वहन, जिसकी आँखें सदा के लिये खो गई", वह 
क्या करे ! वह रो भी तो नहीं, सकती ! रोने पर कुछ तो आराम 
मिलता; कुछ तो शोक कम होता ! जिसकी थौखे' बंद हो आने पर. हैं, 
उसे-तो कुछ भरोसा भो है, लेकिन जो अंधी हो चुकी, उस ही क्या बात ! 
“अरे ! यों खींच क्‍यों रही हो, इतनी शीघ्रता किसलिये ? घर हो 
तो. फिर जाऊं गी ) जाकर बैठी रहूँगी--एक कोने में, चुपचाप, ÈN | 
डससे तो कहो अच्छा यह है कि कुछ देर तक तालाब के शीतल 
जल में स्नान करते-करते. दिल की दो-चार बातं--दुःख की बाते करूँ। 
नल का स्पश मौ के स्पर्श को तरह ही है--मन को भुलाने वाला, 
कुछ देर के लिये .मन के सभी दुःखों को हरनेवाला । 

` अबको बार जब वे स्वामी आयेंगे तो एक बार उनके शारीर . को 
स्पशे कर, उनके चरणों पर अघी आँखों को क्षण भर के लिये रखकर, 
बँधी Sal के आस का पलक पर ही रोककर, अपने अभागे जोवन को 
आयु उन्हें देकर, में सदा के लिये, सब्‌ विपदाओों को अपने सर पर 
लेती ` हुई--उनसे दूर, : बिदा. होकर, चली जांऊँगी। उसके बाद 
उन्हें ज़रा सावधानी से देखना; कहीं इस अंधी के लिये. उनके मन में 
कष्ट न. हो । उसके बाद--उसके बांद एक fax, साँझ के समय, 
चिड़िया गाती रहेंगो, चारोंओर, अँधेरा.रहेगा, .सभों के साथ अन्तिम 
परिचय के. बाद इसी . तालाब में द्ृबकर- मैं मर feat ओर 
बहन, आशीर्वाद करो कि इसके aa जल में अपनी माँ की गोद 
का-सा सुख. मुझे मिले ।? . 
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कामिनी राय 


श्रोमती कामिनी राय का जन्म, वाकरगञ् ज्ञिले.:, के; वासन्ती नामक 
आम सें १८७८ Fo में हुआ .। इनके पिता का.नाम श्री चण्डीचरण सेन 
था । ये एक प्रसिद्ध अंथकार थे.। .श्रोमती कामिनो; राय का पाठारंभ चार 


वपं को अवस्था हो से हुथा.। सोलह aT की अवस्था में इन्होंने प्रवेशिका 


परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास ; की ।. इसके वाद क्रमशः इन्होंने वेथून 
काल्नेज से Qko Yo और बी० qo की परीचाएँ पास कीं। इसके कुछ 
दिन वाद ही ये वेथून कालेज में .शिक्षयित्रो . नियुकत,: हुई । १८३४ में 
सिविल्लयन श्री केदारनाथ बनर्जी के. साथ इनका. विवाह हुआ । 
इनके जीवन .की सबसे..करूण घटना हुई इनके Ga अशोक को 
BY | इस शोक से ये salen हो आई थीं. इसी शोक से प्रेरित होकर 
इन्होंने “अशोक संगोत?! नामक काव्य-पुस्तक लिखी | यह, पुस्तुक अपने 
ढंग की. अकेली है ।.... .- Soe isats iF 
` ` इनकी रचनाओं के नामू ये हैं:--. - Move 
. १-ऱर्‍यालो ओ छाया--१८८६ 
 , -२-निम्मील्य १5९० ` 
,. ई--पौराणिकी--१६०४.  . .... ८ `. 
ee oC : „+ ai a दा र 
`` `` & अशोक संगीत--१६१४ `. ` ठ 
इनकी कविताओं के कुछ र शी दिये जाते हैं वन 


a 
मने करे fa प्रिय, aay आत्मार प्रीति 
aga HGA AT, 
स॒त्यु-परिवतेन शील नदः जगतेर' “रीति 
- :तारा/इते रहे :बंहुदूर । 
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gaa शत कवि ay लक्ष कविताय 
ये प्रेमेर गुण गाय कत, 
खे प्रेम शुकाये याय, नाहि जानिताम हाय 
बसन्तेर फुलटिर मत । 
वर्ष शेपे बड दुःखे लभियाछि पुइ ज्ञान 
gima अथवा ma, 
९।६,अ्रवनत-मुखे ge फेले अभिमान, 
बसे आछि पदतले तव । 
आज Tage पार ange दिझो स्नेह 
wags आदर सुहाग, 
कोन दिन दिया छिले सब धन मन देइ, 
समस्त MAT अनुराग | 
“साचा तो यह था कि अमर आत्मा का प्रेम अक्षय माधुर्ये से भरा 
है । मरनेवाली और बदलनेवाली यह बाहरी दुनिया उसे छू नहीं 
सकती । दुनिया के लाखों कवियों ने अपनी कविताओं में जिस प्रेम 
का गुण-गान किया हे, झुरे क्या मालूम. था कि वह बसन्त के फूल के 
समान शीघ्र सूख जाता है। मेरा अभिमाने अब दूर et गया। वर्ष 
के अन्त में सुरे इससे नया ज्ञान मिला है । सिर water मैं इसी 
लिये तुम्हारे पैरों-तले बैठी हूँ । आज जितना प्रेम दे सको, सुके दे दो । 
एक वह दिन था, जब. कि तुमंने सुरे अपना सारा तन, मन, धन और 
अपने समस्त हृदय का अनुराग दे डाला art” 
(२) 
चन्द्रापीड का जागरण 
अंघकार.मरणेर छाय 
कतकाल. प्रणयी घुमाय ? . 
z ` चन्द्रांपीइ जाग पुड बार ” 
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| बसन्तेर बला चले याय, . 
बिहगेरा सान्ध्य गीत गाय,. 
'प्रिया तव Be अश्रंघार । 
मास, वर्ष हःल अवसान 
आशा-बाँधा भगन पराण 
` नयनेर करेछे शासन, 


कान. दिन फेलि अश्रुजल, 
करिवे ना प्रिय-अमङ्गल-- 
ay तार आछिल ये पण ।' 
आजि फुल aaan दिया, 
gars, san दिया, 
पुजियाे प्रणयेर देवे; 


नवीभूत आशाराशि तार; 
अश्न, माना शोनेनाको आर-- 
चन्द्रापीड, मेल आँखि एवे ! 
चन्द्रापीड, घुमाथोना आर-- 
काणे प्राणे के कहिल तार, 
भ्राँखि मेलि चन्द्रापीड चोय ।' 


MYA अइ AF याय, 
स्वप्न तार चेतने मिणय, 

चारि नेत्रे शुभ दरशन; 
एक दष्टे कादम्बरी चाय 


निमेप फेलिते भग्र पाय 
gat स्वप्न--नहे जागरण > 
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नयन फिराते भय -पाय. : ˆ 
q स्वपन:पाछेःभेङ्गे आय, : 
ड्राण-येन उठे.उथलिया, 
झाँखि दुरि. सुख चेये थाक, . 
जीवन स्वपन.दवये. याक. _. 
अतीतेर -वेदना सलिया। 
“अधिक स्वपने, प्रिये, 
काटियाः गियाछे निशि 
Aq आधेक आर ' 
जागरणे थाई fafa; 
am सुदिन आदि | +: ` 
आलोके Aes : तायं 
AW - अवसाने 
जीवन. .जनस..... TA.. 
जोवन.! जोवन, fia, 2 
नहे. . स्वपनेर... , महे ? 
मरणेर .कोन तोरे 
... झंब्रतीर्णं राजि द्रो हे ! 

“2 चन्द्रापीड ! एक ब्रार तो उठो | घनघोर अंधकार फैला हुआ हें । 
wa आर कितनी देर सोओगे ? चिड्या सन्ध्या-काल के गीत गा रही 
है । तुम्हारो प्रिया की आखों से आँसू: गिर रहे हैं । मदीना और वपं 
बीत गया । प्राणों ने प्रतिज्ञा रख-ली । ' तुम्हारे “अमंगल के डर से 
अबतक आखों को रोने से रोका: आज मंलय-फूल के द्वारा सुन्दर 
देह थोर हृदय से प्रिया ने प्रियतम की अचना -की । उसकी आशा में 
नई तरङ्गं आई हैं । अब उसे आँसू रोकना कठिन हो रहा हे अब मत 
सोय | किसीने उसक्रे:ःकांनों - में:यह कहा । उसने आँखे. खोला | 
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AF का मोह टूर गया । स्वप्न से चैतन्य की अवस्था हुईं | उसने एक 
इष्टि से कादम्बरी को ओर देखा। उसे भय हुआ कि यह स्वप्न है, 
जागरण नहीं । ; . “ 
उसे नेत्र हटाने में डर gurl अतीत सारे कष्टों को भूलकर यह 
जीवन gat तरह का स्वप्न हो जाय, आँखे सुँ पर गढी रहें । 
चन्द्रापीड ने कहा--हे प्रिये, आधो रात तो स्वप्न में बोती । अब आघो 
रात सीडी जागृति में मिलो हे । अंधेरे में सोया । अब प्रकाश में जागता 
हूँ । सत्यु के अंत में अब जोवन और जन्म प्राप्त हुए । जीवन ! 


प्यारा जीवन ! स्नेह स्वप्न का माइ ? आह! आज gg के किस तट पर 
इसकी अवतारणा हुईं By? न 
( ३) 


अशीक-संगीत 


१ 

हे अनादि, हे त हाराये संतान 

विश्व हेरि मावृहीन । शिशु बुके घरि, 

जननो कि स्वप्नावेशे निजे देय भरि 

मातृस्नेहे महाविश्व ? स्नेहसिक्त प्राण, 

wale प्रदीप येन, एकटि से गान, 

आपनि कि नय व्यक्त आलोकित करि 

या थाके थांधारे लुप्त ? ब्रह्माण्ड थाबरि 

q कि चिताधूम तवे देखाय श्मशान ? ` 
निष्ठुर सोन्दर्य्य आज मुखे प्रतिर, 
र्मता-विहीन हास, उपहास तार, 
द्विगुण व्यथाय भरे व्यथित हृदय, 

` शोकाचं धुलाय यबे ढाले अश्नु नीर 
काथाय बहिछे धारा समवेदुनार, 
Wz दिरवरूप देव, MÈ सब्बंधय ? 
Jo 
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“Rant, हे. अनन्त, पुत्र को खोकर आज मैं समूचे विश्व को 
मातूदीन, समक रही हुँ । शिशुः के कलेजे पर रखकर, माँ होकर ही; 
नारी anga में निमझ होकर समूचे संसार को मातुस्व-सुधा से भर 
देती है क्या ? माँ का स्नेहमय हुद्य तो दीप को नाई, गीत को नाई, 
अंधेरे को. उज्वल कर स्वयं प्रकट है । फिर ब्रह्माएड भर में यह कैसा 
चिता-धूस दोख रहा है ? वइ मातृत्व के आलोक से नष्ट क्यों नहीं हो 
जाता ? आज प्रकृति के चेहरे पर, निष्ठुर सुन्दरता विराज रही है । प्रकृति 
की हँसी में आज ममता नहीं है । प्रकृति का. उपहास मेरी व्यथा का. 
दूनी कर रहा है । जब मेरे दुःख के आह से भरे आँसू धूलि में gas 
पढ़ते हैं, तो हे विश्वदेव सहानुभूति की धारा कहाँ बहती है १?” 

C3232) 
देथा आमि atte बोले, सेथा तार प्राण 
सोर तरे काँदे येन ठिक एइ मत, . 
ता नहे वासना मम | से येन सतत 
थाके सुखे, लभे शक्ति, लभे नव ज्ञान; 
सेथा तारे येन केह आमार समान 
ala भाल,--एक नहे, येन माता-शत 
शतेक दक्षिण हस्त प्रसारि, अक्षत 
राखे तारे, ताडाइया सब्ब अकरयाण | 
अमि पह SH चाइ, से नूतन देशे 
नूतन आनन्द ज्ञाने, दृढ ससुज्ज्वल 
` तार सेइ चित्ते शुधु थाके मोर स्थान, 
मारे मारे स्वप्ने मोरे देखा देय पसे, 
तार बले हद्‌ मोर दिया याय बल, 
‘sy aa sifaat याय जुडाइया कान । 
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“यहाँ मैँ,रो रहो हूँ और वही मेरे लिये ठोक ऐसे हो बह aa, में 
यह नहीं चाइती। मैं तो यह चाहती हुँ कि वह सदा सुखो रहे थोर 
शंत्ति तथा ज्ञान लाभ करे । वही भी मेरो हो ote कोई उसे प्यार करे । 
सैकड़ों मातायें उसे मेरी तरह प्यार करे । अपने हाथ पसारकर उसे 
असंगल से बचायें | उस नये देश और नयी समृद्धि में भी उसके हृदय में 
मेरे लिये थोड़ा-सा स्थान Wi चइ an में कभी-कभी मेरे यहाँ 
आ जाया करे थोर माँ कहकर मेरे कानों को तृप्त कर दे। बस, यद्दी 
सेरी कामना है ।?? र 

( ३) 
तोमार देहेर साथे होलो भस्मोभूत 
आमार अगण्य आशा । Ag मने 
आमार २५साने आसि तुमि सयतने 
विज्ञाइवे पुष्पराशि; ओ रे प्रिय सुत, 
भेबेछिनु अश्रु, तप, र्भाक्त-रस सूत, 
अमर करिबे. मोरे; तोमार जीवने 
फुटिब सौरभे नव, मानव-श्रवणे 
बाजिय नूतन सुरे, नव अर्थं युत । 

| | आनार हृदय चेत्रे सुप्त बीज चय 

ers तोमार हदये उप्त, हबे अंकुरित, 

| माते रयेछे यादा ना थाकारि सम, 

तोमाते उज्ज्वल. हये बाड़ाये जिस्मय 
सकले!,-- fiai से हइछे स्फुरित 
यथा अनुकूल पात्रे । हाय. स्वप्न मस. | 
“हे पुत्र, तुम्हारे साथ ही मेरा अर्गाणत आशाएँ राख में faa 
यई. । मन. में था कि. तुम आकर मेरा चिता पर फूल रखोगे। संसार 
सें मेरा नाम असर करोगे, नये अर्थ और सुर के साथ मनुष्यों के कानों 
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अ कविता की धारा यहाओगे । मेरे हृदय का बीज तुसमें अंकुरित 
होगा. । सुझमें जिस वस्तु का केवल अस्तित्वमात्न है वह तुम से 
उज्ज्वल होकर संसार के चकित कर देगी । अनुकूल तत्वों से जिस तरह 
बिजली उत्पन्न होती है, उसी तरह तुम में वह. कवित्व-शक्ति प्रस्फुटिव 
होगी । किन्तु हाय ! अब मेरा वह स्वप्न कहाँ १” 
i CB) 
ud येन बुझि नाइ--लये गेलो यबे 
युहच्छाया होते तोरे sve श्मसाने-- 
आर फिरि बिना तुइ; आर ये ए काने 
पशिबे ना स्वर तोर; दिया शेष होबे, 
तव पदृध्वनि-होन सायाह्न नीरवे 
ARA तिमिरे गृह, सान्ध्य पूजा-गाते - 
कंठे कंठे मिलाइयां नाहि दिबि प्राणे 
आनन्द पुलक, थाकि यत दिन भवे. 
डेकेछि प्रस्यूषे नित्य, “Ms रे अशोक”, 
प्रति काजे, “अशोक रे--थो अशोक” ध्वनि 
fa मोर ata शिर उपाधान राखि 
डेवेछि, “अशोक आय, कि पडार झोंक । 
अनेक ये stat रात !!!--दिवस रजनो 
त केमने कोटिचे एबे, तोमारे ना डाकि ? 

“जब घर से. उठाकर ढोग तुम्हें श्मसान में ले गये तो सुरे नहीं 
मालूम gat कि तुम्हारी यह विदाई अन्तिम है। में नहीं जानती थो कि 
अब तुम्हारे पैरों की आवाज के सुने बिना हो सन्ध्या हागो । पूजा-गान 
होगा, मेरे कण्ट-स्वर में तुम्हारा कण्ठ-स्वर नहीं मिलेगा । आई ! मतिं 
दिन सबेरे उठकर अशोक, अशोक! कइकर तुम्हे पुकारती थी। थककर 
तकिये पर साथा रखकर कहती थो--“आओो बेटा अशोक, आभो ! 
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पड़ने को कितनी धुन तेरे सिर पर सवार हुई है ? आशो, अब बहुत 
रात हो गई ।” हाय ! अब बिना तुम्हें पुकारे दिन-रात कैसे कटेगो 2” 


Ca) 

थाय रे प्रभाते निते मार आशीर्वाद, 

प्राणाधिक, आज ये रे जन्मदिन तोर; 

पोडश कल्लाय पूर्ण, सौन्दर्य कैशोर, 

दांडा आज पुत्र, मित्र । निशार विषाद 

मिशे याक्‌ उपालोके । ये मातृत्व स्वाद 

तुइ दिलि ए stad? सेइ रसे .भोर 

आमि सुलियाछि शोक । आय तुइ मार 

चिर जीचनेर ga, अनन्त याहाद | 
“दिये ae fia” बले? करिनि कलह 
विधातार सने आर । छिले ये क' दिन 
सेइ क? दिनेर भाग्य तुलना-बिहीन | 
तुमि fee, तुमि आइ, आमि अहरह 
तोमारे पाइब पुत्र । सन्तान विरह 
agg कठिन व्यथा, बढ़ से कठिन । 


“gama तुम्हारा जन्म-दिन 2.1 आज सौ के आशीवांद के 
लिये आाझो | अपनी सारी सुन्दरता और किशोर अवस्था के लिये माँ के 
संग्सुख आयो । इस प्रातःकाल में रात्रि के शोक का नाश हो। तुमने 
मुझे मातृत्व का जो आनन्द दिया है, मैं उसमें सारा दुःख भूल गई। 
तुंमने देकर छीन लिया । यह. कहकर में विधाता के साथ कलह नहीं 


 करूँगी । तुम तब भी यें, अब भी हो, तुम चिरन्तन हो । फिर भी तुम 


भाकर मेरे पुत्र की तरह जन्म लोगे ।” 
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( ६) 
अतिथि से एसेछिलो, वेला EI, . 
स्नात देहे गेहे मोर करिल प्रवेश, 
सुधा ते छिल ना मने काथा तार देश; 
कान काजे एसेछिलो, क दिनेर तरे । 
आँखि तार चेये छिल एकांत AN 
करि मोर स्नेह-भिक्षा, सुज्ञि सब्बं Sa 
उठिया आसन दिनु, यतने 'यशेप 
योगाइनु पानाहार या आछिल घरे । 
बाहिरेर रौद्र येन ज्योत्स्नारूप घरि 
परिल ताहारि साथे पातार छुटीरे, 
वायु शुभ्र कुसुमेर गन्धे स्नान करि. 
एलोसे विमल सुख चुमिबारे धीरे । 
'सुखावेशे से gaa घुमाइनि यबे 
कोथा याबे ना जानाये गेल से नीरवे | 
“(ठोक दोपहर के समय नहा-धोकर वह अतिथि मेरे घर पर आया | 
सैं नहीं जानती थो, उसका घर कहाँ था । किस काम से, कितने दिनों 
के लिये वह यहाँ आया था । उसकी शाखे सिफ्र मेरे एकांत प्रेम की 
भीख माग रहीं थीं। में ने उठकर उसे आसन दिया । भोजन-पान की 
तैयारी की । बाहर का रोद्र मानो ज्योत्स्ना की शीतलता लिये मेरी 
पड़ी में आ गया! शुद्ध हवा. और फूल की गंध से. नहाकर 
वह मेरा मुख चूमने के लिए धीरे-धीरे आया; वह कुछ भी पता दिये 
बिना नीरवता में गया | पर जब में सुख के आवेश में सुवास से 
शिथिल होकर सो गयी, तो वह विना. कुछ कहे-सुने न जाने , कहाँ 
aa गया !” 
RR 
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कालिदास राय . 


बढेवान जिले में करवो नाम का एक सुप्रसिद्ध आमं है.। प्राचीन 
युग में इसो आम के बहुतेरे कवियों ने बँगल्ला-सोहित्य . के भारडार 
को पूरा किया था । यह आम अब भी कवियों और साहित्यिको की 
जन्म-भूमि है। .इसो. आम- में कालिदास राय का जन्म जुलाई 
१८८९ इसवी में हुआ था । 

कालिदास राय वैद्य-कुल के प्रदोप हैं। इनके पिता किसी ज्ञमों दार 
के यहाँ काम करते थे। पितामह एक नोलगर-फ्रेक्टरी के दीवान थे। 
इनके Gas कचि हा गये हैं। इन कवियों में सव-भ्रसिद्ध वैष्णव कवि 
लोचन थे । लोचन ने श्रीचैतन्य को आत्म-कथा लिखो 2 । कालिदास 
जी स्वयं वैष्णव और श्रीकृष्ण के परम भक्त हैं । 

आप कलकत्ता युनिवसिंटो-के बी० एं० Fl संस्कृत के प्रकाण्ड 
पंडित हें । सुखेखक हें । बगला की सभी सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं में इनके 
खेख छुपते रहते हैं, कविताओं को तो कोई बात हो नहीं है । कुछ दिन 
इये, रवीन्द्रनाथ ने इनकी कवित्ता्ओों पर यह अभिमत प्रकट किया थाः-- 

“oat कवितां बङ्गाल की मिट्टी को तरह: ही स्निग्ध और 
श्यामल हे । तम्हारी कविताओं फे पढ्ने से बंगाल के किसी शीतल 
छायामय प्रांगण में माधवी-कअ की बाते याद आही हें ।? 

कालिदास राय aga दिनों तक जिल्ला २४ परगंनें के एक स्कूल 
में हेडमास्टर रहे । बाद को साहित्यिक कार्यो के आधिक्य से इन्होंने 
नौकरी छोड दी और अब स्वतन्त्र रूप से शिक्षा-प्रदान और साहित्यिक 
काये में निरतं रहंते हैं । आप कलकत्ता युनिवसिटी: को बी० go 
परीक्षा के और ढाका युनिवर्सिटी की बी० ए० तथा एस-पु० परीक्षाओं 
के परीक्षक हैं । आपने ये पुस्तके” लिखी हैं - 

aig ( दो आगाँ मे) ` ` 
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२--बछलरो 
३--ऋतु-मं गल 
३--न्रज-वेणु 
x—artarerfar 
६--चित्र गोतगोविं द 
इनकी कविताओं के कुछ नमूने यही दिए जाते हैं:-- 
मुग्ध आवाहन . 
आ गो महुयाबनेर साकी, ' 
अधर-शुक्ति भर’ आन’ सुधा, बकुल पराग mR । 
गरड-पियाला ढले शोणिमाय, . 
द्वाक्षासुराय. भरि आने ताय, 
आइङ्रेर पानि. काँखे आन” छानि कनक कलसे ढाकि! 
3 झो गो महुयावनेर साकी ! 
सुरछि चरणे 'पड्‌ क हृदय, 
पिये पिये आजि मोद्दावेशमय, 


„ नेये नेये तव रूप-सरोवरे डुवे याक दुटि 'आँखि, . : . त 


` ओ गो, महुयाबनेर साको । 
ओ गो स्वपन-देशेर परो,-- . 


- एसः रंलितः इन्द्रधजुर: मालिका हस्ते घरि" 


तारार, SIA छडाते Feta 
छाया पथ at एसगो धराते 


सोणार प्रदीपे.जोनाकि--फिसूकि पड़े-याक रूरि?-ररि,? -. : लै 


ओ “गो स्वपन-देशेर परी ! 
प्रजापति-रचा -दुइरि Sait 
उयोछनार खोते छुटे ये आपनि 
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से दुरि पाथाय ढाकिया आमाय, संज्ञा लह गो इरि', 
ओ गो स्वपन देशर परी! . 
“a age के बन के साकी, अपने ओष्ठ रूपी सीप में भरकर बकुल 
के पराग से मिला हुआ waa लाओ । अपने mat के लाल रंग 
के प्याले में लाल द्वाचारस छाओ | सोने की कलसी में अंगूर का पानी 
डककर काखों के नीचे दवाकर ले आओ। उस मदिरा को पीकर 
बेहोश हृदय तुम्हारे पैरों. पर गिर जाय! तुम्हारे सौन्दय्य-सरोवर में 
नहाते ही मेरी दोनों आँखें उसमें इब जायें | ए स्वप्न देश को परी, हाथ 
में PRATT को माला लेकर Gal के समान ताराओं को बिखेरती 
हुईं आकाश-पथ से पथ्वी पर चली आओ । तुम्हारे साने के दिये से 
जुगनुओं की चिनगारियाँ. w-wa गिरे । अहा ने दो पतवारें 
बनाई हें । चे आप से आप ज्योत्स्ना की धारा में बहती हैं। हे 
स्वप्न देश की परी, उन्हीं दोनों पंखा में ढककर मुझे चेतन्म-हीनः 
चना दो ।” 
जला 
आमि तपनेर मत चाहि गो. मरण 
डजलिया सन्ध्यारागे हासिते हासिते, 
, . होक ना से स्वल्प केन धरार जीवन, 
tee ना से दिन दिन याइते आसिंते। 
चाहिना मरण आमि चन्द्रमार मत, 
पक्ष घरि’ तिले येर यातना 
दोक ना जीवन दोघे ह!त पारे यत 
चारि पाशे तारादल करुक अच्चेना । 


भं सूये के समान सन्ध्या के सुद्दावने रंग में हसता हुआ AY sr 
कामना करता हूँ । मेरा जीवन कितना. भी अद्पकालीन क्यों न हो 
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इसके बिपरीत ज़ीवन-काल बड़ा होने और इदे-गिंदे में अुगामियों की 
aie रहने पर भी में चन्द्रमा के समान तिलःतिल घटकर सरना नहीं 
चाहता । अर्थात्‌ मेरा अन्त शक्ति और तेज से सरावोर होना चाहिये ।” 


वृन्दाबन में अन्धकार 
(त) 


नन्दपुर चन्द्र बिना इुन्दावन अंधकार; 
चले ना चल सन्दानिल बहिया फुलगुंधभार . 
ज्वले ना गृहे संध्यादीप 
फुटे ना बने कुंद-नीप 
छुटे ना कल-कंढ सुधा पापियापिक चंदुनार 
नन्दुपुर चन्द्र बिना बृन्दावन अंधकार 
SCR: =) 
gla ना तृण गोडेर धेनु 
बजेर बने बाजे ना वे 
करे ना श्याम राधिका लये शारिका शुक इन्द आर 
सजल ढल आयत nifa 
पियाल फुल पराग माखि' 
खेइन करे हरिणी आजि चरण सुधा स्यन्द्‌ कार ? 
नन्दपुर चन्द्र बिना वृन्दाबन अन्धकार । 
च ₹) 
शिस्रीरा आर' मेलिया पाखा 
करेना आको तमाल शाखा; 
कमल कब्नि फुटे ना, अलि लुटे ना मंकरन्द आर । 
i याय ना घुरि नवनी चीर : 
G . -बरपे ताय नयने चीर 
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| करे ना दधि मन्थ गोपी नाचाये चारु चन्द्रहार 
ag चन्द्र बिना gaan अन्धकार । 
( ७ ) 
सलिल केलि फेनिल जले 
तरिनी आर नाहिक चले, . 
पाटनो काँदि तरणी बाँधि करेछे खेयाबँध तार । 
नूपुर हार हारानो छले 
ria बधूरा साँजे यसुना जले 
करे ना देरी आजि के हेरि हासिटि श्याम चन्द्रमा 
नन्दपुर चन्द्र बिना gaa अंधकार 
(२) र 
बातासे . श्‍वसि बेतसबन 
हुताशे मरे हताश मन 
रचे ना एस Bea दोखे मिलन प्रेमानन्द्र हार 
गोधूलि धूसर केशे 
सखारा शोक विवश वेशे 
ÀF भले कुसुम तुले, कोथा से धनबन्दनार 
नन्दपुर चन्द्र बिना बृन्दावन अंधकार 


| (re) Sak 
- गोपांगना चेतना-हीना, 
| ° . मलिनानना देन्य-क्षीणा 
आँखिर जले बाडाय शोकबन्या भानुनन्दनार | 
चित्कुस॒दि ghd सदि" 
: AAG. गीत wont’: 
गोकुल, छत-पिण्ड होलो चले ना इतस्पन्द आर । 
aag . चन्द्र . बिना ' इन्दाबन अंघकार । 
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“१ --कृष्णचन्द्र के द्वारिका चले जाने से आज सारे वृन्दावन में 
अन्धकार-सा छा गया है । आज वहाँ फूलों की सुगन्ध से लदी हुई 
सन्द-मन्द शीतल हवा नहीं बहती, घरों में दीपक नहीं जलते, छन्द को 
कली नहीं खिली, कोयल नहीं कूकती । 

२--गौए घास नहीं छूतीं, बन में बंशी नहीं सुनाई पडती । 
श्याम को लेकर शुक-सारिकायें आपस में gg नहीं करती । छुलकती 
हुईं आँखों से हरिणी अव किसका चरण-रस पिये ? 

३--तमाल बृत्त में मोर पंख मिलाकर अब प्रकाश नहीं करते । 
कमल नहीं खिलते । ग्वालिनों का ददी नहीं चुराया गया। गोपियाँ 
थिरक-थिरककर' चन्द्र-हार नचाकर दधि-मन्थन नहीं करतीं । 

४--फेन से उमड़कर नदी नहीं बहती । नौकायें स्थिर हैं । घर 
की बहुएँ पेंजनो खो जाने के बहाने संध्या-समय यमुना के किनारे 
देर नहीं amet | 

९--बेत के बन में अब झूला नहीं सजाया जाता । 

६-- गो पियाँ धूलि-धूसर केश में शोक-विह्ृल हो उन्हें खोज रही 
हैं। उनके सुन्दर कण्ठ से थानन्द-गीत नहों सुनाई पढ़ता। आन 
सारा गोकुल मानो जीवन-हीन होकर मिट्टी का लोंदा हो गया है ।? 

- बंग-वधू | 
आजि fy तोमादेर शुभ नव बासरेर राति 
बस्सर चारिंटि परे पुनः samt उत्सवेर बाति 
से येन अनेक दिन, यबे gg कैशोर यौवन १ 
मिलिल प्रियार अंगे, गेले. तारे तेयागि aaa । 
तार पर हते निति alsa स्रणालेर प्राय 
अवलम्बि' तन्तुटुकु प्राण-रत्ता आशाय आशाय 
- मारखानेः कत रिरि सस. दृढ .नदी. व्यवधान, 
विराट aga सिन्धु HRAS wet पराण | 
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चार दुय्योंग राते चमकेछे चपलार सने 

येन एइ उम्मिलार प्राणकान्त गियाछे कानने । 
निशिदिन कत नदी सन्तरेछे पियासी अन्तर 
निरन्तर पार होलो एका कत विजन प्रान्तर । 
Sige कल्पना तार बारबार तोमार उद्देशे 

अश्नु सिन्धुनीरे पडि क्लान्त पक्त निमज्जिल शेषे । 
Fas कल्याण तवे, देवताय नित्य संध्या प्राते 
पूजा पुष्पे दिन गणि” शुभ्र शंख विमंडित हाते । 
नित्य गुह-कस्मं मारे नाना छले उन्मन चंचला 
तोमारि वरण डाला साजायेछे तोमारि कमल! । 
हे प्राज्ञ, हे सहृदय, आजि अज्ञा ag यालिकाय 
हेरिते इइवे श्रान्त Harta स्नेहेर छायाय । 
qha इइवे तार च्रुटिमय प्रिय चिनो दून, 

साषाय सूषाय WA भङ्गिमाय दीन आयोजन । 
चमो तार लजा-कुंड, सजाहीन, दीन उपचार, 
AAT भाजने धुप, शोण दीप, बन फुलहार | 
कुड़ाय लहते हबे भूमि इते, दिते गिये पाय 
पुलक प्रकम्पे wed कर हते यदि पड़े? याय । 

“भाई, आज चार वर्ष के बाद तुम लोगों को पुनः उत्सव करने का 
अवसर प्राप्त हुआ है । अपनी खरी का छोड़े बहुत दिन हुए । उस समय 
उसने किशोरावस्था से युवावस्था में पैर रखा था । इसके बाद हूटे इुए- 

कमल के नाल की तरह प्राण-रचा को आशा में वह जोती रहो । बहू को 
कल्पना रास्ते के जंगल, पहाड, तराई, नदी, घाटी, मरुत्यल और समुद्र 
` का पारकर पति के समीप पहुँच गई । दुस्सह वियोग में उसके नेत्रां से 
आँसू की धारा उमड़ पडतो थी; परन्तु वह दिन-रात देवता से पति की 
मंगल-कामना करती थो। गृह-कायये में व्यस्त रहने पर भी वद कभी- 
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कभी किसी न किसी बहाने पति के। लिये sare की डाली सजाती । 
सहृदय व्यक्ति को बंगाल को नयो बहू को कृपा और स्नेह से देखना 
चाहिये | उसमें सजावट नहीं, चमक-दमक नहीं। उसमें लज्जा है, द.नता 
है, विनय है | ate अपनी स्वाभाविक लज्जा से वह अपनी सेंट धरती 
पर गिरा दे तो भी. उसके मनाभाव का खयाल कर उसे उठा लेना 


होगा ।? 
श्य 
कृष्णघन दे 


= 


कृष्णधन दे का जन्म १८३८ go में बदंचान fa के आफझापुर 
नामक VUE आम में हुआ था । इस समय इनकी अवस्था ३४ वर्ष को 
हे । इनके पिता का नाम हे कविराज प्रसन्नकुमार दे और वे कलकत्त में 
इाञ्टरी करते हैं । जब ये बारह वप के थे तभो इनको माता का देहान्त 
हा गया । 
इनकी शिक्षा कलव.त्त में हुई । इन्होंने १९१५ में इन्ट्रेन्स की, 
१९१७ में इन्टरमीजियेट को और १३१३ में बो० go की परीक्षा रिपन 
कॉलेज से पास की । फिर १६२० में इन्होंने आयुर्वेदीय परीक्षार्ये दों | 
आयुर्वेद का अध्ययन इन्होंने पुन्ट्रेन्त पास करने पर ही आरम्भ कर 
दिया था॥ आयुवेदीय डिझोसे प्राप्त कर लेने पर इन्होंने अंग्रेजी 
सें gao Yo का तैयारी को और १९२२ में उसमें भो उत्तोणता प्राप्त 
- कर atl 
जब ये ग्यारह वघ के थे तभी से ये कविता करने लगे | परन्तु पहले 
पहल इनकी कविता रिपन कोलेज मैगज़ीन में प्रकाशित gel कॉलेज 
के अध्यक्ष स्वर्गीय iga रामेन्द्रसुस्दर त्रिवेदी तथा अन्यान्य अध्यापकों 
के प्रोत्साहन से गे अपने लेख. aaa पत्रो में भी प्रकाशित होने को 
भेजने लगे । * 
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१३३० में इनकी कुछ कविताये “प्रवासी” कार्य्यालय के द्वारा 
“ज्यथार पराग! के नाम से प्रकाशित हुईं । १३२४ में इन्होंने अपने 
पिता के सहकारी बनकर आयुर्वेद की प्रैक्टिस आरम्भ कर दी और 
आज भो वहो कर रहे हैं। इन्होंने छोटी कहानियाँ लिखना भी आरम्भ: 
किया, उनमें से कितनी ही कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं - में. प्रकाशित ai 
शीघ्र ही ये कहानियाँ संग्रहरूप में. 'कदमफूल” के नाम से रञ्जन 
अकाशनालय कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित का जायेंगी। ‘avs? नामक. 
इनको एक काव्य पुस्तक भो निकलने वाली है | x 

इनकी'कवितायो के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हें: 

स्वामी के नाम किसी देहाती बहू का पत्र: - 
१) 
घारेर पथे Ase वाँशेर झाडे 
हलूदे पाखो--ऐ ये कि तार नाम, 
केवल आमाय कइते कथा बोले, 
डाकार.तादेर न।इको ये बिराम: 
कोकलरा हाय सेपेइ गेल ala: 
प३ घेये सुर mes दिने राते, 
बउ-हारा सेइ काँदछे MANET 
“चोख गेल' हाओ जुरे छे तार साथे; 
तुमिइ gg एले ना आज घरे 
फ.गुनःदिने सन ये केमन करे ! 
( 2) 
बन तुलसीर गन्ध-छापा घारे 
किसेर व्यथाय चोख ये जले भरे, 
विकाल-बेलाय जल के एसे हेथा 
. नित्यि ये हाय ! तामाय मने पड़े; 
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:दिनेर चोखे थासछे नेमे घुस । 
रंगीन रोदे बाँशेर पाता कापे । 
बातास येन जिरिये निते चाय 
-आमार पासे वेसि सिंर धापे; 
तुमिइ By एले ना आज घरे, 
फागुन दिने मन ये केमन करे! ` 
(३) 
"एइ ये आकाश कतइ रंगे छाया 
तोमार चोखे देय ना धरा हाँगो? 
-कोंन प्रबासे THAT घरे शुये 
man मतो साराटा रात जागो ? 
सेथाय कि हाय ! कनक चाँपार वासे. 
` घुम-हारानो बातास agra घुरे ? 
सेथाय कि हाय ! ज्योत्सना-भरा पथे 
रातेर परी ama नूपुर-खुरे? 
तुमिइ ug एखे ना आज घरे 
फागुन दिने मन ये केमन करे ! 
७ fe ते) 
निशीथ-राते काँपाय मेठो हावा 
कञ्चि घेरा नूतन बेइाटिरे 
खमके उठे उठान- पाने चाइ, 
इयत तुमि हठात्‌ gat फिरे; 
MAN देश शुकने वकुल माळा 
नित्यि राते ad धरि चेपे 
'पथिकजनेर पायेर वनि शने - 
घुकटा येन -थाशाय Wis केपे; 
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OE By एले ना आज घरे, दु 
फा ¡न दिने सन ये केमन करे। 

९-“घाटके रास्ते बॉस के gg में dat चिड़िया --डसक्रा 
क्या नाम है १--केवल ‘ga’ कुछ कइने के fad कइतो है। उसको पुकार 
में विराम ad 21 कोयल तो हाय ! पागल ही हो गई है.। ।दुन-रात 
एक ही सुर से गाती 34 वहाँ पपोहास्त्री के विरह से रो रहा है! 
रोने में एक दूसरो चिड़िया .भी उसका योग दे रही.है ।.केवल Gal 
आज घर न आये । आज फागुन के दिन मन न जाने कैसा कर रहा है । 

२--बन-तुलसी के गन्ध से. छाये हुये घट पर न जाने किस 
व्यथा से आँखें जल से भर आती हें । शाम का यहाँ जल लेने आतो हूँ 
तो रोज़ तुम्हारी याद आ जातो है । दिन Hae तक नहीं यातो । 
रङ्गीन धूप में बाँस को. पत्तियाँ हिलती हैं । हवा मानो मेरे पास सोढ़ी 
के निकट बैठकर सुस्ता लेना चाहतो है । केवल तुम्हीं ओज घर न 
आये । आज फागुन के दिन मन न जाने Sar कर रहा है! 

३--यह अनेक रङ्गों से छाया हुआ आकाश क्या तुम्दारी इष्टि पर 
नहीं पड़ता है ? किस प्रवास में केलो कोठरो में साकर मेरी नाइ सारी 
रात जागते हो ? हाय ! क्या वहाँ सुनहले चम्पे के गन्ध में निद्रा-विहीन 
हवा घूमती फिरतो है ? हाय ! क्या वहाँ चाँदनी से अरे पथ पर रात 
A परियाँ नूपुर के स्वर से ( लोगों के ) जगातो फिरती हैं ? केवल 
Bi आज घर न आये! थाज फागुन के दिन सन न जाने कैसा 
कर रहा है ! . "GM à 

४--आधी रात को घिरी नई नाव को हवा कॅपा देती है । सैं मैदान 
` की ओर चौंककर ता कने लगती हूँ, शायद तुम अचानक लौट आये। 
शुर्दारी दो हुईं सूखी बकुल-माला रोज्ञ रात का छाती पर दबा रखती 
है । पथिको की पद-ध्वनि सुनकर हृदय जैसे आशा से कॉप उठता है। 

३१ 
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केवल तुम्हीं आज घर न आये। आज फागुन के दिन सन न जाने 
कैसा कर रहा है !” 
अपनो सखी. के नाम बन्ध्या नारो का पत्र 


daR, तोर खोाकाके आज नियें 
ae दिन लागल बड़ wat 
जड़िये ama हात दुखानि दिये 
आँधार बुके उवालल किसर थालो ! 

छइ सुखेर छोड ng, 

aq पुलके पूणं करे बुक 

कोमल देहेर मधुर परश उक्‌ 

आज के MAR जीवन .जुड़ालो ! 
से दिन देखि . gada नीला 
छोड काँथाय नाम लिखेछे “मिनि?” 
He माजा gas चारुशीला 
qe जुतोय फूल gag बिनि 

तारेर खाकरा gg नाकि वडा 

मायेर काछे खाबे दु'यार चढ़-भो 

दस्यिपना करने सारा दिन-इ ! 
पूजार समय wa ढाके काटि 

ga पाडार “Aza”, “faq”, “बाणो?? 

HE WR शब्दे wù arte 
` हास्ये भरे शरत्‌ आकाश खानि! 

; दूर बनानीर फूलेर हावा भासे! 

कोन्‌ चकोरोर अन्ध छाखिर कोने 

रर आलो व्यथार- स्वपनः बोने 
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केन्‌ चातकोर पियास पागल मने 
A मेघेर आशा विफल हये ग्रासे ! 
a “सखि daft, तुम्हारे बच्चे के साथ रहने के कारण आज aqar 
दिन झुरे खूब अच्छा लगा। अपने हाथों से Be थालिङ्गनकर 
उसने सेरे ÄN हृदय में न मालूर कौनः्सा दपक जलाया । नन्हे 
BE को नन्ही Eat न जाने इवय को किस आनन्द से भर देता हे ! 
कोमल देह के मुर स्पर्श से आज मेरा जीवन धन्य हुआ । उस 
दिन क्या देखतो हूँ कि मुकुजो के यहाँ की लड़की नीला छोटे कथरे 
पर लिख चुको है “माने” । चारुशीला छोटे मोजे ga wt है। 
विनि छोटे जूतों पर ga काइ रहा है । उन लोगों का बच्चा 
शायद बडा दुष्ट है । माँ उसे थप्पड भी wat देती है । सारा द्नि 
चदमाशी जो करता फिरता है। दुर्गा-पूजा के समय ढोल wat at 
ga भर के ख़ड़के--नेतन, fag, वाणो--दौइते हैं! इनझे छरे 
पावा के भार से geat कापती है और शरदाकाश इने हास्य से 
खिल उठता है । सुदूर स्थित बन से झा- हुई फूं के गन्य से मत्त 
दवा बहतो है | किस went क stan आखों में चन्द्रमा को क. 
व्यथामय ARË का जाल gaat रइत। हैं? किस तृपातुर चातक के 
सन में aut की आशा flew हो आती हे ?” 
रजनोगन्बा नामक फूल को व्यथा 
af एलन पुलले माला gaa गेलो 
ate wa कोणे चाद नि,भया gat 
राया मेघेर Gs उपा win माखे 
"शत विदगः डाके “सुख निशा fertat !” 


( नोद--रजन।न्घा ( गुलशबों ? ) ना-क Ge रात हो म॑ 
खिलता है थोर भार ह।ते-होते fase aaa a जाता है । ) 
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सखा ! एकटिराति सखा ! एकटि राति 


हाय ऐकेला जागि? 
चुके gm ज्वाला 
आई तारकात्राला 
सखा ! गोधूलि-भ्रालो 
हाय ! उपार आलो 
आजि निशर शेषे 
am fag एसे 


gg स्वपन ए कि 


बोलो, यायनि चलि, , 
बोलो, आक,श घिरे! . 


ओ तो प्रब. तीरे 


gg महर 
आरे फूलेरः 


सब निमाय 


ifa 
माला - 
बाति ! 
“are जीवन आने, 
तार मरण हाने: ' 
छलि? मोहन वेशे 
बिंधे fax वाणे 
बोलो जीवन साथी ? 
सम मिलन-राति ? 
एलो गोधूलि फिरे” 


नहे उपार भाति ! 


“तुम्‌ अब्र आये. हाय ! माला तो सूख गई ! आकाश के एक 
कते चन्द्रमा भी.( भोर होने से ) अस्त हो चुका । रंगीन मेघों के 
उस पार ऊषा देवी अ्रोर लगा रही हैं और सैकद़ों पक्तियाँ गा रही 
हैं--“सुख का रात तो बीत gat!” 

मेरे सखा! रात को जागंतो हुई मैं केवल mpi गिनती 
रहो ( साचतो थो फि थब याये, तब आये ) | कलेजे में प्यास की 
जलन रहता है, Gat को माला फोकी हो जाती है । इतने में 
a भी अपनी दोपमालिक्रा डुफ़ाकर निष्प्रभ हो जाते थे । 

हाय! गाधूलि की रोशनी जिसे जिंलातो है, उपा काल की रोशनी 
उसे मार डालती है। रात्र का अन्त होते हो. आज यह कौन निष्ठुर 
erat सुरू अपने माहन-वेप से लुभाकर विषाक्त तोर से “मर्माहत कर _ 
रहा है ? ``. E = 9 
> .ऐे मेरे जीवन 'के ant! मैं सपना तो नहीं देख रही है.' ' 
एक बार कह दो--“मिलनरात्रि अब भो गत नहीं हुईं | कह दीः 
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योधूलि को dag प्रकाश आकाश को घेर, रहा है । कह दो कि.पूरवें 
की ओर उषा का प्रकोश नहीं--नहीं है: 


प्रियंवदा देवी 


प्रियंवदा देवी का जन्म १८७३ में हुआ । “वनलता” की लेखिका 
श्रोमती प्रसन्नमयी देवी इनकी माँ थीं । नदिया ज़िला में कृष्णनगर 
नामक एक आस है । इनका बचपन इसी आम में व्यतीत gar’ । आम 
के स्कूत से परीक्षा पास कर इन्होंने छात्र-दृत्ति आत की । फिर दस वर्ष 
की अवस्था में ये कलकत्ते चलो आई । १८८२ में इन्होंने इन्द्रेस 
परीक्षा पास को । इस वार भी चुत्ति मिली। फिर १८६० में एफ़० go 
आर १८६२ में बी० Yo परीक्षाएं पास कीं । ato Yo Wie में 
संस्कृत भाषा और साहित्य में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करने के 
पिए इन्हें रौप्य पदक मिला । 

Ho Go पास करने पर इनका विवाह Atta रायबद्दादुर तारा- 
दास बैनजी के साथ हुआ । विवाह के बाद दी ये अपने स्वामी के पास 
रायपुर ( सी० पी० ) चली गई । इनके स्वामी: रायपुर के प्रधान 
चकील थे | 

१८९४ में इनके स्वामी stay होगई । इस दुःखद घटना के 
ग्यारह वर्ष बाद इनके जीवन का आशा-प्रदाप Fe TAT! इनके एक- 
मात्र पुत्र भी अकाल ही काल-कवलित हो गये । इपसे इनके जोवन की 
रही-सइी शान्ति भो जाती Tt | 

आजकल की प्रायः सभी प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं में इनकी कवि- 
ताएं छुपा करतो हैं। खो-कवियों के बीच: इनका आसन ऊँचा है। 
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“शु” नामक अंथ इन्होंने ही लिखा है । इस अन्ध की. खूबी है, इसको 
सरलता । यह पुक व्यथित चित्त के गंभीर भावों का सरल, .लेकिन 
सुंदर प्रकाश है।। 

यहाँ इनको कविताओं के कुछ नमूने दिए जाते हें । पहली दो 
कविताएँ इन्होंने ख़ास कर इस अंथ के लिए लिख भेजी È 


स्वदेश 


जनमेर देश, पितृभूमि मम 
मार पराणेर घन, 

MAR धेयाने, MAR नयाने 
तुमि चिर अतुलन | 

तध रिरि.नदी, कान्तार जलधि, 
ग्रान्लर दिगन्त लीन, 

- रात्रि त्रियामा, ag तन्वी श्यामा 

एइ garde दिन, 

तोमारि श्यामल ढुकेर अचल 
सुनील wen खानि, 

शीत वसन्ते बादल अन्ते 
मन मोर लय टानि। 

कुहेलि निचोल, धानेर Reta 
सोनालिर ढेउ खेला 

वन पथ छाया : गोधूलिर माया 
met शेषेर वेला । 

मोर स्वपनेर, जोवन पखेर' 

; साधना आधार क्षेत्र 
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'अजुरांगी-मनं स्वपने “मगच 
जोडनाय भरा नेत्र 


हे. मार स्वदेश तव दुःख वेश 

fre जागाय व्यथा-- 

विदेशी चरणे जीवन सरणे 
याचनार कातरता । 

तब माठे घारे, पएल्लीर बाटे 
सुपमा काथाय आज ? 

भेंगे पड़े याय, : बनानी छायाय 
भाँगा छुटीरेर लाज 

aan आसिया याय ये आसिया 
धन जन आर प्राण 

fran लि, कादनेर चुलि 
राखिते पारे ना मान | 

काज कि बा करि ? आपना सम्बरि 
पमन बिदाय बेला, 

या करेछि निजे, कत करि नि ये 
इल सब fas खेला । 

दुःखेर तोमार के नामाये भार, 
किनारा कि ह'ते पारे, 

भाविया आकुल पाइने कूल 
आवनार पर पारे 

Ag अनुध्याने, से अनुसन्धाने 
कत करि तोना पाडा 

झु आवना मम इवे कि मंत्र सम 


प्राणो कारो दिये सादा? 
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“हे मेरी पितुमूमि, मेरी जन्म-सूमि ! ऐ मेरे प्राणों के धन, तुम 
मेरी आखों में अतुल हो, नुम मेरे विचार में अतुल हो । तुम्दारे न्दो, 
पर्वत, बन, समुद्र, दिग-दिगन्त में व्याप्त प्रान्तर, अंःप्मकाल की छोटी 
राते, हेमन्त के दिन, तुम्हारे श्यामल वक्षस्थल का अंचल, नीला काश, 
शीतकाल, वसन्त और auta में मेरे मन को मोह लेते हैं । धानो के 
ऊपर सुनहले ढेप, वनों के पथ पर छाया, गोधूलि के समय का मोह, 
गोःस्थान की शेष-प्रहरी--ये ही सत्र मेरे जीवन को साधना के आधार 
हैं । मेरी ata’ ज्योत्स्नापूणं हैं । मेरा मन प्रणयी हे, स्वप्न-विभोर है । 

ऐ मेरी मातृभूमि, तुम्हारा दुःखपूणं वेश मेरे हृदय को पीडा 
पहुँचाता है । तुम्हारी कातर यातना विदेशियों के चरणों के समीप पीदा 
पहु चाती है । आज तुम्हारे पथ, मैदान, घारों में सुपमा कहाँ है? दीन 
कुटीर की लजा बन की छाया में और भी दारुण दोखतो है । आज बाढ़ 
आती है और धन-जन तथा प्राण हर ले जाती है। सिंक्षा करने पर, रोने 
पर भी, मान नहीं रहता । में अभी क्या करूँ ? यह तो मेरी विदाई का 
समय है । आज केवल मैं अपने को समेट रही हूँ । जा किया, जा नहीं 
किया--सभी तो झूठा खेल होगया । तुम्हारे दुःख का वाका. कौन 
उतारेगा ? यही सोचकर मैं चिन्ता के समुद्र में हब रही हूँ । किनारा 
दिखाई ही नहीं पड़ता | साचतो हूँ कि कैसे तुम्हारी विपत्ति का उद्धार 
होगा ? क्या मेरा यह अनुसंधान किसी के हृदय में प्रतिध्वनि 
जगायेगा १?? 

आशातीत 
तोमाय पारिना aka पारिना afta 
मनेते मिशाये आपना करिते 
गरे आकाशेर आलो 
तोमाय पारिना धरिते पारिना धरिते 
' यतइ बासि ना भालो । 
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तोमाय पारि ना बाँधिते पारि ना बाँधिते | 
निस्य नवीन छुने गाँथते 
M मोर भालोबासा ` 
तोमाय पारिना बाँधिते भावे भाषा दिते 
तेमन नाइक भाषा । 


` “पे आकाश के आलोक तुम्हें कितना ही प्यार क्यों न करूं? 
पकड नहीं सकतो, तुम्हें पकड़ नहीं . सकती हूँ । तुम्हें भन में बैठाकर 
अपना नहीं सकती, अपना नहीं संकतो हूँ । मेरे हृदय के प्रणय, तुम्हें 
ata नहीं सकती, बॉध नहीं सकती हूँ और न तुम्हें. नित्य. नए . ४न्दों 
ही में गूँथ सकतो हुँ । ऐ मेरे हुद्य के प्रणय, (कहें भाषा में व्यक्त कर 
सकूँ, ऐसी भाषा कहाँ १” > 


साधना 


ag तब वक्ष दिये ga आदि आमि 
हे धरिन्नी जोवधात्रो, नित्य दिनयामि 
माठृहुद्येर मोर व्याङुल स्पन्दन 
भबासो सन्तान लागि नियत wega 
तारि लुप्त स्पशं तरे, करि दामों लय 
बिपुल बच्चेर तव महा शब्दमय 

अनन्त स्पन्दन माझे, शिखांओ आमाय 
से पुण्य रहदस्य-मन्त्र यार मांहमाय 
प्रत्येक निमेषे सदि” वियोग-वेदन 

लक्ष काट सन्तानेर, प्रशान्त बदन 
ag फुरातेछ फुल ज्वालिछ आलोक 
उजलिया रात्रि-दिन धुलोक भूलोक । 
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Ce मेरी घरित्रो, छातो में छाती लगाकर सो रही हूँ । परदेशी 
-सन्तान के fa, रात-दिन मेरे व्याकुल मातृ-हुद॒य का स्पन्दन, उसके 
खोए स्पर्श के लिये मेरा बरावर रोना, इन सभों के अपने विशाल 
चच्चस्थल के शब्दमय स्प दन के बीच figa को gÀ वह मत्र सिखा दो 
जिसकी महिमा से हर घढ़ी हज़ारों सन्तानों को वियोग-वेदना सहकर 
-भी तुम प्रसन्न-चित्त हो, फूल खिलाती हो, रोशनी करती हो और 
रात तथां दिन को, इस लोक और उस लोक को जगमगा देती हो ! 


चाँद 


तोमार रूपेर ज्योति खेला करे पराणे आमार, 
ओगो चाँद, एत काछे saa पुमन ! 
तोमार ओ रूप भोरे शिशु करे दियेछे आबार, 
कादिया बाडाइ हात, धरिवारे सन ॥ 
'कचि मेये आमि येम दु-हात बाडाये, 
तोमारे बाँधिते चाइ aed जद़ाये ॥ 
आज राते कत पाखी गान गेये जागे बारे वारे, 
तोमार आलोते आँका कणठे मणि-हार ॥ 
सुखे मार कथा नाइ चले गेछि शब्देर पारे, 
अवाक्‌ बन्दना मोर आजि उपहार ॥ 
बनानी झुखर ह'ल कोकिलेर स्तवे, 
आमार अन्तरे प्रेम जागिछे नीरवे॥ 
“हे चन्द्रमा ! तुम्हारे रूप की ज्यति मेरे प्राणों में खेल रही हे । 
स्तुम इतने निकट हो ! तुम इतने ssaa हे। ! तुम्हारी इस रूप-राशि ने 
सुके फिर भी शिशु बना डाला । रोकर तुम्हे पकड़ने को हाथ 
Sart El माने नन्ही-सो बालिका मैं-दोनों हाथ पसारकर 
तुम्हे कलेजे लगाकर बाँधना चाहतो हूँ । आज की रात अनेकों 
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पक्षियाँ रात भर जागती रही हैं। बे गाती हैं । उनके गान तुम्हारी 
ज्योत्सना के गले में कण्ड-हार की तरह जडित हैं । आज सेरे 
सुख में वाणी नहों है । मैं शब्दों के उस पार चलो गई हूँ । उसी 
से आज मेरी भेंट केवल निर्वाक्‌ बन्दना होगो । वनांमें कोयल ggs 
उठी । मेरे हृदय में प्रेम जागृत हुआ ।” 


- RRR 
दिलीपकुमार राय 


दिलीपकुमार राये का जन्म बंगाल के एक प्रतिष्ठित कुल में, इरण नगर 
नामक स्थान में, १८९८ ई० सें हुआ था । ये बंगाल के अमर कवि और 
नाव्यकार श्री द्विजेन्द्रलाल राय के एकलौते पुत्र हैं। इनके पितामह 
Aaa कातिकेयचन्द्र राय अपने समय के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। 
कार्तिकेयचन्द्र की सच्चरित्रता, उदूः एवं फ़ारसी की विद्वत्ता और शेली 
बंगाल सें प्रख्यात थो । स्वर्गीय प्रोफ़ेसर ललितकुमार बनली ने कातिकेय 
चन्द्र की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है । 

बचपन से ही इनको संगीत से प्रेम था | इनके पिता द्विजेन्द्रलाल 
राय ने इनको एक सुयोग्य गायक के पास संगीत-शिक्षा के 
लिये रख दिया । ये बराबर कहा करते थे कि दिलोप का स्वभा 
अपने पितामह से बहुत मिलता-जुलता है । 

विद्यार्थो-जीवन ही में इनकी साध-संन्यासियों के प्रति बढी 
war थी । अपने चाचा निमेलेन्डु लादिड़ी के साथ ये वहुधा बेलूड 
मठ के रखाल महाराज का दर्शन करने के लिये जाया करते थे । 

ये कलकत्ता -व्रिशव-विद्यालय के एक सुयोग्य रत्न हैं । 

- य qad में ससम्मान बी० एस-सी० पास कर 


पढ़ने के लिये इंगलैंड गये । पहले इनको इच्छा algo सो० पुस» 
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परोचा मे सम्मिलित होने को थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सळे È 
विश्व-दिद्यालय से aaa और गान-विद्या में पारङ्गत होकर 
देश लौट आये । 

gad प्रवास-काल में इन्होंने इँगलेंड में आर्य-संगीत के प्रचा के 
fat aga प्रयत्न किया । इसी उद्देश्य से इन्होंने योरप के अ्रधान-प्रधान 
देशों में अमण किया । योरप के प्रसिद्ध विद्वान्‌, वाटोन्ड रसेल, रोमन 
trat, इन्तटेन जैसे व्यक्तियों से इनको मित्रता हुई | 


हिन्दुस्तान लौटने पर इन्होंने आये-लंगीत का प्रचार करना अपने 
जोवन का प्रधान उद्देश्य बनाया और इसमें जीवन-शक्ति लाने के लिये 
यथाशत्ति. प्रय्न किया । . वंगाल में संगीत-विद्या में इन्होंने garar 
कर दिया | बंगालो संगीत में इन्होंने बढी सरलता से gui, गञ्जल, 
कौवाली आदि रागों का समावेश किया और अपने देशवासियों काः 
आनन्द बढ़त्या। श्रोयुत रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा थाः 
कि इनके पहले बंगाल में संगीत को ऐसा लोकप्रिय किसी ने नहीं 
बनाया था। 


आर्य-संगीत में पारंगत हाने के लिये इन्होंने असीम कष्ट सहे हैं । 
जिस प्रकार धामिक पुरुष अनेक sel को फेलकर अपने इष्टदेव की 
सुति का दृशन करने के लिये जाते हैं, उसो प्रकार ये बड़े-बड़े गायकों 
का दर्शन करने के लिये जाते थे। अब्डुख करोम, स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ 
ABA, ats राधिकाप्रसाद गोस्वामी, चामाचरण वन्द्योपाध्याय, 
चन्दुन चौबे, महा मारखण्डे और रतनशंकर आदि सभो इनकी संगीत- 
प्रिया और संगीत-प्रतिमा से wee हुये थे । एक बार लखनऊ संगोत- 
परिषद्‌ के ये जज नियुक्त हुये ये । इनको इस यांत्रा का वर्णन आस्य 
माणेर दिन oferta’ में किया गया है | यह अन्थ बँगला-सादित्य का 
पक अमूल्य रत्न है । 
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जब इन्होंने दूसरी वार योरप की यात्रा के. लिये प्रस्थान किया 
सो इनको विदाई देने के लिये प्रसिद्ध उपन्यास-लेख#ऋ MATR 
की अध्यक्षता में एक बडो सभा हुई था । gai way रवं न्द्र भो 
उपस्थित थे । यह सभा इनकी लो रृभियता जाहिर करता थी | इन्दोंने 
योपप में जा ख्याति प्राप्त की उसका पता फुपफ Prac लिखित 
पुस्तक से मालूम हा सकती है। - 

इनको प्रतिभा केवल गान-विद्या तक ही सीमित नों है। ये 
उच्चकोटि के उपन्यास-लेखक भो हें । “भनेर परश', ‘gate’? इनके 
ग्रधान उपन्यास हैं। शरत्चन्द्र और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इन दानों 
उपन्योसों को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । इनको कवितायें भी अच्छी 
दाती Fi जब से ये पाण्डीचेरी में रहने लगे हैं, इनको काब्य-प्रतिभा 
परिपक्क हा गयो है । दूसरी दूसरी भाषाओं की कविताद्यां का अनुवाद 
करने में ये बड़े दक्ष है । PAW. TANG Za RAAT को तरह सरत, 
मधुर भौर ओज-पुणं होता हे । श्री अरविन्द घोष इनको कांवराओं से. 
aga असन्न हुए थे। शरत्‌ बाबू और. रवि बावू ने. भो. इनकी 
कविताओं की बहुत बड़ाई को. है | 


इनके गान और कविताओं में परमानन्द का. स्फुरण है, अनन्त 
यात्रा का निर्देश है, नित्य का अन्वेषण 


इनके गुणां का यथोचित रूप से निरूपण करना अभी aia 
नहीं दै। लेकिन इसमें ता सन्देह नहीं है कि जिसने संसार को Ar 
भाया से विरक्त होकर जीवन भर के लिये . योगं धारण fear है, वह 
aaga में प्रतिभाशाली sare के सिवाय और कुड है। ' 

यहाँ इनको कविताओं के कुछ नमूने दिये जाते हैं- 

पलातका ; 
पाश दिये. के : ` पाहाड़ थेके _ 
EIEI ँ 


«_ एलोचुले . 
दीप्तिमयो दौड़े गेल wet ? 
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सान्द्र - उछल कम्प कमं 
कार यो maa g 
उठल येन मत्यं खि wat ? 


कपोल gfe चारेके ge ý 
am, गालापरागे 
राङल चकित He बीड़ा भाय, 

पबन सम चरण कम 
hat पुरोभागे-- 
पिछनपाने त्वरित्‌ फिरे चाय,-- 

तारपरे तेइ कइ- fag नेह ! 
ama चिन्ता हेन 
घरते येतेद्द पढ़िये स!रे याय, 

अमत्त्येरि ` मण्डलेरि 
पुकटि ज्योति येन्न " 

` घामय खुलेइ BEM मिलाय । 


“पहाड़ से निकलकर, मेरे बगल होकर कोई दासिमयी वायु-विक्षिस 
अलका से ढको दौड़ती चली गई ? सान्द्र, गतिशील, कम्पित कमल को . 
नाइ जैसे एक आभास मर्त्य-नेत्रों को चमत्कृत करता दिल उठा! 
मानो चकित मक्ष भाड़ा ने हठात्‌ खिलकर दोनों कपालो को त्रस्त 
गुलाब के राग में रञ्जित कर दिया ! पवन की नाइ कम्पित चरणों को 
art हो को ओर फॅकतो हुई पीछे की ओर ताक लेती हे । उसके बाद 
{फर कहो कुछ नहीं ! जैसे काई सुकुमार चिन्ता पकडने जाते ही बच 
कर भाग आती- जैसे ढिव्य-मण्डल की एफ ज्योति अवगुश्दन न हटाते 
ही झुहुत्त-परान्र में मिट जाता है 1” 

दूरे ओ काछे 
सखि, दूर प्रवा र कल्पनाते 
सान्श्या वाते 
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तोमार आँखिर दृष्टि अधीर 
एकताराते' वाजे; 
तुमि रइते यदि काछे आमार 
अस्त-आँधार 
asa भात fazd. साथो 
पेता ग हियार मामे t 
तुमि आज दूरे--ताइ तामार छाया 
Aam माया 
सोर बिरहेर बिसजनेर 
दिगन्ते--बिघुर ! 
यदि रइते काछे--तोमार नयन 
करत . वयन 
अर्त MA-TÀ हिरण 
नवो दयेर सुर । 
चुसि ये दिन प्रिय पाशे faz 
सन्दानले 
ताराय नभे सर्ति-स्तत्रे 
आसत्‌ आवेश छेये;--- 
gg आजके ताझार ग्रदशने 
मनेर बने 
बसन्तवाथ श्‍वास? लुटाय 
तोमाय' चेये चेये | 
तुमि wa पाशं aaa माझे 
प्रभात-साँझे 
BAY ना सुर ब जून मधुर 
दुलत धरा प्रेमे;- 
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तुमि आज के प.शे नेइ बलि! हाय | 
t gga 


` छान्त उञ्ञ थाळोर कमल, 
. दालदोला याय थेमे । 
ama पेताम येदिन हात बाडाले 
ु . ताले ताले 
बनस्थलो फु कलि ; 
, ढालूत सुत्रे अररे, 
आजि नेइरु बलि' काडे तुमि 
_ बनभूमि 
यादे ना जाय बय न मलय 
सुग्ध कलस्वरे | 
नांना के बले ?--ऐ  सबुजशाखे 
माठेर डाके 
satin हात्वराशिर 
- सचे भेले रोल, 
तारि मस्मे तमार सौरभ बाय 
ये ढेउ जागाय 
सन्निकटे स्मृतिर,तटे 
छाय तारि हिब्लोल | 
“सखि, कल्पना में, दूर-प्रवास के सान्ध्य वायु में, तुम्हारी थाँखों 
'को अधीर दृष्टि एकतारा में बज उठतो है। यदि तुम मेरे पास रहती हो, अस्त 
अन्धकार आलोकित हो जाता है, हृदय साथी पाता है। आज तुम दूर 
हो, इसी कारण मेरे विरह और asa के दिगन्त में तुम्हारी छाया 
थुक माया फैज्ञा रहा है.।. विधुर ! यदि तुम पास रहतो, तुम्हारी आँखें 
अरत आकाश के बाच सुनहले, नवोदय का सुर चुनती होतां । प्रिये, 
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aa जिस दिन पास थी, we वायु में, ताराओों में, आकाश में और 
सरिताओं के स्तव में आवेश छा राता था । केवल तुम्हारे न देखने के 
कारण मन-बन में बसन्त-वायु निवःश्वास फेकता हुआ तुम्हें kesa 
बोट रहता है। जब तुस पास रहती हो, निखिल में, प्रभात और सन्ध्या 
में कितने ही मधुर सुर बनते हे, धरा प्रेम से हिला करतो है । हाय ! तुम 
आज पास नहीं हो, इसी कारण यह सुन्दर, कम्पित आलोक का कमल 
सूचित हो रहा है । इसका हिलना बन्द होगया । यदि हाथ बढ़ा 
TE पाता, वनस्थली ताल-ताल में मुद्दी-सुद्दो पुष्पाञ्जलि ढालती | 
आज तुम पास नहीं हो, इसो कारण बन-भूमि जय-गान नहीं करती 
सुग्ध कल स्वर में मलय समीर नहीं बहता | नहीं, नहीं कौन कता 
हे? इस हरे डाल में, मैदान के पुकार से कुञ्ज के बाँसों की हँसी का 
तरंग बहुता आ रहा है; उनके मर्म में तुस्हारा सौरभ-वायु जो तरङ्ग 
जयाता है, निकट में स्घृति-तट पर उसका esta छा रहा है।” 
श्रीराधा 

अजो शून्य ए देहमन्दिरे केइ गाहेनि तो सेइ बन्दून ! 
भोर आशा बोथिकाय wat ना तो हाय, से अतिथि चितनन्दन ! 
प्रति तनु-ञ्शु बन्ध्या, 

अवेलाय नामे सन्ध्या, 
कोन्‌ qha नुपुर निशत बाजे लो उदासीरक्षन? 
ताहे Wet की तृषा उथले अश्र-पाथार-मन्थन ! 
wae इति उति चाइ तारे तो ना पाइ- याह्वार मिलन वाञ्चित 
सोर सम्मे-अ्तले निजने ज्वले प्राथेन-दोप शङ्कित ! 
तारि इक्कित-दुति भावि? याय 
करि वरण--पलके आविल्ञाय ! 
ह्य सोणासुठि धूबासुठि प्राय--बिना मोर aga ! 
खुँजि कोथा से--कलिका ज्वाले प्रेमरिखा-ये परागे व्रज रान्प्रित। 
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इति उति चाइ तारे तो ना पादू ? 
पाइ ना लो सखि पाइ ना 
झाडे हृदे मणि पाइ ना? 
चाहिले अमनि पाइ ना? ' 
चित्ते सजनि, ag नील मणि से चरणध्वनि पाइ ना 
पाइ at? 
`~ ~ ` ~~ ~ 
बाँशि-आलो वाजे अन्तरमाके भरिते घाइले पाइना 
शुनिते चाहिले पाइ ना £ 
झोड बुझि ओइ--गाजे बाँशि सइ--विरदे याहार यन्त्रणा 
बिथारे पराणे जागरे घेयाने--देय आओ की काणे मन्त्रणा १ 


घरछाडा रागे MSHA 
छाग्रामञ्ीर शिक्षित ? 


बन्दी स्वपन काटे बन्धन काँपे अभिसार-उन्मना ! 
aga तेयागिया आय आय प्रिया”--गाय सुरलिया सूचा | 

धीरे चीरे आँधा केटे--ए की ! argan इय किङ्किणी ! 
अचिन gaa निखिले फलक्रे--पथे धाय राजनन्दिनी ! 

आरो काछे उठे बाजिया `" 

नीले नीले याय प्लाविया ! 
श्यामल मोहन !-थमके चरण -डाके : “आय: लीलासङ्गिती' 
लभिल क्रि कूल बरिया बिपुल gR चिरवन्दिनी ! 
चिन्ता, साधन, हृदय-राधन, चेतने काँपने स्पन्दे गो ! 
उदास उलचब-चन्वज--दी् तोमारि gee गो ! 

_ देहकूणा, लहुविन्डु-- 
तोमारि--दे दानसिन्छु ! 
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afè 'हरप वेदन जीवन मरण याहा दिते से--थानन्दे गो-- 
4 ८ Poses इमि’ SRR wanar गो i 
E ऱ्य देइ-मन्दिर में ar वन्दना तो कोई नहीं गाता !. 

हाय, मेरी झआशा-धीथिका पर वह चित्त-नन्दून अतिथि तो न आया! 
सारा अङ्ग aF है । असमय ही में सन्ध्या उतर भाती हे--दूर म 
कौनसा Rega Roga उदासी-रञ्ञन नूपुर बज उडा? उससे पञ्षर- 
तल म अशु-मन्थन कोन-सो तृपा उथल पड़ती! निःरवास फेंककर 
इधर-उधर देखती हूँ, उसे तो पातो ही नहीं--जिसके मिलन से वञ्चित 
मेरे गंभीर मस्मे में चफ्ेले प्रार्थना-दोप जला करता है । सोचती हूँ, जाकर 
उसको इङ्गित-धुति को वरण कर लूँ--पर वह पत्न,में विलीन हा गादौ है। 
मेरे दिर-वांछित के विना सुट्टी-मुट्ठी सोना धूलि के समान है 1. Feet हुँ, 
कहाँ वह कली अपनी प्रेम-शिखा जलाती है, जिसके पराग से ब्रज 
सुगन्धिमय है ! 

क्यों इधर-उधर ताकती हूँ, उसे तो पाती ही नहीं ? सखो, नहीं 
पाती हैं, नहीं पाती हो । यदि हृदय में मणि हे तो पाती क्यों नहीं, 
art पर पाती क्यों नहों ? सजनि, यदि चित्त में नीलमण है, 
तो उन चरणों को ध्वनि क्यों नहीं सुन पातो हू? उसको बाँसुरी 
थन्तःकरण में बजती है--पकडने जाती, तो क्यों नहीं पाती ? सुनना 
चाहती तो क्यों न सुन पाती ? नहीं, नहीं, जान पइता है, वह बाँसुरी 
यज रही है-- जिसके बिरह में मेरे व्यथित ध्यान में यन्त्रणा वजती है वह 
क्या कानों में मन्त्रणा दे रहा है? वह क्या घर को छुड़ाने वाला राग 
WEN gar? छाया-मज्ञीर शब्द कर उठा ? मेरा बन्दी स्वत बन्धन 
काटकर अभिसार के लिए धाकुल हो काँप उठता है- जव सुरलो गाती 
है, "कूज को छोड़कर आयो, प्रिये, आओ |” 

धीरे-धीरे अन्धकार कट जाता है। यह क्या ! दाधा को zea भी 
क्षिक्षिणों हो जाती ! किस अपरिचित पुलक में निखिल कलक उठता है, 
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राजनन्दिनी पथ पर दौड जाती है । बाँसुरी और निकट में बज उठतो है, 
घरा नीलिमा से gia हो जाती है | वह क्या श्यामल मोहन !--पैर 
रुक जाते--पुकारते हैं, Carat लीलाक्षिनी !” क्या आज चिर-बन्दिनी 
सुक्ति को वरण कर किनारे था लगी १ जितनी चिन्ता, जितनी साधना, 
जितनी हृदय की आराधना है, सभी चेतना में काँप-काँपकर स्पन्दित 
हो उठती है । जितने उच्छुवास और आवेश हैं, सभी तुम्हारे च we 
में दीप्त हैं ! हे दान-सिन्धु ! देह का प्रत्येक कण, रक्त का प्रत्येक बिन्दु 
केवल कि है ! तुम हर्ष, वेदना, जीवन, मरण जो ही दोगे, ; सभी 
आनन्द का विषय होगा । मेरी gisa चित्त-भूमि अस्टत-गंघ से 
कुसुमित हो उठेगी ।” 


—— 


काज़ी नज़रुलइसलाम 


काज़ी नज्ञरुलइसलाम का जन्म सन्‌ १८६६ में पूर्व बंगाल 
के किसी आम में हुआ थां। ये एक dara सुसलमान-ऊुल 
के हैं। . ति 

इनका जीवन बडा ही कवित्वपूर्ण रहा है । संभव है, इसोलिये 
- ये अपने जीवन की बातें.न किसीसे बताते हैं और न किसोका लिखने 
ही देते हैं । ts 
गत महायुद्ध में ये इवलदार होकर मेसेपोटामिया गए थे। वहाँ 
इन्होंने युद्ध का काये बढ़ी सफलता, से संपादित किया था । 

देश को लौटकर आने पर ये पक्के स्वदेशी होगए। अब 
खद्दर पहनते हैं। कांग्रेस का.काम करते हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन सद 
. तीन बार सज़ा भी सुगत आये । Te ; 
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ये बड़े उत्साही हैं । इन्होंने कविताएँ लिखो हैं, नाटक लिखे 
हें । कीत्तेन के गान लिखे हैं, कथाएँ कही हैं, गान किया है। लोगों को 
इँसाया है, रुलाया है । इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। 

इनकी कविताओं में एक बडो विशेषता है। Rea” 
BFE का उपयोग करते हैं । : 

यहाँ इनकी कविताओं के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- 


सिन्धु 


हे gia ag मार, ga जलधि ! 
एत जल चुके तव, ag नाहि तृषार अवधि । 
एत नदी उपनदी तव पदे करे आत्मदान, 
guy ! ag कि तव भरिल ना प्राण ? 
दुरन्त गा, महाबाहु 
ओगो राहु 
तिन भाग आसियाछे --एक भाग बाकी ! 
सुरा नाइ- पात्र हाते काँपितेछे साकी ! 
हे gia ! खोलो खोलो खोलो द्वार ! 
सारि सारि गिरि दरी दाँडाये दुयारे करे प्रतीक्षा तामार ! 
| शस्य श्यामा बसुमती फूले फले भरिया अञ्जलि 
| करिछे बन्दना तव, वलि ! 
तुमि आछ निया निज दुरन्त कएलोल 
आपनाते आपनि विभाल ! 
पशे ना श्रवणे तव धरणीर शत दुःख गीत; 
देखितेछे वत्तमान, देखेछे अतीत, 
देखिबे सुदूर भविष्यत--- 
सृत्युजयी द्रष्टा, ऋषि, उदासीनयत ! 
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Ws भाडे तव JÈ MHC मत 
जन्म TY दुःख सुख, मूमानन्दे देरिछ सतत! 
हे पवित्र! आजि ओ घरा सुन्दर धरा थाजि झो अम्लान 
सद्यफाटा पुष्रसम तोमाते करिया निति स्नान ! 
जगतेर यत पाप रलानि 
हे देरदी, निःशेषे सुधिया लय तव स्नेह-पानि ! 
धरा तव आद्रणी भेये | 
ater देखिते तुमि आख मेघ 3% ! 
हेसे ओठे तृणे शस्ये दुलाली Han 
कालो चोख बेये भरे हिमकण आनन्दाश्रु भार ! 
जलधारा इये नाम, दाओ कत रङ्गीन यौतुफ, 
भाङ गढ दोला दायो,-- 
कन्यारे लइया तव अनन्त कोतुक ! 
हें विराट नाइ तव क्षय, 
नित्य नव नव दाने क्षेर करेछ तुमि जय ! 
हे सुन्दर ! जल-बाहु दिया 
थरणीर कटितट आछ थाँकदिया 
इन्द्रनीलकान्तमणि भेखलार सम, 
सेदिनीर नितम्व--दोलार साथ दोल अनुपम ! 
(Wy, तव अनन्त यौवन 
तरङ्गे फेनाये MS सुरार मतन ! 


कत सत्स्य-कुमारीरा नित्य तामा याचे 

कत जले-देचीदेर शुष्क माला पढे तव चरणेर काछे, 
चेये नाहि देख, उदासीन ! 
कार ग्रेन स्वप्ने तुमि मत्त निशिदिन ! 
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मन्धन मन्दार दिया दस्यु सुरासुर 
सथिया ghean गेडें तव रत्न-पुर, 
हरियाछे उच्चैःश्रवा, तव लचमो, तव शशी प्रिया, 
तारा सब आछे आज सुखे स्वग गिया ! 
Re FWA 
तोमार अम्त-सुघा--तोमार जीवन ! 
सब TS, आछे UY ऋन्‍दन कल्लोल, 
आडे ज्वाला, MS स्मृति, ब्यथा उतरोल ! 
waa शूल्य--निम्ने शून्य, शून्य चारि धार, 
Rey कांदे वारिधार, सोमाहीन रिक्त हाहाकार ! 
हे महान्‌! हे चिर-बिरही ! 
दे सिन्धु, हे बन्धु मोर, दे मोर बिद्रोही, 
सुन्दर आमार ! 
नमस्कार ! 
नमस्कार लह! 
तुमि काँद,--थामि काँदि, काँदे मार प्रिया अहरह ! 
हे दुस्तर ! आछे तव पार, Be कूल, 
| ए अनन्त बिरहेर नोहि पार नाहि Sa, शड स्वप्न सुल ! _ 
| मागिब विदाये यबे, नाहि रव आर, l 
तव कढ्लो हेर ATA बाजे येन क्रन्दन आमार । ` 
ang खू जिने यबे प्रिया 
उत्तरिओ बन्धु ओगो सिन्धु मोर, तुमि गरजिया ! 
तुमि शून्य, आमि शून्य, शून्य चारिधार, 
मध्ये काँदि वारिधार, सोमाहीन रिक्त हाहाकार ! ] 
“ऐ मेरे भूखे-प्यासे मित्र, समुद्र, तुम्हारे हृदय में इतना अगाध जल 
' है तो भो तुम्हारो प्यास नहीं मिटतो ? इतनी बड़ी और छोटी नदियाँ 
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आकर तुम्हारे चरणों में आत्म-समपंण करती हैं तो भी तुम्हारी भूख 
नहीं मिटती ? हे महाबाहु, दुर्दान्त राहु, तोन भाग ते तुमने पहले ही 
wea लिये हैं, सिफ़ एक भाग तो वाकी है। अब साको के पास 
मदिरा नहीं है, केवल उसके हाथ में प्याला काँप रहा है। हे दुर्गम ! 
द्वार खोलो, द्वार खोलो । सभी गिरि-कन्दराये' पंक्तिबद्ध होकर बाहर 
खड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सारी शस्य-श्यासल। sit तुम्हारी 
अभ्यर्थना के लिये फूलों और फलों से अञ्जलि.भरकर बाहर खड़ी है: 
किन्तु तुम ता अपनी कल्लोलध्वनि के साथ अपनी मस्ती में भूले हुये 
II क्या तुर्दारे कानों में एथ्वी का दुःख प्रवेश नहीं करता? तुमने 
अतीत को देखा है, तुम वर्तमान को देख रहै हो और भविष्यत्‌ 
का भी देखोगे । हे अविनाशो ऋषि ! क्या तुम उदासीन भाव 
से संसार के सुख-दुःख का निरीक्षण करते हो? जन्म और ag 
सुख और दुःख तुम्हारे हृदय: में तरंग की तरह उठते और नष्ट 
होते हैं ? 

“हे पवित्र, तुरन्त के खिले हुये फूल के समान gad स्नान कर एथ्वी 
आज भी शुद्ध और सुन्दर हे । हे सहाबुभूतिशील, अपने प्रेम-जल से 
संसार की रलानि इरण करो | प्रथ्वी तुम्हारी दुलारो लडकी हे । उसे ही 
देखने के लिये तुम मेघ का रूप धारण करके आते हा । तुम्हारी gant 
इरी घास से मानो हँसती है | ऊपर से तुम जल की धारा क्यों बरसाते 
हो, मानो तुम्हारी काली आँखों से आनन्द के थांसू बहते हैं। अपनी 
दुलारी के कौतुक के लिये तुम्हारा अनन्त भंडार है । उसके लिये तुम 
तरह-तरद्द के खेल करते हा । नित्य नयी-नयी वस्तुओं को बनाते और 
बिगाइंते हा ! हे सुन्दर, जल-बाहु के द्वारा मानो तुमने ses को कमर 
बाँध लो हे । नीलकान्तमणि से युक्त कमरबन्द की तरइ तुम एथ्वी के 
हिंडाल; के साथ Hat हा । भाई, तुम्हारा यौवन अक्षय है । कितनी 
मत्स्य-कुमारियां. तुम्हारी प्रेम-मदिरा माँगती हें. । कितनी जल-देवियाँ 
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`>A we vs ~ 
तुम्हारे गले में मालाये डालतो हैं, किन्तु तुम किस wan में दिन-रातः 
पागल रहते हा ? 


“देवता और दैत्यों ने मथकर तुम्हारे सारे रत्न लूट लिये, तुम्हारा 
जीवन-अस्चुत भी अपहरण कर लिया । सारी सम्पत्ति तो लुट गई, थाज 
बचा है, सिफ तुम्हारा रोना, तुम्हारी ज्वाला, स्टति और ब्यथा । ऊपर 
नोचे चाराँझोर शून्य है; केवल बीच में जल-घारा हाहाकार कर रही 
है । हे महान्‌, हे विरही, हमारा नमस्कार स्वीकार करो । आओ, हम तुम 
दोनों मिलकर रोयें । तुम्हारा किनारा है, मगर इसे विरह का किनारा 


` नहीं । तुम्हारी कल्लोल-ध्वनि में मेरा बिदाई के समय का रोना एक सुर 


में मिल जाता हे । 


“जब मैं प्रिया को खोज में इधर-उधर भटकता फिरूँगा तब हे 
भाई AYA, तुम अपनी गरजना से सुरे पार उतार देना। इम दोनों 
शून्य जीव एक साथ मिलकर हाहाकार करेंगे (7? 


तरुण 


आमि मंझा, आमि घूणि 
अमि पथ सन्मुखे याहा पाइ याइ चूनि! । 
आमि नृत्य-पागल छन्द, 
आमि आपनार ताले नेचे याइ आमि सुक्त जीचनानन्द 
आमि aei, आमि छायानट, आमि हिन्दोलः 
आमि चल चञ्चल safe’ gata’ 
पथे येते येते चकिते चमकि 
फिंदिया दिइ तिन दोल ! 
अमि चपला-चपल हिन्दोल ! 
आमि ताइ करि भाइ यखन चाहे ए मन या 
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करि शत्तुर साथे गलांगलि घरि हत्युर पंजा 
"आमि उन्माद आमि wat! 
थासि महामारी, आमि भीति धरित्रीर । 
आमि शासन-त्रासन, संहार आमि उष्ण चिर-अधीर । 
बल - वीर 
आसि चिर-उन्नत शिर । 
शमि बन्धन-हारा कुमारीर वेणी, तन्बि-नयने वह्नि, 
आमि पोड़शीर हुदि सरसिज प्रेम-उद्दाम, आमि धन्यि ! 
आमि उन्मन मन उदासीर 
आमि विधवार gè ्न्दन-श्वास, ergata आमि हुताशीर 
आमि व्यथा पथवासी चिर-ग्रहृहारा यत पथिकेर, 
"आमि अवमानितेर सरम-वेदना, विष-ज्वाला प्रिय-ल्ास्छित चुके गति फेर 
"आमि अभिमानी a-ga हियार कातरता, व्यथा शुनिबिड 
चित-चुम्बन-चोर-कम्पन आमि थर-थर-थर प्रथम परश कुमारीर ! 
-आमि गोपन-ग्रियार चकित चाइनी, छल-करे-देखा-अनुखन 
ग्रामि awa, आमि चिन्मय, 
आमि अजर अमरः अक्षय, आमि maga ! 
आमिं मानव दानव देवतार भय, 
विश्वेर भरामि चिर-दुज्जंय, 
जगदीश्वर-इश्वर आमि पुरुषोत्तम सत्य 
, आमि ताथिया ताथिया मयिया भिरि ए स्वगे पाताल मत्यं ! 
झामि उन्माद आमि उन्माद !! 
आसि चिनेछि आमारे, आजिके आमार खुलिया frag सव बाँध ! 
afa उत्ताल, आमि तुङ्ग, भयाल, महाकाल, 
“आमि विवसन, आज धरातल नभः छेयेछे आमारि जटाजाल ! 
आमि धन्य ! आमि धन्य !! 2 
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महा विद्रोही रण-द्वान्त 
आमि सेइ दिन हव शान्त ! 

'यबे उत्‌पीडितेर क्रन्दुन-रोल आकाशे बातासे ध्वनिवे ना, 

'अस्याचारीर खड्ग कृपाण भीम रण-भूमे रणिवे ना, 

विद्रोही रण-छ्वान्त 

असि सेइ दिन हब शान्त ! 
थासि विद्रोही ag, भगवान बुके. ऐके दिइ पद-चिन्ह, 
आसि amaga, शोक-ताप-डाना खेयाली विधिर बक्त-करिब 

भिन्न ! 

mA विद्रोही भ्रुण, भगवान-बुके ऐके दोवो पद-चिन्ह ! 

आमि खेयाली विधिर वक्ष करिब भिन्न !! 

आमि चिर-विद्रोद्दी वीर-- 

आमि विश्व छाड़ाये उठियाछि एका चिर-उन्नत शिर !! 

“में आधी हूँ, बचंडर हुँ । मेरे रास्ते सँ जो कुछ पड़ता है उसे 
में चुरचुर कर देता हूँ । में वेतहाशा नाचने को स्वच्छंद हूँ । में सुक्त 
'जीवनानंद की ताल पर नाचता हूँ। में इम्मीर हूँ, छायानट हुँ । 
मैं चंचल भाव से चलता हुँ। बिजली के समान चंचल हिंडोला 
Sl मेरे जी में जो कुछ आता है वही करता हूँ । कभी शत्र के साथ 
गाज्नी-गल्ौज करता हूँ, कभो लढाई करता हूँ। मैं महामारी हुँ.। मैं 
अथ्यी की घास हूँ । मेरा सिर कभी नीचे नहीं झुकता । में कुमारिका 
“की खुली हुई वेणी हुँ । खो को आँख को आग हूँ । षोइशी के हृद्य- 
mae का उद्दास प्रेम हूँ । मैं उदासी का उन्मन चित्त; विधवा का 
रोदन, अग्निज्वाला, पथिक की व्यथा, अपमानित की मम्मेवेदना, अभि- 
सानी के चिर-चुब्ध हृद्य की कातरता, कुमारिका के प्रथम स्पश का 
सनोहारी कंपन, घर की बहू का छल कर पति की ओर देखने का प्रयास 
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हूँ। में मिद्दी का बना हुआ चणस्थायी हुँ, चिरस्थायी परमात्मा का अश 
हुँ। में अजर, अमर थोर भक्षय हूँ । में अब्यय हुँ । में मनुष्य, देव और 
दैत्यां का भय, संसार में अजेय, मय्यांदा पुरुषोत्तम ईश्वर हूँ । में एथ्वी 
आकाश और पाताल में विचरता हँ । आज मैंने अपने के पहचाना 
है । मैं उत्ताल, भयंकर महाकाल हूँ । में वख-हीन हूँ । मेरी जटा 
पृथ्वी से आकाश तक फैली हुई है। में धन्य हूँ । में विद्रोही हाँ । सुके, 
युद्ध की प्यास हे । में तभी शान्त हो सकूँगा जब संसार से पीड़ितों 
की पीड़ा और अत्याचारी के अत्याचार का अंत हो जायगा । मैं विद्रोदो | 
सगु gl काल्पनिक ईश्वर के चन्दन-स्थल पर लात मारकर 

उसे .चुर-चूर कर दूँगा। मैं चिर-विद्रोही हँ. । संसार को छोड़कर मैंने 
आज अपना सिर ऊँचा किया है । 


वरषाय _ 


आद्र गरगर 
बाद्र दरदर 
ए तनु डरडर 
काँपिछे खरखर 
नयन ढलढल 
काजोल-कालो जल 
झरे लो मरमर ॥ 
व्याकुल बनराजि श्‍वसिछे क्षणे चणे, 
संजनो मन श्राजि गुमरे मने मने । ` 
AR हिया मम 
विदेशे प्रियतम 
Gaz पाखो सम 
बरिषा-जर जर ॥ 
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सुरभि केया-फुले 
ए हुदि वेयाकुल 
काँदिछे दुखे दुखे 


बनानी मर मर ॥ 


नदोर कलकञ्ञ WS एर झलमल 
दामिनी जल जल कामिनी टलमल | 


आजि लो बने बने 

Bulg जने जने 

काँदिल् बायु सने 
तटिनी तरतर ॥ 


आदुरी माहुरी लो कह लो कह देखि 
एमन यादरि लो gaa afta कि? 
एकाकी एलोकेशे 
'काँदिव भालोबेसे १ 
aka लेखा शेषे 
सजनी सर सर ।। 
वर्धा का समय है । बादल उमड़ रहे हैं । डर के मारे शरीर काँपता 
2) नेत्र आँसू से casa कर रहे हें । काजल के जैसा काला जल गिर रहा 
| है । चन-लतायें Rasta रही हें । रमणियों का चित्त उमड रहा है । 
-पविबेच विदेश में हँ । मेरा हृदय टुक-दृक हो रहा है । फूल खिल रहे हैं। 
बन के gel से जल टपक रहा है । नदी की कलकल, झाउ को झलमल, 
बिजली को दमक, नारो को चंचलता और हवा के झोके से नदो का 
रुदन-स्वर सुनाई पढ रहा है । विरहिणी स्त्री अपनी सखो से पूती है-हे 
-सखि, ऐसा मानस ऋतु है, बादल आकाश में छा गये हैं। अब सुरूसे नहीं 
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रहा जाता, क्या नदो में डूवकर सर जाऊ? दे सखि, पतिदेव के विरह 
सें अकेली पाराल की तरह de ? तू इट जा, में चुपचाप प्राण देः 
दूंगी । 
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शिव-स्तुति 

amig लस्बित जटा कपाले रुधिर-फोराः 
रुधिरेर अध चन्द्र भाले | 

खुले फेल बाघाम्बर परिलेन रक्ताम्बर 
स्द्राक्षेर माला परे गले ॥ 

करे छिल sg - आर fast सुमधुर 
से सकल परित्याग करे । 

छुलिते Aan मन छुद्मवेशे पञ्चाननः 
सब्य हस्ते सुखे शूल घरे ॥ 

कच्तदेशे भिचाझुलि हाते विभूतिर afer 
स्फरिकेर जपमाला। 

Uz रूप करे वेश विश्वनाथ अत्रशोप ॥ 
उत्तरिल्षा यथा गिरिबाला ॥ 

देखेन प्रस्तर-कन्या शिच बिना इए Fear 
कष्ट करे करेन साधन । 

भवानीर भाव देखे भव -कहिछेन SÈ 
परिहास करि GATT ॥ 

शन अदे सुन्दरि केन सम शिर करि 
IS मुं दे भाव कोन जने । 

किः दुःख ता निशाकाले चतुद्दिके अआिज्वाले 
तप जप कर कि कारखे ॥ 
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'कंमल इइते अमल तब वंदन कोमल 
रूप देखे मोहय aft 

“कान्‌ दुःखे इये दुःखी. कष्ट कर शशिसुखि 
fate वलह ताहा शनि ॥ 

fear जाति काथा घाम feat तब हय नाम 
काहारे नन्दिनी तुमि धनो । 

Al करिह प्रतारणा सत्य बल सुलोचना 
तुमि eat काहार रमणी ; 

शुनिया कहेन गौरी आमि नाम धरि गौरि 
पिता मोर नाम हिमालय | 

Ba छुन हे गोसाजि सत्य बलि तव ठाजि 
अद्यावधि विभा नानि इय ॥ 

शुने कहेन त्रिपुरारि आहा आहा सरि मरि 
कि कथा कहिले विनोदिनि | 

चुकियाछि हे रूपसी विभा विना वनवासी 
इइयाछ हए अभिमानो ॥ 

fy छि तव. बाप माय aaa निरिचन्त रय 
विभा नाहि देय कि कारणे। | 

चले कए बाप. माए विभा कर त्वराप्‌ 
एभाव घुचाह एक्षणे ॥ 

-सर्न्यासीर कथा शुने ईषत्‌ हास्य चदने 
कात्यायनी करेन उत्तर | 

शुन हे जटिल वर पाब बले भाल वर 
पूजा करि देव, महेश्‍वरः॥ 

-आमार मनेर आश अन्यते. नानि पियास 


त्रिभुवने आछे यत्त जन । . 
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अनुग्रह करि ark शिव यदि विभा करे 
तबे विभा करिब एखन || 

से पद मने भाबि ए शिवलिङ्ग निम्माइए 
सदा करि शिवेर साधन । 

{शिव विने अन्य जने ना देखि ना जानि मने 
काली नाम करि ए रचण ॥ 

“आजाजुल्म्बित जरा है, कपाल में रक्त "बिन्दु, है, रक्त ही का 
अद्धंचन्द ललाट पर है। उन्होंने बाघाम्बर खोलकर रक्ताम्बर धारण 
किया । राले में ane की माला, TAS. और सिंगा सब परित्याग- 
कर प्रियां का मन जानने के लिए, वेश वदलकर, हाथ में त्रिशूल ले 
और बगल में भिक्षा की भोली लटकाये दूसरे हाथ में विभूति की गोळी 
और स्फटिक की जय-माला ले, जहाँ पावंती थीं, वहां विश्वनाथ पहुँचे । 
wait देखा कि हिमाचल की कन्या शिव के बिना दीन हो कष्ट-पूर्वक 
'तप कर रहो हैं । भवानी के भाव को जानकर शिवने उपहास करके कहा-- 
` थयिघुन्वरी, सुनो । मस्तक झुकाकर और आँख मूँदुकर किसकी चिन्ता कर 
रहो हो । GE क्या दुख है जो इस रात्रिकाल में चारोंओर अग्नि प्रज्वलित- 
कर तुम तप कर रहो हो ? कमल से भी अधिक पवित्र थोर सुकुमार 
तुम्हारा शरीर हे । रूप से तो सुनिजन मोहित हो जाते हें । किस दुख से 
यि mageh, इतना कष्ट सहतो हो । कहो, किस जाति को हो? 
कहाँ घर है? क्या तुम्हारा नाम है? अय सुन्दरी ! तुम किसकी 
लड़को हो ? मुझसे झूठ मत बोलना । सत्य कहो । अयि सुन्दर आँखों 
वाली ! ga किसकी खी हो? ये बातें सुन पावतो ने कहा--मेरा 
नाम गौरी है । हिमाचल मेरे पिता हैं । हे गुसाई', मैं सत्य कहती हः 
सुनें, मेरा विवाह. अत्र तक नहीं हुआ। शिव ने कहा--हाय ! 

दाय! क्या कहृती हो सुन्दरी ! अत्र मैंने सरका, विवाह न 
३३ 2 
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होने के कारण तुम अभिमानिनी हो, वनतरासनी हुई हो । छिः ! छिः 
तुम्हारे साँ-बाप केसे हैं, लो तुम्हारा विवाह नहा. कर देते? में उनसे 
कहूँगा--वे जर्द ही तुम्हारा देवाह करा देंगे। अभी यह सब जप-तप 
छोडो । संन्यासो को वात सुनो | कात्यायनी ने ज़रा बिहेसकर कहा --ए 
संन्यासी, सुनो । मैं तप के बल ले सहेश्वर को वर रूप म प्राप्त करूगा । 
ब्रिमवन में उनके सिवा मेरे मन की पिपासा किसी दूसर से नहा (मट 
सकलो । हाँ, यदि दयाकर शिव मेरा पाणिप्रहण करें तो विवाह करूगो, 
अन्यथा नहीं । ,उन्डी के चरणों में ध्यानकर, उनको मूत्तिं स्थापितकर 
उनकी उपासना करतो हूँ । शिव के अतिरिक्त न दूसरे पुरुष को देखता 
हाँ और न मन में दूसरे का ध्यान हो करती हू 1? - 
(२ ) 
उमार कुन्तल मेघेर माला । 
पु वूडार जरा तमार शला ॥ 
‘Regt Bee उमार भाले । 
ge .कपाले अनल A ।। 
व्वन्दुत-चाच्चित उसार काय । 
याइ आइ छाइ वूडार गाय ॥ 
उमार वसने बिचित्र काय । 
दिगम्बरवर ए कि गो लाज ॥ 
रतने शोभित गिरोन्द्रबाला । 
RE गले ये Bet माझा ॥ 
ताइ तोड वाळा उमार गात्र । 
aga aa फणी फाफाय ॥ 
नील. उत्पल उसार आखि । 
BR फुल सस बहार देखिए 
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` शाद मरि उभा साणार लता । ` 
` -वाउलेर करे. दिल "विधाता ॥। ... ... 
चकोर सुखेते यादा ना पाय । 
सेइ सुधा विधि काकेते खायाय n 
पइ रूप कहे रमणीगस । : :: 
शुनिए हासेन शिव तखन ॥ 
पागलेर वेश शङ्करे हेर) sat 
राणीर नयने सलिल झर ॥ | 
कालीर चरण करे स्मरण । 
: é fea कालिदास करिल रचन ॥ 
अमा को कुन्तल-राशि (केश) मेघ-माला-सदश हे थोर इस बूढ़े के 
जरा तो तांचे के सुए Fi उमा के ललार सें सिन्दूर-विन्द हे ओर बूढ़े 
(शिव, uaa में) के कपाल पर तो आग जलती है। चन्दन चित ड्मा 
के अग है आर बूढ़ा अपने शरीर में तो राख मले È । उमा के वस्न कितने 
इन्दर हु; पर निलंज्ज बूढा दिगम्बर है। उमा के गले में रत्न-माल 
शोमित है और वर के गले में हाइ को माळा। उमा के अंग oe 
से भरे हैं और get के शरीर में साँप GESAT है । डमा को at 
नोल-कमल è समान हैं और जवाकुसुम के समान उसकी लाल-लाल 
थाँखे हैं । हाय उमा, क्या विधाता ने तुझे एक पागल के far ही बनाया 
था । उफ्‌, जिस सुधा को चकोर नहीं पाता, उसे ater पीता हैं । 
Rat इसी प्रकार आपस में दातचीत करतो ह । सुन-सनकर : भगवान्‌ 
शकर हसते हैं। शंकर का. पागऴ का.सा वेश देखकर रमणियों के नेत्रों 
स अभु मरने खगे। कालीजी के चरण कमलो का ema डि 
कालिदास ने यह रचना को है ।” ges 
` हिज कालिदास 
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मनसांदेवो की कृपा से बेहुला कां नेता नाम की धोबिन के 
घाट पर आना 2 
- पेजा रामा उपदेश दूर गेल दुःख SI 
तिन धारा ad faa वार । 
मिष्ट लवण जल दुइ धारा सुशीतल 
' आर धारा लागे येन खार ॥ 
प्राइया खारासीर नीर मान्दास चालान धीर 
अनाहारे अङ्ग टलबल | 
सुखे ना निःसरे बाणी क्षीण fa तनु खानि 
विपहरी mfra सकल ॥ l 
बेहुलार नाइ सुख मनसा भावेन दुःख 
` दासी बाछा आहा मरि मरि । 
यति जीयाबार आशे छुय मास जले भासे 
धन्य धन्य बेहुला सुन्द्री ॥ 
झन्तरीक्षे देवी थाकि aaa आनिल डाकि 
शुन बीर श्रीरामेर दास । 
बड दुःख बेहुलार ; देखिते ना पारि झार 
टेन्या आन कलार मान्दास | 
अविलम्बे इन्‌ बीर लम्फे ave धीरे धीर 
3 राखे BAT धरणीर काडे । 
सबै इन्‌, कपिवर TAA आपनार घर 
सान्दास बान्धिया फाउ गाडे ॥ . 
 माथाय सोणार पाट नेता एस्ये सेइ घाट 
काचिवारे -देवतार बसन | 
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दुइ पुत्र सङ्गे धाय - श्री कविवल्लभ गाय 
वेहुला ना करे निरीक्षण ॥ 

“उपदेश पाकर बेहुला के दुःख दूर होगये। उसने तीनों धाराओं को 
देखा । मिष्ट और लवण धारायें अति प्रिय प्रतीत हुईं; किन्तु तीसरी 
धारा खारी थी । खारा जल पा, ware की गति कम होगयी । बेहुला 
के अंग, निराहार रहने के कारण रलमल करने लगे | Ye से बात नहीं 
'निकलती थी । शरीर सूखने लगा था । विपइरी ने बेहुला के कष्ट को जान 
पाया | मनसा मनही सन कहने लगी, हमारी दासी को सुख नहीं है। 
पति को जिलाने के लिए बेचारी घः मास से जल में बह रही 21 
उन्होंने हनुमान को बुल्लाकर मञ्जूपे का खींच लाने को कहा । तुरन्त 
हनुमान ने वैसा ही किया । चे मुपे को काऊ वृक्ष में वाधकर घर 
चले गये । 


मस्तक पर स्वणं-पार ले Agat ( नेता ) देचताओं के वख धोने 
वहीं आती थी । उसके साथ उसके दोनों पुत्र थे। बेहुला कुछ भी 
wet देखती थो 1?” ह)» 


नेता बले शुन रामा पद छाड मोर । 
कह देखि मोरे यत परिचय तोर ॥ 
WIM माजुपी तुमि किछुद ना जानि । 
शुनिणा सुन्दरी रामा इय अभिमानि ॥ 
कार वधू कोथा धाम कार बट नारी । | 
किया नाम वटे कह कादार मियारो ॥ 
जातिद्दीन रजकिनी किया atta जानि । 
कार बोले BEM धर मोर पद खानि ॥ 
सविनये बल्ले किछु बेहुला नाचनी | 
अशेष पापेर पापी आमि अभागिनी ॥ 
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शुन बलि. साथ सदागर जन्मदाता |... 

. बेहुला अभागिन्ती नाम अमलावती माता ॥ 
चम्पक नगारे सोर: WG ए श्वशुर । - 

. _ _. मनसा-सद्वित बाद agg प्रचुर ॥ 
‘ट बोसंर घरे शस्या छिलामं मङ्गल-सूता. हाते । - 

अकस्मात्‌ स्वामी मोर मेल सर्पाघाते ॥ 

श्वशुर free गालि सहिते नारिल । 
खंत पति कोले करि मान्दासे भासिल.॥ 


' “'नेतुला कहने लगो--“आयं लचमी, मेरे पैर छोड़ दो ! सुभे 
अपना परिचय दो। तुम wear हो या मानवी, में कुछ भी नहीं 
जानती । कहाँ gent घर है? तुम किसकी uag et? कोर्न 
तुम्हारे पति हैं १ क्या तुम्हारा नाम है? किसकी वेरी हॉ? में तो 
धोबिन. हुँ--: किसके अम से तू मेरे पैर पकइती हो??? विहुला ने नम्नता- 
मूक कहा--'में अत्यन्त पांपिनी एवं अभागिनो हूँ । साथ सौदागर मेरे 
पिता हैं, Agar मेरा नाम है, और थमलावतो मेरी मौ हैं ! चम्पक 
नगर में मेरे श्‍वसुर हैं । मनसा के साथ उनका बड़ा विवाद हे । में कोह- 
वर में अपने स्वामी के साथ सोडे हुई थो। हाथ में मेरे ana विवाह के 
कंगन थे । अकस्मात सर्प-ठंशन से स्वामी सर गये । में निष्ठुर श्वसुर की 
गाली नहीं सह सकी र सतं स्वामी को.लेकर मज्ञूपे में बह salt ।” 


वेहुला बलेन ओगो चुमिं भोर मासी । 
तोमार Sen छुय मासे. जले भासि ॥ : 
again घोमार स्थान कि afaa झार। 
विषम-सङ्करे तुमि करिबे उद्धार 

चलिते वलिते रामा. हइल मूच्छित | 

दु लोचने.बहे जल बढ: विपरीत ॥ 
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* : रचिल रसिकं द्विज बल शिव शिव । 
द ३ ` दारा पुत्र लचमी बुद्धि हय चिरज्षीव ॥ 
agan लोचने देखिया शोक:जल । 
नेतानी घोदानी बले ggat विकल ॥ 
पद Sls शुन रामा Aar ना सय । 
समराय याइते चाइ देवता आलय प 
आजिकार दिन तुमि थाक एइखाने । 
| ` चस दिते याब आसि देवतार स्थाने ॥ 
` - चासि aa काचिवारे आसित्र प्रभाते । 
कालि तवे ग्राइवे आमार तत्रे साथे ॥ 

Agar बलेन मा मोर.प्राण फाटे । 
बासि वस्न आन मासि काचि लना पाटे ॥ 
हास्रिया बलेन तबे शुनको सुन्दरि। : " 
ag ja कांचिवारे कार-वापे पारि ॥. 

` बेहुला बलेन मासि शुंन मोर बाणः. 

Jaan बसन 'काचिते आमि जानि॥ - ˆ 
नेताइ कापड काचे साबानेर वोले.। 
: . बेहुला कापड काचे शु गङ्गाजले ॥ 
सकल BTS तबे शुकाय्या बान्धय,1. Fi 
SEA चन्दन गन्ध कापडेते कय ॥ 
रजकिनी वले रामा कर अवगति | 
कोथा लना राखियाछ निज प्राणपति ॥ 
घेण्याची विनये वले विशेष प्रकारे । 
मान्दास सहित मदा राखियोदि घाटे ॥ 
बहुत विनति करि धाबानीर पायर । 
ga पति मान्दासेते आनिवारे याय ॥ - 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( २२० ) 


“अजी ! तुम हमारी मौसी हो! तुम्हारे ही लिये में छः महीने से 
जल में hel हूँ । अब मैंने तुम्हारी शरण पायी है, इस विषम दुख से 
Ge मेरा उद्धार करोगी ! कहते-कहते Ager मूच्छित होगयो और 
उसके दोनों नेत्रों से आँसू टपकने लगे । बिहुला को आँखों में शोकाश्र्‌ 
देखकर Wear बिकल हो बोली--“आयं wet बेरी सुनो ! पैर छोड़ो ! 
में तुरंत देवालय ( स्वर्ग ) जाऊँगी, आज भर तुम यहीं रहो । में कपड़ा 
देने के लिए देवताओं के यहाँ जाऊँगी। सुबह को मैं बचे हुए कपड़े 
at के! यहाँ amt, और तुम्हें साथ ले चलूँगी !” Aga 
वोली--मौसी मेरा हृदय फटता है । बासी कपड़े ले आओ, उन्हे आज 
ही घो लें। नेता हॅसकर बोलो--और कपड़े धोने की waa शक्ति. 
नहीं। बिहुला ने कहा--मौसी मैं भी देवताओं के कपड़े धाना 
जानती हूँ । oe a 

` नेतुल़ा साबुन के फेन को. सहायता से अर्थात्‌ aga से कपड़े 
घोतो; किन्तु बेहुला केवल गंगा-जल ही से कपड़े साफ़ करती | सब 
कपडे सुखाकर बाँधे गये । फिर वे कुंकुम और चंदन से सुबासित किये 
गये । इतना हो जाने” पर Agar ने पूडा--रामा, अपने प्राणपति को 
कहा रखा है? विनय पूर्वक: वेहुला ने उसे बतलाया कि उसने मंजूषा 
सहित अपने प्रियतम को किनारे पर रखा है.। बहुत प्रकार से अनुनय 
विनयकर बेहुला मंजूपे से अपने सूत पति को. लाने चली | 


fest रसिक 
(X) 
` सीता दाँडाय्या अभिर विद्यमान । 
करि करपुटालि ` हेउ माथे मैथिली 
अभिमाने सजल नयान। 
कहेन अग्निर आगे सत्य आदि चारि युगे 
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WA तोमार गोचर | 

काय वाक्य मोर मने निद्गा खभ जागरणे 
छाड्या प्राणेर रघुबर ॥ 

रघुनाथ गुणमणि Bet ag नहिं जानि 
आदि अन्त कथार प्रसंग । 

Ra मात्र थाके पाप घुचाबे AAT ताप 
प्रवेशे दृहिब मोर भङ्ग 

ua वलि ठाकुरानी कहिया बिनय-बाणो 
प्रवेशिला कुण्डेर अनले | 

सीतार अंग परशने जीवन सफल माने 
येन जननी बालके निल काले ॥ 

तप्त काञ्चन जनु जिंनजा सातार ag 
तता 5धिक इइल THAT | 

अग्निकुण्ड ATA रय faar नान भय 
येन जलेर भितर Aara ॥ 

बानरगण चप्तकित केह नहे स्थिरचित 
सभामने लागिल त्रास । 

अग्नि कि करिले ea द्विज मधुकण्ठे कय 
बन्दिया पण्डित कृत्तियासं ॥ 


“सीता अग्नि के निकट जा खड़ो ge । हाथ जोइ, नतमस्तक हो, 
अश्नु भरे i से अग्नि-देव से कहने लगीं-“तुम' चारों युग में 


` धस्मांधम्मे जानते हो । काय, मन और बचन से, निद्रा, स्वप्न तथा 


जागरण में, आणनाथ गुणों की खानि राम के सिवा और कभी 
किसी को नहीं जानती'। यदि तिल-मात्र भी पाप हो, ते मेरे मन कोः 
व्यथा को. fuer देना, तुमसें प्रवेश करने पर सारा शरीर जला 
देना । यह कहकर देवी ने अग्निकुण्ड में प्रवेश किया । सीत 
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-के स्पशे से अग्नि-देव ने अपने को धन्य माना और माता की तरह उन्हे 
गोद में a fears . ; न 

सोता का शरीर तक्ष aU को तरह आग में और भो उज्ज्वल हो 
-गया । जल के Wat शेवाल की तरह बिल्कुल निर्भय Ae से वे 
afg में खड़ी थीं] वानरगण चकित थे । सभी निस्तब्ध 
“थे । हिज मधुकण्ठ पण्डित कृत्तिवास का वन्दना कर कहता हे-- 
“आग ने क्या कर दिया??? 


(१) 
धरिया माप्र पाय रामचन्द्र कय तांय 
पिता हेते माता गुरू बट । 
aq शाख जान नीत तुसि सब Rama 
कोन्‌ मूढ़ बले तोमाय खाट ॥ 
युबतीर पति गति . पति गुरु खत्युसाथी 
o RNR afta के 
दूर कर यंत ताप लङ्किले हवेक पाप 
.. अतपुव यास्ये इल्य बने ॥ . 
पति युत्रतोर त्राता जीवन-यौवन-कर्त्ता 
21. .: ५३८. . मरिले मरिबे तार सने । पमि 
रं नाशिले-ताहार कथा . «८ परकाले ठेक सेथा 
. ¦ „ ` निवेदिये तोमार चरणे ॥ .. 
राजःकुले याते जन्म ` जानह सकल धम्म -: 
,» . बने यात्ये न कर अन्यथा | 
: 5 ¬ चौद्दवत्सर याव' : ` _ कोनो कष्ट नानि पात्र 


yt (६४. सेने न-भाविह तुमि व्यथा ॥. 
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युत्रेरे समान नाइ केहो: 


उथलिल शोक-सिन्धु : स्ज्ञान हैल सुख इन्दु 
लोचने राखिते नारे लोह ॥ 


द्विजमधुकणंड कय राणी स्थिरतर नय 
` च्रिनाजा Aan राणी कान्देः। 
पुत्र यांय वनवास राणी हैल नैराश 


'शोकावेशे दुक नानिः बान्धे ॥ . 

Cat के पेर पकड्कर राम ने कहा-“पिता से माता बड़ी हैं । तुम - 
सब वेद-शा, हित भौर अहित जानती हो. । कन सूख तुम्ह अरप बुद्धि" 
चाली कहता हे? खरो की गति पति है । गुरु रौर qq तक का 
साथी पति है । फिर तुम गुरु की वात कैसे ata सकती हो ? दुखी 
मत हो | भ्राजोल्लडून से पाप:दोगा । अतएव बन जाना दी पढ़ेगा । 
पति युवती का त्राता, जीवन और यौवन का विधाता है । मरने पर उसे 
उसके साथ सरना पडता है । तुम्हारे चरणों मे. निवेदन करता हूँ कि 
पति की बात न मानने से. तुम्हारा परलोक . बिगढेगा । राजङुख मे 
तुम्हारा जन्म हुआ। तुम सब धर्मे जानती हो! बन जाने के लिए सना 


“मत करो । चौदइ वर्षो .के लिये जाऊँगा। कोई कष्ट न होगा । तुम 


दुःख मत लाना | रामचन्द्रजी ने बहुत समझाया; पर रानी शान्त न हुई 
क्योंकि पुत्र से प्यारा और कोई नहीं हाता।. शोक सिन्धु उमड़ पड़ा, 
सुख-चन्त्र म्लान हो:गया । आँखों में आँसू; डबढवा आये । द्विज ag 
कण्ठ कहता हे-रानी'शान्त न हुई ,.फूर-फूटकर रोती रहीं । पुत्र के बन 
जाने से रानो निराशऔर-शोफातुर होगई 1? . 

| " द्विज मधुकण्ठ 


५ 


oan ERF se 
Tene १ जन च्या उ 
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९६६७-9८-१३ 
राइ काजु निकुञ्ज मन्दिर मामे । 

: ` चसन्ते tara सुखे बिराजे ॥ ` ` 
मन्द-मन्द बहे हिम दक्तिण पवन | 
अशोक किंशुके रामा करे :आलिङ्गन It 
केतकी घातकी फुटे चम्पक काञ्चन | 

" कुसुम परागे श्लथ हेल अलिगण ॥ 
waa वेष्टित रामा देखिया अशोक । 

RUA बलेन सइ बड़।लोक ॥ 
सइ सह बलि रामा कोले करे लता । 
स्वरूप बलिया सइ तप केले कोथा ॥ 
आमा हैतें तोमार जनम देखि भाल । 
तोमार ert सखी बन हैल आलों:॥ 
मयूर मयूरी डाके सुमधुर नाद ।.. 
शुनिया खुल्लना रामा भावये विषाद 1. 
.एक फुले मधु पोये ञ्रमर-दम्पति । 

`. सुमधुर गाय गीत रहे एकमति ॥ 
विनय करिया ताय.बलेन खुल्लना | 

` युडिया उभय कर करेन मानना॥ . 

- सेइ श्यामः बन्धुः बिनु बनवासी हनु- - 
हृदये जागिछे सेइ श्यामरूप गुण. 
मधुमास पेयेःतरुगण विकशित : - 
नूतने पल्वे बन अति सुशोभित - 
काञ्चन पत्चाश फुल“नाना जाति यूथी 
चम्पक नागेश्वर आर पुष्प नाना जाति 
नाना जाति पुष्पे बने इया विकशित 
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अमर बुल्लये तथा इइया आनन्दित 
सकल बिरहिगण इइया नम्नवान्‌ 
सन्द सन्द मकरन्द सदा करे पान 
मलय पवन बहे अति सुशीतले 
नाना पुष्पे अलिगण मधुखाय्या डुले 
` देखि सखीगण सब करि अनुमाने : 
एक कथा कहि सखि यदि लय मने 
हेन काले भंग उठि अन्य बने गेल - 
अकस्मात्‌ आसि तथा मेघ उपजिल 
साहा देखि मयूर मयूरी नृत्य करे 
, दुद्दे दुहा प्रेमे माति आपना पासरे 
मयुरेर नृत्य देखि बल गोपीगणे 
विरह बाइल गोपोर कृष्ण पडे मने 
हा कृष्ण हा प्राणनाथ बड़ निदारुण 
WAR कारण मोरा फिरि बनेबन 
आमरा अवला जाति दाहे बिरहिणी 
तोमार बिच्छेदे देहे ना रहे पराणी 
सेघेर बरण देखि are? गोपीगण 
ag मेलि ना देखिय कालिया - वरण 
“राधा, भौर कृष्ण वसन्त काल में प्रेम-रस में विभोर हो निकुञ्ज के 
बोच विराजमान हें । मन्द-मन्द शीतल दक्षिण पवन बह रहा है। 
अशोक एवं पलास के फूलों को नारी प्यार से सूँघती हैं । केतकी, घातकी, . 
एवं स्वर्ण चम्पक खिले हैं । फूलों के पराग से अमर गण सुग्ध होगये । 
अशोक को लताजडित देख grat वोलो--सखो ! तुम भाग्य- 
शालिनी हो!” 'सखो,” 'सखो', कह उसने लतां को गोद में उठा लिया । 
अयि सखी ! कहो, तुमने इतना तप कहाँ किया १ सुरे तुम्हारा जन्म 
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अधिक सार्थक है । तुम्हारे सुहाग से वन प्रफुल्लित. दै । मयूर-मयूरी 
सधुर रव से गाते I सुनकर gear चिन्तित- होगई । एक फूल 
पर असर-दस्पति वैठकर मछु-प्रान कर रहे थे । दोनों एकाग्र हो प्रेम-गान 
याते थे । खुल्लना दोनों हाथ जोइकर विनयपूर्वक कहने लगी-- 
“उसी श्याम-बन्धु के लिए में वनवासिनी हुई हूँ ' हृदय में बही रूप-गुण 
जामत हैँ । सधु-मास (चैत) पा सब ae खिल उठे हैं । नये-नये पत्तों से 
बन अत्यन्त शोभायमान है । काञ्चन, पलाश, नाना प्रकार की जूही, 
चम्पा, नागेश्वर, इत्यादि नाना प्रकार के फूल बन में खिले हें। भोरे 
agt चानन्दित हो सँइराते È । सव विरहीगण वहाँ aa भाव से मन्द- 
सन्द मकरन्द पान करते हैं । अत्यन्त सशीतल मलय पवन बहता हे । 
भोरे पुप्पो पर मधु पान करते फिरते हैं । यह देख सखीगण वसन्त के 
प्रभाव से प्रभावित होती हैं। आपस में कुछ बातचीत भी करतो हैं । इसी 
समय भोरे उड़कर दूसरे बन को चले गये | अचानक वादल घिर आये । 
बादल देख मोर-मोरनी नाचने लगीं | दोनों एक दूसरे के ग्रेम में विभोर 
हो अपने को भूल गये। मोर की नाच को देख गोपीगण वोलीं?---विरह- 
च्यथा बढ़ती जाती है। कृष्ण याद पडते हे । द्वा कृष्ण ! हा । प्राणनाथ !' 
तुम वडे कठोर हो । तुम्हारे हो लिए हम-सब वन-वन भटकती फिरती हैं । 
इम सब अमला हैं | इसीलिए विरहिणी हैं । तुम्हारे Ave से प्राण अय 
देह में नहीं at मेघ का रंग देख गोपोगण रोती हे । आह! अग्र 
कालियावरणं कृष्ण को ate भर नहीं देखेंगी 1? - 


( ७.) 
राइ साजे बाँशी वाजे ना वाँधिल चुल 
कि फरिते डिना करे सव हेल सुल . 
सुङर alag राइ ata केश भार 
पाये बाँधे फुल्देर माला ना करे ब्रिचार 


Mm 


( ४९ 
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~. करेतेःते नूपुर परे, जंघे परे ताइ : `? `` 

रालाते किंकिणी परे करितरे' हार' 

चरणे काजल परे नयने aaar 

हियार उपरे परे. पंकराज-पाता 

श्रवणे करये WE वेशर साजना 

नासार उपर करे वेणीर रचना 

थंशीचदने कहें ais यलिहारि 

श्याम URW बलाइ लये मरि ` 

“चंशो बज रही है| उसकी ध्वनिसुनने में राधाजी इस कदर विभोर 


हैं कि थे अपना फेश तक बाँधना भूल राइ । क्या करते, क्या 


कर डाला। सभी शगार उल्टा हा गया है। कंघी से केश न 
झाडकर, उसे आइने से झाइती हैं। पैर में फूलों की माला 
afadt हैं, कुछ भी नहीं सोचता । नूपुर पैरों में न पहन हाथों में 
पहनती हें और बाजूवन्द जांघ में । कमर की किङ्किणी गले में, और 
TS का हार कमर में । काजल ata में न लगाकर पैरों में लगाता 


ह । महावर ( रंग-विशेप ) पैरों में न लगाकर खों में लगातो हं।' 


ai में बांक न पहनकर, उसे हृद्य से लगाती ह! राधा कानां 4 
बेसर सजाती हैं ओर वेणी पीठ की ओर न बाँध, आगे की थोर 
बाँचदी है । वंशीवदन कहते हैं बलिहारी हे, में तो श्याम के प्रेम को 
बलैया लेकर AS 1”? = 
वंशी-बदन 
( 
मोहन बिजन वने, दूरे येल सखी गणे एकला रहिला धनी राइ 
दुरी आखि GAPS, चरण कमल तले काजु ग्रास पड्न लोटाइ 
ANE जनम सफख Fe मोर ! 
ˆ रोमा हेन गुणनिधि पपे आनि दिल विधि आजुक सुखेर m 
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fear उपरे राखि जुड़ाब तापित आखि चन्दुने-चच्चिंत करि गाय ॥ ` 


ude मिनतो करि राइएर करे धरि gaga पद्‌ पीत बासे । 
'निज्जेने दोंहार सने मिलन निकुअबने मनेमने हासे वंशीदासे ॥ 
“उल मोहक Asia बन में जब सखियाँ दूर चलो गईं और श्री 
“राधाजो अकेली रह गईं तब श्रीकृष्ण अश्रुभरो आँखों से उनके चरणों 
में लोट गये । हे थानन्द-दायिनि ! आज मेरा जन्म सफल होगया। 
तुम्हारे समान गुण-शोला को विधाता ही ने ला दिया है मेरे आज 
“के सुख का अन्त नहं है। qed की किरणों से तुम्हारा चन्द्र-घुख कुम्हला 
गया है । में तुस्दारे पैरों को हुदय से लगा ओर तुम्हारे शरीर को चन्दन 
“से चच्चित कर, अपनो तस्त wie शीतल करूँगा । इतनी विनती कर, 
“राधा का हाथ पकड़, श्रीकृष्ण ने अपने पीताम्बर से उनका पैर पोंछा | 
वंशीदास इस प्रकार दोनों के एकान्त मिलन को देखकर मन ही मन 
:असन्न होते हैं ।'' 
CE) 
बड़ माइ कानुरे पराण पोडे मोर । 
यमुना पुलिन-बने देखियाछि रखालसने खेलारसे हैया डिल भोर 
'बंशीबटेर तल छाया अति सुशीतल ताहाते याइते ना लय मन 


ररविर किरणे चान्द सुखखानि घामिया छिल भोके आसि अरुण 
बरण 


यीत धढ़ा-अंचल घामे तितियाछिल धूलाय धूसर श्याम काया 
सोर मने हेन लय यदि नहे लोक-भय आँचर[फापिया करू छाया 


कि करिब कोथाय जाब ए दुख कहारे कत्र 
ना कहिले मनेर ब्यथा रय 


Mot at ! कन्हैया मुझे रइ-रहकर याद आता है । agarad 
. “वन में मैंने उसे ग्वाल-बालों के साथ खेल में तस्मय देखा था । बंशी-बट 
'के नोचे.ठंढो छाया थी; पर चहाँ जाने को उसे ea ही नहीं । सूर्य्य 
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` की किरणों से चन्द्र-सुख पसीने से तर हो रहा था;-आँखे जाल हो 


गई थीं, पीताम्बर धूप से गरम और - रयाम- शरीर धुल-घूसरित 
होगया था । मेरे मन में तो ऐसा होता है कि यदि लोक-लज्जा 
न होती तो मैं अपना अंचल फेलाकर छाया कर देती । क्या करूँ, कहाँ 
जाऊं, किससे यह दुःख कहूँ और कहे बिना भी तो मन की पीड़ा दूर 
नहीं होती !” 
वंशीदास 
( १० >) 
किरूप देखिनुँ मधुर मूरति पीरिति रसेर सार । 
हेन लये मने ए तिन भुवने तुलना नाहिक आर ॥ 
बडि विनोदिया चूडार टालनि कपाले चन्दन चांद । 
जिनि बिधुबर वदन सुन्दर भुवनमोहन फाँद ॥ 
नव जलधर रसे ढरढर avy चिकसा काला | 
BM भूपण रजत काञ्चन मणि-सुकुतार माला ॥ 
योड़ा सुरु येन कामेर कामान केंबा केल निरमाण । 
तरल नयने तरेछ .चाइनि विषम ङुसुम-बाण ॥ 
"सुन्दर अधरे मधुर सुरली हासिया कथारी कय । 
fa भीम कहे उरुप नागर देखिले पराण रय ॥ 

“Sar रूप देखा ? सुन्दर are! मानो प्रेम-रस का सार हो ! सुरे 
तो ऐसा मालूम होता है कि इन तीनों लोकों में उसको उपमा का दूसरा 
नहीं है। केश-सुकुट की रुकावट और भाल में चन्दन-बिन्दु बड़े ही आनन्द- 
दायक हैं । चाँद से बढ़कर सुन्दर सुख मानो विश्‍व को सुग्ध करने के 


* लिए है । उसका चिकना रयामल अंग, सानो नये जल से : छलछलाता 


SM बादल हो । शरीर में सोने-चांदी के आभूषण हैं । मणि-सुक्ता को 

Mar है । उसको we, जो कामदेव के घनुष के समान हैं, किसने 

अनाई हैं ? रसभरी आँखों को तिरी चितवन कुसुम-सर के समान 
३४ 
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हे । ललित अंघरों से सुन्दर बासुरी लगी हुई है । हँस-हँसकर बात 
करता. 21 द्विज सोम कहते हैं.कि नागर कृष्ण का सुन्दर रूप देखकर 
हृदय शान्त हो जाता है ।” ` 
: fast भीम 
( ११ ) 
मुरलो-शिक्षा 

ag दिनेर साध MF हरि । 

बाजाइते. मोहन-सुरली ॥ 

तुमि we मोर नील साडी । 

तव पोत धड़ा देह परि ॥ 

तुमि लह मोर गज मनि । 

मोरे देह तोमार मालती ॥ 

झापा खापा लह खसाइया । 

मोर देह चूड़ाटि बान्धिया ॥ 

तुमि लह सिन्दूर कपाले । 

तोमार चन्दन देह भाले ॥ . 

तुमि ae कङ्कण केयूरी । 

तोर ताइ वाला देइ परि ॥ 

तुमि लह सोर आभरण | 

मोरे देइ तोमारि भूषण ॥ 

सुन मोर एइ निबेदन । 

शुनि हरपित बृन्दावन! . ` | 
“हरि ! बहुत दिनों से मोइन-सुरली बजाने की मेरी लालसा है | ` 

तुम मेरी नील-साडी लो और सुरे अपना पीताम्बर दे दो, में पहन । 
तुम मेरी गज-सुक्तामाल लो, और अपनी मालतो-माल सुरे दो । मेरे 


इस फैले हुए खोपे का तुम उतार लो और सुरे चूडा बाँध दो। सिन्दूर”बिन्दु 
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मेरे मस्तक में चन्दन खगा दो । तुम मेरा कंकण 


पढ्न लो और सुरे अपना ताइ और atar पहना दो । मेरे गहने: तुम 
लेः जो आर अयना थामूपण सुके दे दो। हे इरि, मेरी यहो बिनदी 
है, इसे ध्यान से सुनो ! बृन्दावनदास इसे सुनकर इपित होते हे 17? 


| 
अपने कपाल में लगा 


“घोर वर्षा होर 


दृन्दावनदास 
( १२ ) : ; 
सर झर वरिपे सघन जलधार 
दृशदिश aag भेल अँधियार 
ए सखि किये करब परकार 
अब यजु वार यें हरि-अभिसार 
अन्तरे श्याम चन्द्र परकाश 
मनहि मनोभव लये निजपाश 
केछने संकेत aaa कान 
GRE जर जर अथिर पराण 
MART दामिनी दहन समाज 
झन्‌ झन्‌ शबद कुलिश झन्‌ WAT 
घर माह रहत रहइ ना पार - 
कि करव इ सब विधिनि विथार 
चढव भनोरथ सारथि काम 
afta मिलायब नागर ठाम 
सन AR साखी देत पुनुवार 
कह कवि शेखर कर अभिसार 
ही है । दशों दिशाओं में अन्धकार है। अयि सखी, 


क्या उपाय करूँ ( प्रकृति-विपरीत देख, सखो अभिसार छोड़ देने को 
कहती है; पर नायिका इसके स्वीकार नहीं करती, वह कहती हैे--) 
सुभे इष्ण के पास अभिसार करने से मत रोको | हृदय तो कृष्णचन्द से 
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आलोकित है, अर्थात्‌ हृदय में कृष्ण के. प्रति मेरी आसक्ति अत्यन्त ` 


स्वच्छ है | मनोभव सारे मेरे साथ ही हैं (भूले नहीं हैं), श्याम के 
संकेत को क्योंकर भूल सकू गी? स्मरण करने ही से तो मेरा प्राण व्या- 
कुल हो उठता है ! बिजली अग्नि के समान चमकती है । बजू झन्‌ झन्‌ 
कठोर शब्द करता है । घर में भी तो मैं नहीं रह सकती ! क्या करूंगी, 
इतने विश्व फैले हैं, लेकिन हाँ, यद्यपि शारीरिक मिलाप नहीं दो सकता; 
पर मानसिक मिलाप तो दो सकता है । मेरी अभिलापायं मेरे रथ का 
काम करेंगी, काम मेरा सारथी होगा | बस, मैं तुरत नागर के पास 
पहुँच जाऊँगी | कविशेखर कहते हैं, मेरा मन कह रहा है, तुम फिर भी 
अभिसार करो ।? _ 
( १३ ) 


गगने अब घन मेह दारुण सघन दामिनी MATTE! 

कुलिश-पातन शबद VA पवन खरतर वेगे चलइ ॥ 

सजनि आज़ दुरदिन भेल । 

कन्त इमरि नितान्त अगुसरि संकेत gale गेल ॥ 

तरल जलधर ARS झर सर गरजे घन घनघोर | 

श्याम नागर एकते BFA पन्थ हेरइ मार ॥ 

सुमरि ay og अबश भेल जनि अथिर थर थर काँप । 

इ मकु गुरुजन-नयन दारुण घोर तिमिरहि झेप ॥ 

afta चल अब किये विचारह जीवन मु NTAN | 

कवि शेखर बचने अभिसार किये से बिधिन विपार ॥ 

“आकाश में घने मेघ छाये हैं, बिजली रह-रहकर ज्ञोर से चमक उठती 

है, झन्‌झन्‌ शब्द करके बन्न गिरते हैं, हवा बड़े ज़ोर से चल रही है । हे 
सखी ! आज का दिन तो बड़ा भयावना हो रहा है । मेरे प्राण-बढलभ 
बहुत पहले ही मुझे संकेत कर SH में गये हैं ! पानी वाले मेघ 
aU कर बरस रहे हैं-गरज रहे हें । आह, नागर र्याम किंस 
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प्रकार अकेले मेरी राह देखते होंगे ! स्मरण करते ही मेरे अंग थर-थर 
कापने लगते हैं। ge तो इन गुरुजनों के तोइण नयनों से अपने 
को बचाकर घोर अंधकार में टटोल-र्टोलकर बेठिकाने जाना 
होगा | हे मन! चलो, अब क्या विचारते हो ? जीवन में अञ्रसर 
होओ । कवि शेखर कहते हैं, अभिसार करो, ये सब fin कुछ 
नहीं हैं ।? - 
( $७) 

चिरणी करे धरि केश वेश करि सींथाये देह सिन्दूर 

नाना वेश करि बसन परायड पाय धरि पराये TIT 

ag पियागुण कहने ना याय ! 

दरिद्र येन तिलेक at छाइइ रभसे रजनी गोड़ाय 

सो मोर श्रम-जल आचरे मोछुद देइ बसनक बाय 

चुबुक करे धरि gua निरखइ सुखभरि ताम्बूल खाउयाय 

वृन्दावन भरि रसेर बादर दिन रजनी नाहि जान 

_ कृपण-घन-सम fide ना छोडइ कविशेखर परमाण 

“हाथ में कंघी ले, केशों को सजाकर, माँग में सिंदूर दे देते । कपड़े 
चदल्‌-बद्लकर, साज बना, सुरे पहनाते । पैर पकइकर पांयजेब्र पहनाते | 
सखी, प्रियतम के गुण कहे नहीं जा सकते | दरिद्र जिस प्रकार घन को 
नहीं Bear, उसो प्रकार रात में gaa पलभर के लिए अलग 
नहीं होते । जब मैं पसीने से तरबतर हो जाती हूँ तब वे अपने कपडे 
के छोर से मेरा पसीना पोंछकर फिर - कपडे से पंखा करते हैं। वे. 
मेरा चिडुक पकइकर मुझे बहुत देर तक एकटक देखते रहते हें। 
वृन्दावन में सदा रस का बादल छाया रहता है । रात और 
दिन कब हुआ, कुछ पता नहीं चलता | कविशेखर कहते हैं, कपण जिस 
प्रकार धन नहीं छोइता, उसी प्रकार सुरे वे vane के faq भी 
नहीं छोड़ते |” 
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(११ ) 

` सइ पोरिति पिया से जाने ` 
ये देखि ये शुनि चिते अनुमानि निछनि दिये पराणे 
मो यदि सिनान आगिला घारे पिछला घारे से नाय 
मोर अंगेर wa परश लागिया वाहु पसारिया रय 
बसने बसन लारिवे लागिया gag रजके देय 
मोर नामेर आधर आखर पाइले हरिष हइया खेय 
छायाय छायाय लागिबे लागिया फिरये कतेक पाके 
आमार अङ्गेर बातास ये दिगे से सुख से दिगे पाके 
सानेर आकुति बेकत करिते कतन सं थान जाने 
पादेर सेवक रायशेखर fig ge अनुमाने 


“प्रियतम उसो प्रेम को. जानता है, जिसे देख, ga थोर हृद्य 
सें अनुभवकर प्राण निछावर किया जाता है.। यदि मैं सामनेवाले घाट 
पर स्नान करूँ तो वह पोछेवाले घाट पर स्नोन करता है । मेरे शरीर से 
लगा हुआ जल स्पशं करने के लिए वह बाह फैलाये रहता है । कपड़े से 
कपड़े लगेंगे, यह जानकर एक ही धोबो को कपड़े देता हे । मेरे नाम के 
आधा अक्षर (रा, या धा) को पाते हो बड़े हष से कडा करता है । जिससे 

` उसकी छाया और मेरी छाया टकराये, यह सोचकर वह मेरे पीछे-पोछे 
. फितने ही चक्कर लगाया करता है। मेरे शरीर को इवा जिधर जाती है 
ag उधर ही मुँह किये रहता है। अपने हृदय को व्याकुलता कम 
करने के लिये वह कितना उपाय करता ÀI पद-सेवक रायशेखर 
अनुमान कर कुद-कुछ समकते हैं 1” ` i 
रायशेखर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2 । अलिराजा गुरु-भक्ति के हेतु वणन करते हैं ।” 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( xk ) 


मुसलमान पद्कतांगण 
( १६ ) 
बनमाली श्याम तोमार मुरली जग प्राण ॥ प्रष्॥ 
शुनि सुरलीर ध्वनि भ्रम याय देवमुनि । 
त्रिभुवन हय जरजर 
कुलवती यत नारि, गृहवास दिल छाडि 
शुनिया दारुण वंशो स्वर 
जाति धम्म कुल नीति, तेजि बन्छु सच पति 
` नित्य शुने सुरलीर गीत 
वंशी हेन शक्ति घरे तनु राखि प्राणीहरे 
वंशी मूले जगतेर चित 
` ये? शोने तोमार वंशी . से बड़ देबेर अंशो 
प्रचारि कहिते वसि भय 
qta किबा साध बंशी मोर प्राणनाथ 
गुरु पदे अलिराजा कय 
“हे बनमाली श्याम, तुम्हारी सुरली जगत का प्राण हे | सुरली की 
वनि सुनकर देव, सुनि सब अपने को भूल जाते हैं । तोनों लोक व्याकुल 
'हो उठता है । जितनी कुलवती खियाँ थीं, सबने इस घोर वंशी-नाद को ” 
:सुन, घर में रहना छोड दिया है । वे जाति-धर्म, कुल-नोति, भाई, पति 
इत्यादि सबको छोड़कर प्रतिदिन सुरली को गीत सुनती हैं। वंशो में 
तो ऐसी शक्ति है कि वह शरीर को. ज्यों का त्यों छोड़कर प्राण हो 
निकाल लेती है । वंशी में ही संसार का मन बसता है। जो तुम्हारी बंशी 
सनता है, निश्चय ही उसमें देव अंश अधिक है । अधिक कहने में डर 
लगता हे । वंशी मेरा प्राणनाथ है। सुरे घर में रहना कठिन होगया 


अलिराजा 
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( १७ ) 


बीशी बाजान जानो ना । 

असमय AAA वाशी पराण माने ना ॥ 

यखन आमि वैसा थाकि गुरुजनार काडे । 

तुमि नाम ager वाजाओ बाशी आर आमि मइरि लाजे ॥' 
ओपार esa बाजाओ aria एपार हइते शनि । 

आर अभागिया नारी हाम हे सातार नाहि जानि ॥ 

ये झाड़ेर वौशेर बाशी से फाडर लागे Hear । 

जड़े मूले INRA यमुनाय भासाओ ॥ 

चाद काजि बले बशी शुन झुरे मरि । 

जीमु ना जोसु ना आमि ना देखिले हरि ॥ 

“तुम बासुरी .बजाना नहीं जानते.! मौके वे मौके हर घड़ी बजाते 
रहते हो । बाँसुरी सुनकर मेरा जी उकताने लगता है। जब F 
गुरुजनों के पास बैठी रहती हूँ, तो तुम मेरा नाम _ लेकर बासुरी: 
यजाते हो । उस समय मैं. तो लाज के मारे अधमरी-सी हो जाती हूँ । 
तुम यसुना के उस पार से बजाते-और मैं इसी पार से सुनती हूँ । ऐसी 
अभागी हूँ कि तैरना भी नहीं जानती । जिस काइ के बाँस की यह 
यासुर बनी.है, उसे जइ-मूल से उखाइकर यमुना में Har दो । ate 
काजि (कवि) कहता है कि Hat सुनकर तो मैं बेसघ-सा हो रहा हूँ । 
हरिदर्शेन के बिना मैं नहीं जो सकता,- नहीं जी सकता ।” 

| चाँद कार्जि 


(. १८ ) Pa 
गोष्ट्लीला ` 

धेनु संगे गोठे रंगे. 

खेलत राम सुन्दर श्याम 

पाँचनि कौचनि चेत्र वेण 
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सुरली आलापि गानरि 
प्रियदाम, श्रीदाम सुदाय मेलि 
तरणितनया तीरे केलि 
घवलि श्याङ्गलि आउवि आडबि 
SER चलन कानरि 
बयस किशोर मोहन भाँति 
बदन इन्दु जलद काँति 
चारु--चन्द्रि मुज्ञाहार 
aga मदन भानरि 
अगम निगम AR 
लीला चे करन गोठ विहार 
नासीर मसुद करत आश 
चरणे शरण दानरि 
‘Hat के साथ आनन्द में मग्न, सुन्दर श्याम मैदान में खेलते 
हैं। सुन्दर कछनी काछे वास की बासरी में आलाप कर रहे हैं। 
प्रियदाम, श्रीदाम, सदाम आदि सखाओं के साथ यमुना-तीर पर खेल रहे 
| । “धौली आ आ ! सौरी आ था !” कह, श्याम गौओं को बुलाते. 
| हुए ठुमुक-ठुमुककर चलते हैं | सन्दर, मोहक किशोर वयस है, मेघवण 
सुखचंद है । सन्दर it का हार पहने हुए हैं | मुखमण्डल में तो मदन 
सूय्य की आभा हे। अगम निगम वेदों के सार फे हो अनुकूल लीला 
करते हैं । नसीर ममुद चरणों में आश्रय पाने के प्राथी हैं ।” 


नसीर समुद्‌ 
( १९ ) 


एक दिन हबे यदि अवश्य मरण 
केन एत आशा तबे एत इन्द कि कारण ॥, 
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एइ ये माज्जित देह, यारे एत कर स्नेह, 
घूलि-सार हवे तार मस्तक चरण ॥ 

यत्ने TUS खान, रहे युग परिमाण, 
किन्तु यत्ने देह-नाश ना हय वारण ॥ 
अतएव आदि अन्त, आपनार सदा चिन्त, 
दया कर जीवे लव AAT शरण ॥ 

“जब एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, तव इतनी आशा क्यों ? इतना 
"द्वन्द्व किस कारण ? यही सुन्दर और स्वस्थ शरीर, जिसे इतना प्यार 
“करते हो, सर से लेकर पैर तक सब धूल में मिल जायगा | तृण और काष्ठ - 
हिफ्राजत से बहुत दिन तक रखे जा सकते हैं; किन्तु यत्न से भी देह का 
नाश नहीं रुक सकता | अतएव सदा अपना ्ादि-अन्त सोचो, sat 
“पर दया करो, और सस्य की शरण लो ।” 


कत आर सुखे Ba देखिब दपणे | 

ए सुखेर परिणाम वारेक ना भाव मने ॥ 
श्याम केश श्वेत इबे, क्रमे सब दन्त यावे, 
पलित कपोल कण्ठ इथे किछु दिने ॥ 

लोल चम्मं कदाकार, कफ कास दुनिंबार, 
इस्त-पद्‌-शिरः-कम्प आन्ति क्षणे कणे ॥ 
अतएव त्यज गव्बे, अनित्य मानिबे सब्बं, 
दया जीवे नञ्रभावे भाबो सस्य निरञ्जने ॥ 


“aga में कितने सुख से सुख देखते हो; इस सुख का परिणाम 
एक बार तो मन हो मन सोचो | काले बाल सफ़ेद होंगे | धीरे-धीरे दाँत 
सब गिर जायेगे ओर कुछ दिन में कण्ठ और कपोल पल्चित हो जायेगे | 
समस्त शरीर ढीला-ढाला और विकृत हो जायगा | कफ और खाँसी तङ्ग 
"करेगी | हाथ और सर BITS GTA | स्मरण-शक्ति जाती रहेगी । अतः 
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करो । नन्न भाव से सत्य निरञ्जन का अजो 1” 
९ २०:.) 

मन यारे नाहि पाय नयने केमने पावे । 
ये अतीत-युणत्रय, इन्द्रिय-विपय नय, 
रुपेर प्रसङ्ग ताय केमने संभवे ॥ 
इच्छामाञ्े करे ये विश्वेर प्रकाश, 
इच्छामात्रे राखे इच्छामात्रे करे नाश, 
सेइ सत्य सेइ मित्र नितान्त जानिबे । 

“जिसे मन नहों पा सकता, उसे ute कैसे पार्येगी। जो aay 
गुणों से अतीत है, इन्द्रियों का विषय नहीं है, उसमें रूप का प्रसङ्ग कैसे 
सम्भव है १ जिसने इच्छामात्र से विश्व में प्रकाश किया, जो उसको रक्षा 
और विनाश करता है, केवल उसीको सत्य और अपना मित्र समझो ।” 


| पुव गवं छोड़ो और सव कुछ अनित्य समझकर तुम - जीचों पर दया 
राजा राममोाहनराय 
GRD 
खेमटा 
प्रयोजन थार नाइक फूले । 
तोरे हेरे अङ्ग ज्वले । 
माने माने या मालिनी । 
; अपमान इवि शेषकाले ॥ 
शिवपूजा सांग होलो | 
एखन कि तोर घूम भाँगिलो ॥ 
रङ्ग भङ्ग जानिस्‌ सालो | 
- एक रकमे चिरकाल कारालो ॥ 
“अब फूल को जुरूरत नहीं । तुम्हें देखकर गुस्सा आता है । ऐ 
सलिन ! अच्छा है, अभी यहाँ से इट जा। नहीं तो फ़िर अपमानित 
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होना पड़ेगा । क्या जब शिव-पूजा समाप्त हुई, तब तुम्हारी नींद eat £ | 
रङ्ग में अङ्ग करना अच्छा जानती हो । सदा एक ही तरह तुमने अपनेः 
दिन बिताये |” ( २२ 2) 
कव्वाला 

दुष्टहासि सिष्ठभापी अविश्वासी नारी । 

सोहागेर सामग्री a2 विच्छेदेर काटारी ॥ 

नारीर चक्र बुझा झार, व्यक्त आछे त्रिसंसार | 

नारीर पदतले पडे आछेन त्रिपुरारी-- 

मान भाँगिलेन भगवान्‌ नारीर पाय घरि ॥ 

नारीर जन्ये कीचक मःल, रावण निवेश ह'ल, 

आमि कि ghar बोला नारीर छुल-त्रातुरी ॥ 

“दुष्ट हंसीवाली और मधुर-भापिनी खो अविश्वासिनी होती है ॥ 
Ararat की सामग्री होते हुए भी वह विच्छेद की कटारो है । तीनों लोकः 
में विदित है कि खो का चक्र समझना कठिन है । त्रिपुरारो खी के पैरों 
पड़े हें । खो का पेर पकड 'कर भगवान्‌ ने उसके मनाया है खरी के 
लिये ही कीचक मरा और रावण का सत्यानाश होगया । भला बताओ;, 
मैं कैसे स्त्रियों के छुल-कपट को समर सकूँगा ।” 

( २३ ). 


आडा 
सान aa ओ मानिनि, यामिनी stat आगत t 
अनुगत जन-प्रति बंचना करिबे कत ॥ 
चेये देख विनोदिनि, अस्तगत दिनमणि, 
सुधां आसि आपनि, गगनेते aga । 
आरो देख चन्द्राननि, चाँदे मत्त चकोरिणी, 
ताते कोकिलेर ध्वनि, 
शुनिये इइ प्राणे इत ॥ 


‘TER 22 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( ९४१ ) 


“हे मानिनो, रात्रि हुई, अब तो मान छोडो । मैं तुम्हारा 
अनुगत हू , भक्त हूँ । मेरे साथ इतनी चालाकी क्यों ? हे विनोदिनि ! 
देखे, सूर्यास्त होगया। चन्द्रमा आकाश में निकल. आया। हे 
चन्द्रमुखी ! यह भो देखो कि चन्द्रमा को देखकर चकोरी प्रेम 
विभोर है। कोकिल का कलरव सुनकर प्राण आहत हो रहा है।” 

( २४ ) 
खेमटा 
एमन साध्य AS कार I ; 
सागर छुंचे मणिक एने हाते देय तोमार ॥ 
अजाररेर निद्रा येमन, 
तोमार तेमनि पणापण, 
अपार नदी सांतारे येन हृते चाव पार 

“ऐसा पराक्रमशाली पुरुष कौन है, जो समुद्र उलीचकर मणि- 
‘Wat को तुम्हारे लिये ला दे ? अजगर की निद्रा जैसा ही तुम्हारा प्रण हे 
"र| असीम नदी में तेरकर पार होना चाहते हो ।” 

गोपांलउड़े (उड़ोसावासो) 
हिन्दू-सुसलमान 
( २९ ) 

एक बापेर दुइ बेटा ताजा मरा केह नाय 
सकलेरि एक रक्त एक घरे आश्रय ॥ 
एक मागेर दुध खैये एक द्रियाय याय 
कारो गाये शालेर कोत्ता, कारो गाये छिट्‌ । 

दुइ भाइरे देखते फिट । 
केवल जवानिते छोटो बडो-बाबा-वाचाल VAT याय । 
केवो बोले दुर्गा-इरि, केवो बोले विशमोर्ला आखेरि, 
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पानि खेते याय एक दरियाय | 
माला पैते एकजन धरे, केह वा Gua कोरे 
तवे भाइ-भाइते मारा मारि करे? 

याच्छिस्‌ केन सब गोल्लाय 


“एक पिता के दो पुत्र हैं । दोनों समान हैं । सब का रक्त एक हे, 
एक ही घर में रहते हैं, एक ही माँ का. दूध पोते हें एक हो नदी में 
स्नान करते हैं । काई कीमती रेशम, ता कोई मामूली कपड़े का कुर्ता 
पहनता हे । दोनों भाई देखने में सुन्दर हैं । केवल जवानी में ही छोटा- 
बढ़ा गूगा ओर वाचाल पहचाना जाता है । कोई दुर्गा, कोई हरि और. 
कोई बिस्मिल्ला कहता है; पर सव एक हो नदी का पानो पोते हैं । एक. 
माला धारण करता है, तो दूसरा gaa करता हे । फिर भाई, आपस 
में कड़-फगढ़कर वरबोद क्यों हो रहे हो 2” 


पागला कानाइ 
विविध प्राचीन अज्ञात 
( २६ ) 


ag तोमाय करबो राजा बसे तरुतले | 

चोखेर जले घुये-या मुछाब आँचले । 

बंनफुलेर माला WA देबो तोर गले ॥ 

सिंहासने बसाइते, दिव एइ हृदय पेते ।: 

पीरिति परम मधु fea तोरे खेते; 

विच्छेदेर बेंधे एने फेलबो पायेर तले । 

मालच आर पुष्प एसे Ged केवार डाले । 
. “भाई, तुम्हें वृत के नीचे बैठाकर राजा बनाऊं गा । पैर आँसुओों से 
सोकर अञ्जल ITS A | बन-पुष्पो की माला गूँथकर तुम्हारे गले में 
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पहनाऊ गा । सिंहासन के बदले. हृदय का आसन Er दूंगा । बिच्छेद 
को ATT कर पेरो के नीचे डाल दूँगा। अर्थात्‌ विच्छेद तुम्हारा दास वन 
जायगा ओर सूखी डालो में मालती तथा अन्यान्य प्रकार के फूल 
खिलेंगे |” 
( २७ ) 
आमाय पागल केरा 
` गेल्वारे माणनाथ, 
MAT अनाथ केरा गेला । ` 
कोन ना जेलेर माष खेये रे 
तारे ना दिछिलाम कड़ि। 
सेइ ना पाये हद्दलाम आमि 
अल्प वयसे राँड़ ॥ 
कार येन भरा Tar 
आमि दियाछिलाम हात | 
सेइ पापेते छेड बुझि 
गेल प्राणनाथ ॥ 
. कार येन माथार सिन्दूर 
दिछिलाम सुछिये । 
सेइ ना पाये प्राणनाथ 
रियाछे दाड्यि। 


“(प्राणनाथ सुरे पागल बना गये, अनाथ बना गये | किस केवट को. 
मछलो लेकर मैं ने दाम नहीं दिया था , जिस पाप से में छोटो अवस्था ' 
में विधवा होगई ? किसके भरे खेत में में ने हाथ डाला था, - जिस 
पाप से प्राणनाथ [चले गये ? किसकी माँग का सिन्दूर में ने मिटाया 
थां, जिस पाप के कारण प्राणनाथ सुरे छोड़ गये १” 
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(२८) 
Zara मनेर विरागे अलि 
तोर्थ वासे याय afar 
नाना फूलेर सङ्ग देखा बने । 
चलिल पद्मिनोर स्वामो 
येन शुकदेब गोस्वामी 
डाकिले कथा कन ना. कार्‌ सुने ॥ 
एक दिन एक स्थले 
भृङ्गो देखि शिमुले बोले 
ओहे भङ्ग विरहिनी आमि । 
अलि किछु बलि दुःखे 
यदि आमाय कर रचे 
BAT पचे acatada तुमि 
पिता माता शत्रु हये 
विशिष्ट बर देखे बिये 
ना दिये Fas झोये जले । 


“यहां मनके विराग से भौंरा बन में नाना फूलों के साथ 
fiat हुए तोथेचास को जाता है । पिनो का पति चल्ला । 
“गोस्वामी शकदेवजी की तरह Bata पर भो नहीं बोलता | एक दिन एक 
“स्थान पर भोरे को देखकर शेफालिका ने कहा--“हे भोरे, में विरहिणी. 
हूँ । में अपनी दुख-गाथा तुमसे कहना चाहतो हुँ ।. यदि तुम मुझे 
कष्ट से बचाओ तो मेरे कुल के प्रति बएलालसेन हो । पिता-माता 
“मेर दुश्मन हैं; क्योंकि उन्होंने मेरे लिये अच्छा वर नहीं Fer ।” 


- दोशरथि राय 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| र ( x ) 


कागे ठुकरे मारे धाय 

सनस्तापे सदा अङ्ग ज्वले । . 
बलब कारे BA केटा 
अभिमाने शिउर ater 

कम्प ज्वरे एकञ्चरी हलो । 
सुजन बिना सुधा खण्ड 
सूले A लण्ड भरड 

सेवे भेबे पेरे जन्माय तुलो ॥ 
भूतेर वेगार खेटे खेटे 
शेष कालेते मरि फेटे 

सुख देखानो भार हयेछे लाजे ॥ 
भेवे भेवे ओहे भृङ्ग 
am A अङ्ग 


| 
काके बलिब हाय हाय 
fet रयेछि बोनेर मामे । 


` “हाय ! में किससे कहूँ, शरीर में कौए ठोकर लगाते हैं और 
'सनस्ताप से शरीर सदा जला करता हे । किससे कहूँ, कौन सुनेगा ? 
अभिमान से शरीर काँपता है और छुखार चढ़ आया | सज्जन पुरुष नहीं 
हैं, इसलिये सुधा-पात्र लुढ़का दिया गया है। बस, इसी चिन्ता में 


कलेजा सूख रहा है । दूसरों को बेगार करते-करते जी उकता रहा है । 
'लाज से He भी दिखा नहीं सकती । हे भोरे, सोचते-साचते शरीर 


tw होगया और बन में पड़ा हूँ ।” दाशरथि राय 
(२३ ) 
शैल सन्ध्या 


घनाय पुञ्जित मेघ आजि एइ सन्ध्या-अन्धकारे 
मत्त वायु ग्रहहारा के दे के दे आसे मम हारे 
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झाघाति' फिरिया याय । वने वने पाताय पातायः 
am mga बीणा मम्मेरिया हृदय माताय 
BSA वेदना भरे | आकाशेर पाने आँखि सेलि” 
देखि gg इष्णमेघ स्तरे स्तरे उउेछे उछुलि,? 
gag विवर्णं दिवा शेप रक्त-कनक-किरणे 
प्रान्तदेश उजलिया तुलियाछे पाण्डुर वरणे ।' 
दले दल झरापाता पथे पथे उडे चले आजि 
चसन्ते हेमन्त आसि आपनार अश्नु -भरा साजि. 
चहिवारे चाहे येन । आजि एइ सन्ध्यार आँधारे 
दूर शैलपाने चाहि हृदय आलो डि” ` वारे वारे 
कत दूर स्मृतिसाध, कत अद्ध -विस्म्वत स्त्रपन. 
अलस निदाघ दिने तन्द्राभरा wat मतन-- 
लागिछे नयने मम! एइ मम आकुल हृद्य 
देहेर बाँधने बाँधा, चाहे सदा करिवारे जय 
निखिल ुवनखानि | यतवूर देखि मेलि थाँखि, 
हृदय छुड़ाये येते चाहे | पथे पथे थाकि? थाकि'” 
येइ ग्रहहारा भक्षा चले याय निरुद्देश पाने: 
साध जारे तारि साथे चले याइ लक्ष्यहारा प्राणे 
सुवनेर सीमा छाडि ।' तारि मत पथे पथे याइ 
अविष्यत्‌ चिन्ताहारा आपनारे भुवने छुडाइ l 
आजि एइ अन्धकारे वसि? चसि? हुदये आसार 
आरो कत दिवास्वप्न--कत साध आ वारे वार 
युञ्ञरिया सुदु सुरे । वसे’ आछि ङसुसेर मारे, 
फुटेछे MAT आपनार अपरूप साजे, ` 
सुधागन्ध छडाइया हृदयेर अति ag आसि" 
घरेछे तुलिया-तार हासिखानि येन भालळवासि!!. - 
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गन्ध. तार चित्ते मम रचितेछे एकि स्वप्व-भाया . 2 
fag ढालिया प्राणे कत गान, कत आंलो छाया 1 
मने हय तार सने फुल ह'ये फुटे रइ बने 

तारि मत ढेले दिइ बसन्तेर दक्षिण पचने 
शोभा-गन्ध मधुराशि । तारि मत अमरेर काडे 
ढालि दिव आपनारे, चित्ते मम आसि यतरे याचे 
WAR हृदय-मधु । कुसुम-हृदये राखि ताइ. 

केशे, शिरे सारा देहे ताइ आजि कुसुम छुडाइ । 
यदि तार परशने हिया मम विकशिया उडे, 
यदितार यांदुस्पर्शे आमार बन्धन-पाश a! 

साध जागे अलि इये याइ तार हृदयेर मारे । 
हृदय भरिया शुनि तार प्राणे येइ सुर वाजे 

गन्धे भरा दिवानिशि ! दलगुलि पड़े तार झरे 
कठिन भूतले यवे, साध जागे आमार अन्तरे 

तारि मत झरे याइ, आपनारे करें: दिइ शेप 
गन्ध-माधुरीर माझे हये याइ चिर-निरुद्देश । 


“आज इस सन्ध्या के अन्धकार में आसमान बादलों से छा गया है । 
ग्रहहदीन उन्मत्त वायु रोता हुआ मेरे द्वार में टक्का लगाकर लौट जातां, 
बनों में, पत्तों में आकुल वीणा बजाकर गुनगुनाता हुआ वायु हृद्य का 
दिलाता और थाकुल वेदना भर देता है । आँखें उठाकर देखती हूँ तो 
आकाश केवल काले बादलों से छा गया है। सुनहलो खान अन्तिम 
किरणों से gat और विवर्ण दिवस ने मान्तदेश को neni से 
sara कर दिया हे । जमान पर पड़े हुए सूखे पत्ते उड़ रहे हे, मानो 
बसन्त में ही हेमन्त प्रकृति को सल्ला रहा है। आज इस साँझ के अन्ध- 
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कोर में, दूर शैल को ओर ताकती हूँ तो बार-बार हृदय को adfa 
कर इन आलसी गर्मी के दिनों में तन्द्रापूर्ण गन्ध की तरह कितनी दूर 
की स्मृतियाँ, इच्छाप और कितने अधंभविस्ट्त स्वप्न मेरी आँखों में 
आते हैं। यह मेरा आकुल हुद॒य, देह के बन्धन में बँधा है; सवदा अनन्त 
विश्व को जय करना चाहता है । जहाँ तक आँखों की पहुँच है हृदय भी 
उतना ही विस्तृत होना चाहता है । रास्ते में रकता हुआ फन्झावायु के 
गृहहीन होकर निरुद्देश की ओर जाते देखकर इच्छा होती है, Tat 
की सीमा छोड़ उसी के साथ लक्य-हीन होकर में भो चल दूँ उसी . 
को तरह मैं भो रास्ते में चलू और अविष्यत्‌ को चिन्ता से सुक्त हो 
अपने का एथ्वी पर बिखरा दूँ” । आज इस अन्धकार में मेरे हृदय में 
आर भो कितने 'दिवा-स्वप्न आते हैं, कितनी अभिलापायें- वार-बार सदुः 
स्वर में गूंज उठती हैं । फूलों के बीच बैठा हूँ, गुलाव-बाला आपने AT- 
रूप साज में खिली हुई है । हृदय के बहुत समीप आकर सुगन्ध बिख- 
राती हुईं, मानो प्यार से हँस रही है । उसका सौरभ मेरे चित्त में यह 
कैसी स्वप्न-माया रच रहा है; मेरे प्राणा में कितने गाने कितनी ज्योति 
और कितनी शीतलता पहुँचाता है। हृदय चाहता है, उसी के साथ खिल- 
कर बन में फूल बनकर रहूँ; उसीको तरह बसन्त ऋतु की दक्षिणी वायु 
में अपना सौरभ बिखरा दूं । जब भौंरा मेरे पास मधुदान के लिए आये 
तब सैं भी उसे फूल की तरह मधुदान करूँ, छुसुम-हृदय में उसे बन्द कर 
रखूँ; इसीलिए आज समस्त शरीर फूलों से ढक रही हूँ। शायद उसके 
स्पर्श से हृदय विकसित हो औरं उसके जादू के स्पशं से मेरा बन्धन-पाश 
टूट जावे। इच्छा होतो है, अमर वनकर उसके हृदय में प्रवेश कऊ | 
जो सुमधुर सुर बजा करता है उसे जी भर कर सुन्‌ । उसकी पपडिया 
सुखकर प्रथ्वो को जब अपनी कडी शय्या बना ले तब में भी अपना' 
परिणाम वैसा ही चाहता हूँ । अपने के सौरभ-माधुरी में विज्ञीब कर 
दू-चिरकाल के लिए लापता हो जाऊ ।! हुसायुन कबीर 
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विरहिणी 
रौद्रदीस दिगन्तेर मेघच्छबि ater सोमाशेषे 
आन्तर MAT येथा आकाशेर ओष्ठ हासि मेशे 
निबिड आग्रह भरे । ओरि पाने A चेये आज 
भावि मने कत की ये । शिथिल उदास मम्मे माफ 
अन्यमना चिन्ताराशि भेसे चले छन्दो-वन्धडीन, 
शरत्‌ मेघेर सम शोणं शुञ्र । आजि wafera 
सुन्दर शोतेर ta सुमिष्ट माधुय्य सुधारस 
क्रिया पडिछे येन । चित्ते लागे विरह परश 
वेदना भारावनत, कार लागि नाहि ताही जानि, - 
काँदिछे मम्मेर तारे भाषाहारा अकथित बाणी | 
अकारण घन दुःखे ओष्ठाघर MS BI केपे 
श्रावण मेघेर सम वेदना नामिछे प्राश व्येपे । 
जोवन दुयारे आसि ये अतिथि अतीत प्रभाते 
अश्रु परिग्लान सुखे फिरेछे इताशे शन्यहाते 
से दुःखकातर RR से सुखेर मौन व्यथा रेखा 
आमार Asia क्षणे निःसंग मनेर पटे लेखा । 
Aga ए प्राणे आज बारे बारे जेगे ओठे ताइ 
. तारि आँखि, स्टति यार निःशेषे ghee चाह । 

“सूर्य को किरणों से उद्भासित दिगन्त की मेघाङ्कित शेष सोमा पर 
जहाँ निविड megi हँसते हुये आकाश के होंठ आन्तर के अधर से 
मिलते हैं, उस ओर देखकर आज मन में क्या-क्या साच रही हू । 
शिथिल उदास मन में शरतकालीन मेघ को तरह शीण और शञ्ज | 
उदासीनता, चिन्ताय धूप में बेरोकटोक बहती चली जा रही हैं। आज 
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अम्लान सन्दर शीत के रौद्र में माधुर्यं का सधा रस मानो टपक रहा 
` हे । वेदनायुक्त चित्त में विंरद का स्पर्श मालूम दोता है । किसके लिये 
यह नहीं जांनती | उसकी भाषाहीन अ्रकथित वाणी हृदय में रो रही 
हे । अकारण आसन्न दुःख से अधर काँप उठते हैं । श्रावण के मेघ की 
तरह वेदना हृदय में छा. रही है | अतीत के प्रभाव में जीवन के द्वार पर 
जो तिथि रोंता हुआ, ` हताश, खाली हाथ घूमा करता था, उसकी 
दीन चितवन; उसके मुख की मौन व्यथा की रेखायें मेरे शून्य मन के 
ऊपर एकान्त-क्षणो में. अङ्कित हो जाती हैं और आज इन Rew 
ग्रोणों में बार-बार उसकी वही आँखे जाग उठतो हैं, जिसकी cafe 
` बिल्कुल मिटा देना चाहती हूँ |? 


( २१ ) 
झरणार गान 


पाहाइ; ओगो पाहाइ, तोमार बुकेर नीडे, 
ang तुमि चाइछो मोरे राखते घिरे ! 
वाइरे ये.जन वेरियेछे से फिरबे नाक! 
अचल तुमि पथ-चला-सुख पाथ्रोनिक'--ताइ दाढिए थाक, 
सृष्टि करार आनन्द की विपुलतरा 
, उपार माटि शष्ये भरा । 
अरण्य गो अरण्य हाय डाकछो मोरे 
WT शाखा!र व्योङ्ल बाहु प्रसार करे - 
` विधुर तोमार छाया थामार पढछे बुके 
. , सरम्मरिया दीन मिनति gate ata सुखे; . 
थामार समय नेइक' आमार;--तोमार देहे 
सबुज WL गेलाम स्नेह । . . 
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उपल आगो उपल तोमार शिकल डोरे -. 
मिछाइ सखा बाँधते प्रयास क'रछो मोरे ! 
अचल va sea. चलि अगाध पाने - 
“सुनील आकाश नील सागरेर स्वपन 38 जागिये प्राणे, ` 
'रं छुराये फुल फुटाये wale छुरे-- oh 
मत्त-गानेर नृत्ये लुटे । 
तटभूसि ला तटभूमि तोर प्रयास-राशि, 
चित्ते आमार ast जागाय उच्चत्न-दासि, 
बाँधते चाहिस्‌ उभय-बाहु'र व्याकुल्न बेडे, 
“तोर बाँधने पड़ते धरा vata गिरिधर कि ae? 
विपुल भौडन कखन कखन ताइते आनि, ` 
afta दिते एक डुखानि । 
- कुसुम-लता चेत-तरु-बन पाथर-मारि, 
-डाकछे--“नदि ! थास्‌ गो दिव पुलक बाँटि ! 
~ Bare नेशाय मातल ये-जन हाय गो तारे, 
एइ धरणीर अचल यारा तारा कि केउ बांधते पारे ? 
'बन्धुरा सत्र ! at इबे आमाय चसा-- 
धन्यवाद रइल जमा.! 
आकाश .आमाय आभास देछे समुद्र रूप, 
बातास देछे We aaa अनुप । 
गान गेये ऐ डाके बिहग-“झायल्लो, त्वरा 
रल्लाकरे आपना-सेंपे उन्मिला !. हओ Baa," - 
ढेउगुलि मार भाबछे--“ सागर कखन पाब ? 
aag ओगो याबद्द याब 1” : 
“ह. ada, अपने हृदय-नीड में तुम व्यर्थ मुझे घेर रखना चाइते 
et 1 जो आदमी बाहर चल पड़ा हो, फिर नहीं लोट सकता | è अचल, 
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तुमने रास्ता चलने का सुख पाया ही नहीं । इसीलिये तुम खडे रहते 
हो। सृष्टि करने का आनन्द कैसा विपुल है, जैसे ठुणों से भरो हुई 
उपा की भूमि । हे अरण्य ! तुम असंख्य शाखाओं की व्याकुल बॉह 
फेल्लाकर मुझे बुल्ला रहे हो । तुम्हारी विधुर छाया मेरे हृदय पर पढ़ती है,. 
नीरव सुख द्वारा थत्यन्त दोनता के साथ अपनी प्रार्थना चुपचाप कह रहे 
हो । अब में नहीं ठहर सकता । स्नेह से तुम्हारा शरीर सब्ज कर दिया । 
है उपल ! अपन में ga समे बाँध रखने का व्यथ' प्रयास करते 
हो । अचल से उत्पन्न हो अगाध की ओर चल रहा हूँ । सुनील आकाश 
प्राणों में नील सागर का स्वपन जगा देता हे | तबीयत मस्त कर देने 
वालों के नृत्य में विभोर होकर रंग बिखराता और फूलों को 
खिल्षाता हुआ में आगे बढ़ रहा हूँ । हे तटभूमि ! तम्हारा सारा प्रयास 
मेरे चित्त को और भो हसा देता है। दोनों व्याकुल बाहों को 
फैलाकर मुझे atan चाहती हो । तेरे स्नेह में फँसकर पर्वत छोड्कर 
यहाँ आया हूँ तुझे समझाने के लिये ही कभी-कभी तुझे तोड़-फोड़ 
डालता हू । कुसुम, लता, खेत, चन, पत्थर, मिद्दो सभी पुकारते 


हैं, “नदी ! उरो तो, इससे भी कुछ आनन्द कर लो ।” जो. 


अपने कत्तव्य-पथ में तेजी से बढ़ रहा हे, उसको गति कौन रोक 
सकता है ? आइयो, मुझे क्षमा करो, मेरे पास धन्यवाद के सिवा कुछ 
भो नहीं है। आकाश सुके समुद्र प्रतोत होता है, वायु अतल की 
WIT वार्ता पहुँचातो हे, सन्दूर गाने गाकर विहग पुकार रहे हैं। 
ATA, शीघ्रता करो, रत्नाकर के अपने को सौंप दो और स्वयंबरा हो 
जाओ । मेरे तरङ्ग सोचते हैं, “सागर कब मिलेगा ? में जाऊंगा, ज़रूर 
जाऊ गा, SE नहीं सकता ।? 


राधारानीदत्त, 
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( ३२ ) i 
_ समपण 
यखन तामाय पाइनि आमार घरे, 


आमि छिलाम ga दिये मार स्वपन-सरोवरे ! 
घुमेर गाइ JAN मारे रात्रि आमार फुरिये येत, राणो,. 


शिशिर-घाझोया आसत प्रभातखानि, 
हास्य-नत तरुण दिवार प्रथम प्रणाम सम-- 


शान्त शीतल Rava अनुपम ! 
निराला मोर गृहेर दवारे नीरवे कर हानि? 
ऊपार थालो बिलिये येत रङोन लिपिखानि । 
हिरण-वरण अरुण-किरण-ज्ञेखा 
आमार ER छुडिये आबीर--राङासरम-रेखा-- 
निःसाडे तार चरण फेले--सुखेर परे नुये 
पालिये येत घुमन्त मार चेख दुटिके छु ये ! 
सकाल-वेलार चपल वातास निबिये प्रदीपटीरे 
अङ्गे आमार फुलेर परश बुलिये येत धीरे ! 
M आलाय भैरबीते उठत बेजे सुर, 


आमार हृदय-पुर 
उतळ g'a नूतन प्राणेर पुलक लेगे निति-- 


विश्वे येन बिलिये दिते व्याकुल बुकेर प्रीति ! 
जीवने तार सबार तरेइ उठत जेगे माया ! 

पथेर बाँके हठात्‌ काना ज्यातिस्मयीर छाया 
पड़त यदि तरुण मनेर अमल-घवल-पटे ! 


छुन्द-गीतेर आनन्दमय मधुर छायानरे 
जागिये fea जीवन-बीणाय राग-रागिणी तार -- 


मम्मे मारे मुखर -मीडेर मूच्छुंना रङ्कार ! 
किशोर कबिर तूलिर लिखन-पाते-- 
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काव्य कलार आलपना आर रङोन कल्पनाते 
काटत आधेक रात ! 


स्वपन रचि’ आपन-मने आपनि हत मात्‌ ! 
एमनि करेइ निरुद्देशे काटछिल तार दिन; 
यौवनेर ओ जोयार क्रमे हच्छे यखन क्षीण, 
asta तुमि वधूर चेशे उदय ह'ले बाला, 
दुलिये दिलले कणे ये तार Aan वरणमाला, 
बाँधले मिलन-डोरे, 
सुक्त छिल ये पाखो तार सुखेर स्वपन-घोरे 
पड़ल से आज धरा | 
ओगो स्वयम्बरा ! 
तामार सोहाग-श्ङ्कले आज बन्दी ये तार मन, 
ताइ त अ्नुच्षण-- 
लुटिये आछे तामार पाये--नित्य अनुगत; 
'निच्छे मेने निव्विचारे क्रीतदासेर मता” 
an शासन-दण्ड बिधिर अखण्ड सब धारा ! 
तेमाय पेये चित्त ये तार मत्त आत्महारा-- 
सब गियेछे झुले । 
grag तार असीम आकाश तोमार कालो चुले 
निखिल भुवन मिलिये गेछे राडा चरण-मले ! 
आज के से आर चाय नां किछुइ--चाय ना कारो मुखे 
amn माझेइ तलिये are निविड़ अतल सखे ! 
MR ag मिलेछे तार जीवन इतिहास 
पू शं mae साशा ! 
आज के तार प्रतिक्षणेर परिचालक तुमि, 
.-सब्बंहारार हृदय जुड़े तोमार राज्यभूमि ! 
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सब किछु तार भार 
तामार TAZ त्याग करे सइ ATS से आज हार 
बिलिये दिले आपनाके से तोमार अधिकारे 
युगे-युगे जन्मे-जन्मे कालाकालेर पारे ! 

“जब तू मेरे घर में नहीं थो तब मैं स्वप्न-सरोवर में योते 
लगा रहा था । हे रानी ! निद्रादेवी के गहरे चुस्बनों से भेरी रात 
चीतती थी । हँसते हुए तरुण दिवस के शान्त, शीतल, अनुपम और फ्रथम 
प्रणाम को तरह शिशिर से gat हुआ प्रभात मेरे द्वार पर आता था। 
ऊपा का प्रकाश मेरे fasia द्वार पर धीरे-धीरे रङ्गीन अन्तर लिख जाता । 
सूर्यं की सुनहली किरणे' द्वार सें अबीर की छोटे मारती हुई सलज्ज 
भाव से मेरे gan झुक जातों और ऊं घते हुए नेत्रो को चुमकर लौट 


'जातीं । प्रातःकाल का चंचल वायु चिराग बुझाकर मेरे अंगों में फूलों का 


परस दे जाता | सुबह के बजते हुए भैरवी सुर से हृदय भर जाता, नये 
आणा का स्पश पाकर ससार भर में व्याकुल हृ दय को प्रीति बिखरा देने 
के लिए मन उतावला हो जाता | जवीन-पथ में विचरते हुए यदि उसके 
विशुद्ध तरुण मन-पट में किसी ज्योत्रिमसी को छाया पड़ती तो सब के 
लिए माया में मन aa जाता । आनन्ददायी मधुर छायानट के छुन्द 
ओर गीतों में उसकी जोवनरूपी वीणा बज उठती और अन्तस्तल में 
तेज wae होने लगती | काच्यकला की आलोचना र रंग-विरंगी 
कछहपनाओं के लिखने मे किशोर कवि की आधी रात बीत जातो । वह 
मन ही मन स्वमों की रचनाकर आनन्द विभोर होता । 

इस प्रकार स्वइछुन्दतापूवक जब वह अपने दिन बिता रहा था और 
उसकी यौवन की बाढ़ धीरे-घोरे हट चली थी, हे सखि ! तब तुम ने बधु 
बनकर उसके गले में जयमाला डाल दी और मिलन रूपी रस्सो में बांध 
लिया । जो बिहंग अपने सुख-स्वप्न में ` सस्त ओर स्वतंत्र था, 
वह आज बन्द कर दिया राया । अयि स्वयस्बरा ! आज उसका 
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मन तुम्हारे प्रणय-शङ्खल में बेधा है 1 इसी से तो वह सदा तुम्हारे 
चरणों के पास तुम्हारा अनुगत शत्य बना रहता है । दास 
की तरह चुपचाप तुम्हारा शासन-विधान मान लेता है। तुम्हें पाकर 
आनन्द से अपने को और सव कुछ भूल गया हे | उसका असीम 
आकाश तुम्हारे काले बालों में छिपा है और अनन्त संसार तुम्हारे 
रंगे चरणों में मिल गया है । आज वह और कुछ और किसी को भी. 
नहीं चाहता । तुम से ही उसे असीम सख मिलता है | उसके जीवन 
का इंतिद्दास तुम्हरे साथ मिल गया है; उसके प्राण की श्राशायें पूरी दो 
गई हैं । आज उसके प्रतिक्षण के परिचालक तुम्हीं हो। आज उसके 
शून्य हृदय में तुम्हारा ही आधिपत्य है । अपना सारा भार तुम पर छोड- 
कर उसने आज हार मान ली है । अपने को तुम्हारे अधिकार में sat 
विल्लीन कर दिया है-युगों, अनन्तकाल और उस पार तक के लिए ।” 
न्न रेन्द्रदेव 
( ३३ ) 
सृत्युरे के मने राखे ? 
ag से तो सुछे याय। 
ये तारा जागिया थाके तोरे wa जीचनेर Var 
भुवनेर मेला । 
ये तारा हाराला युति, ये पाखी भुलिया गेलो गान, 
ये शाखे शखालो पाता 
q भुवने कोथा तार स्थान ? 
निखिलेर ओष्ठपुरे ओष्ठ राखि करिछे ये पान, 
हे कवि आजि के तार-- 
तार तरे रचो BY गान । 
रचो गान यौवनेर ! 
ये प्रेमेर fe नाइ लाज रक्त कोमल कपोले 
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कम्पमान हृदूपिणडे दुनिंवार रुधिरेर दाले 
तार तरे अकारण शोक । 


“ay का कौन स्मरण रखता है ? मत्यु ! वह तो मिट जाती है । 
जो तारे जगे रहते हैं, उन्हीं को लेकर जीवन का खेल और संसार का 
सेला होता है । जिस तारे की ज्योति खोगई, जिस पत्ती को गाने भूल 
गये और जिन डालियो के पत्ते सूख गये, उनका इस A पर कहाँ 
स्थान है ? विश्व के होठों में wae मिलाकर जा पान कर रहा है, हे 
we ! आज केवल उसी के गोतों की रचना करो । यौवन के गाने 
रचो | लज्जा से लाल कोमल कपोलों में श्रौर काँपते हुये हृदय में जहाँ 
“अनवरत रक्त का संचार हो रहा हे, प्रेम का चिह्न नहीं है । उसके लिए 
-नाहक चिन्ता करते हो ।” 


बारबार BS तार जीणता-निम्मोक 
जीवनेर यात्रा हेरि महाकाश AÀ, 
-त्ताराय ताराय ताइ जयध्वनि उठे केंपे, कंपे । 
-खृत्यु-शोक-स्तब्ध गृहद्वारे . 
आसे बारेबारे 
समारोहे शिशुर उत्सब, 
| Sear अन्धकार बिदारिया प्रतिदिन देखा देय प्रदीप्त गौरव 
faeces शिशुर हासि, 
.कबरेर सृत्तिकाय अवहेलि अश्रद्धाय 
तृणे जागे प्राण अविनाशी | 
AR म्रियमाण कवि, उदे बोस्‌ शोक-शय्या तोलू 
बन्धुर विरह-व्यंथा भोलू 
कान पेते शोक 4'से जीवनेर उन्मत्त क्लोज 
आकाश बातास माहि उतरोल आनि उतरोळ ! 
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८बार-बार उसकी जीणखंता का केंचुल छोड़ जब महाकाश की ओर जोवन 
की यात्रा करता हूँ तो तारों में उसकी जयध्वनि काँप उठती है । मत्यु और 
शोक से स्तब्ध ग्र॒ह-द्वार -पर बच्चे पैदा होने का आनन्द समारोह के. 
साथ मनाया जाता है । प्रतिदिन वेदना का अन्धकार विदीणे . कर 
निलंज्ज बच्चे की हँसी खिल पड़ती हे । श्मशान-भूमि में अश्रद्धा की: 
उपेक्षाकर ठृणों में अविनाशी प्राण का संचार दिखाई पड़ता है । हे 
श्रियमाण. कवि ! उठो। शोक मत करो । बन्धु की विरह-ब्यथा भूल. 
जाओ । ध्यान से जोवन का उन्मत्त कल्लोल सुनो। आज आकाश 
और पवन मस्त हो रहा है 1” 
(३४ ) 
रवीन्द्रनाथ 
तोमार कविता gà पडे भ्राद्धे शय्यार दुपाशे 
पढ्तिछि नाक । 
भावितेछि स्निग्ध मने एगुलिके कोन वर्ण दिय 
केन तुमि ure ! 
तोमार एथिवी बन्धु,--रात्रि तब भय नाहि जाने.. 
ve नाहि ताप । 
रटिकाय पेले शुधु शक्तिर महिमा; बच्चे तप 
नाइ अभिशाप ! 
साँग करि फिरे आसि दिवसेर निलंज्ज संग्राम,. 
पढि तब लेखा । 
सुमधुर AN गुलि शुभ्र बक्षे नामे चारि धारे 
.  मेघेअश्च लेखा। 
तोमार कविता बन्धु, जोवनेर आतप्त ललाटे 
बुलाय अँगुलि । 
. - आकाश ये नील बन्धु, धरणार मन्थनेर विषे. 
E से कथाओं भूलि | 
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एथिचीर यत अश्नु,-तुमि तार लयेछ ये स्वाद्‌, 
जान रलानि तार । 
विधातार कार्पण्येर, ताइ afte दिते चाहे शोध : 
समता तोमार। 
मेहेर अंजन ताइ पराइते चाव, हे व्याकुल 
अस्त सन्धानी ! 
नमस्कार के करिबे; हृदयेर एत काछे थाइ 
लव हातखानि। 

“तुम्हारी कविता सेज के इधर-उधर बिखरी पडो है | मैं इन्हें पढ़- 
नहीं रहा हूँ, स्निग्ध मन से केवल सोच रहा हूँ--किस विचित्र वर्ण में, 
और क्यों, तुम इन सब कविताओं के लिखते हो ! get तुम्हारी सखी 
है । तुम्हारी रात्रि में भय नहीं और न तुम्हारे धूप में गर्मी । झंझावात 
से तुमने केवल शक्ति पाई है; तुम्हारे बज्न में अभिशाप नहीं है। दिन के. 
काम शेषकर Ty लोटता हूँ तो तुम्हारी रचनाएँ पढ़ता हूँ। फिर तो 
चारोंथोर स्वप्न sga पड़ते हें और आँसू की रेखाएं मिटा देते हैं । मित्र 
चर ! तुम्हारी कविता मेरा जोवन के ताप से तप्त ललाट अपनी शीतल 
अंगुलियों से स्पशे करती है । तुम्हारी कविता पढ़ने से भूल जाता हूँ कि. 
धरा के मन्थन से निकले हुए विष से ही आकाश नीला हो गया है-- 
भूल जाता हुँ कि आकाश सुंदर नहीं, असुंद्र है। पृथ्वी की सभी व्यथाओं 
का तुमने स्वाद चखा है । तुम इन व्यथां की ग्लानि को जानते हो I: 
सुरे तो यह प्रतीत हाता है कि तुम्हारी समतापूणं कविता विधाता की: 
कृपणता का उत्तर और बदला है! हे अस्त के ढूँढ़नेवाले, हे व्याकुल. 
कवि, तभी तो तुम asi को मोह का काजल पहना देना चाहते हो ।.. 

` इतने निकट हो तुम हृदय के कि कौन तुम्हें नमस्कार करेगा ? लो,; 
हाथ पकड़ो ।” _ 


A 


ग्रमन्द्र मित्र 
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(-२३२ ) 
सनेह 
केमने पाशरि तारे यारे देखि नाइ 
आजो लभि नाइ यार लाज परशन 
नयनेर अधरेर संकोच मिलन-- 
स्वप्न-ब्रातायन पथे एसे फिरे याइ । 
आसार TAN पाशे देखिवारे पाइ 
चिह्न रेखे AS तार अलक्त चरण, 
अलकेर गन्ध बहे गृह-समीरण, 
वाहिरे युं जन शनि पिछु फिरे चाइ । 
याहारे देखिनि कशु-_ताद्दारि जयति 
प्रति परमाणु भोर MRR चाय 
रचि? तार ध्याने फोटा कल्पना-मूरति । 
RaR कामना माझे आपना विकाय-- 
कोन जनमेर एइ अतृप्त निरति 
तारि” परे-यारे आजो देखिना क हाय ! 
“जिसे देखा ही नहीं, जिसका सलज स्पशे आज भी नहीं पाया, उसे 
“कैसे भूल । आँखों और अधरों का मिलन जो स्वप्न-वातायन में आकर 
लौट जाता है, नहीं हुआ--महावर से भरे हुए उसके चरणों के लाल 
चिह्न मेरे द्वार पर दिखाई पडते हे । गृह-समोर अलकों का गन्ध उड़ाकर 
बाहर Waar’, जिते सुनकर में घूमकर देखता हूँ । जिसे कमो 
नहीं देखा ध्यान से उसकी कर्पित सूत्ति बनाता और उसी के गीत मेरे 
परमाख गाया करते हैं। कामना में विस्छति स्वयं विलीन हो जाती है,जिसे 
“हमने आज तक नहीं देखा, उस पर यह किस जन्म को अतृप्त निरति है ।” © 


काँतिचन्द्र घोष 
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(३३ ) 

कवि 
समस्त संसार माझे अनेक ats आमि 
Qa खे जे आपनार जन, ` 
सेधेछि के देछि कत समस्त हृदय दिये 
पाइ यदि ag कारो मन, 
केउ यदि हासिमुखे चाहें मोर सुख पाने, 
बल ढुटो स्नेहसय कथा, | 
FIR तरे यदि एकबिन्दु भालवास 
दूर कररे देय ए शून्यता । 

` पुत लोक, एत जन, पुत प्रेम भात्रत्रासा, 

केह मोर, केह मोर केह नाइ ! 
"शत कोटि अइमय ga विश्वेर माके 
कोन हदे नाहि मोर aig ! 
'अनन्त आकाश तले, विशाल विश्वेर कोणे, 
आज तवे बाँधिब रे धर, 
'आपनि करिब आमि जगत्‌-सजन मोर, 
ata ना चाहिया अपर ! 
ay मधु रविकरे एइ सुक्त समीरणे, 
खये एइ महा विश्व शोभा ! 
आपन जगत्‌ सोर रचिब्र पे वसि बसि 
साजाइब्र मोर मन लोभा ! 
हृदयेर wile भाङ्गि करिब निरमान 
agai कविता-खलना, 
शुभ परिणय-डोरे बाँधिया आमार साथे 
भावास रचिव दुइ जना | 
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शात शात लोकजने WR याबे गृह मोर 
जगतेर आसिवे सकले | 

सकले आपन मोर स्नेहेर साधेर धन 
प्रेमे मन चीरे याते ग?ले ! 

थाक्‌ तवे अन्य काछे साधा काँदा भिक्षामागा, 

--प्रेमहीन जगतेर छुबि-- . 

निजेर जगत्‌ आमि रचना करिव निजे, 

कि अभाव सोर--आगमि कबि ! 

“संसार भर में में अपने कहलानेवालोों को grat फिरा । हृदय से 
मेने famega किया--फिर भो कहाँ किसी का मन मिलता हे? 
यदि कोई हँसते हुए मेरी ओर ताके, दो स्नेह की बात कहे, कुछ कण के 
RA भो यदि कुछ प्यार करे तो ग्रह शून्यता दूर कर दे । इतने लोग हैं, 
इतना प्यार है, पर मेरा कोई नहीं, कोई नहीं । विश्व के बीच असंख्य 
अरह-उपःह हें, पर सेरे लिए किसी हृदय में स्थान नहीं । अनन्त आकाश 
के नीचे, विशाल विश्व के कोने में अब में अपना घर बसाऊँ गा, स्वयं 
_ अपने संसार की सृष्टि करूँगा, दूसरे को देखकर न रोऊं णा । इस मधुर 

रविकिरणों में, इस सुक्त समीर में, इस महा-विश्‍व को शोभा को लेकर, 
में B-B अपने स'सार की सृष्टि करूंगा, मनोरम साज-सञ्जा से 
सजाऊँगा | हृदय को टुकड़े-टुकड़े कर कविता-ललना की सृष्टि करूँगा । 
दोनों खभ परिणाम के तारे. में बँकर अपना घर वसा देंगे भौर 
दुनिया के सैकड़ों प्राणी मेरे घर में आयेंगे जिससे मेरा घर भर जायगा | 
सभी मेरे रनेह-पात्र हैं और में सभी के प्रेम में मझ रहुँगा | अतएव दूसरों 
से रो-रोकर भीख माँगना छोड़ दूँ; क्योंकि ससार की शोमा प्रेम 
होन है। में अपने संसार को स्वयं रचना करूँगा । सुरे क्या 
अभाव है ! में कवि हूँ |”? 


ha pn 


हिरण्मयी देवी 
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प्रेस-पत्र 


| 


बिस्तोण वेदना दिया wafat राखियाठे दूर Aaa, 
न्दु Rg UAGA लच जण नचत्रेर अक्षय घरे | 
लिखियाछे मदोज्ज्वल f उदार विराट सुन्दर . लिपिखानि, 
चहुशत वसन्तेर बासनार वाणो ! 
येन कत रात्रि जागि ध्यानमग्न मौन अनिद्राय 
प्‌ बृहत्‌ शून्यताददे भरिया oe व्यथाय; 
येन तव काडे UTA कारे 
तार दूर-देशिनी प्रियारे 
पत्र लेख, ओगो कवि, स्नेह!प्छुन्न आद्र अन्धकारं | 
ताइ बुझि आकाशेते प्रसारिया राखियाछ असीम काकुति 
एकखानि दरिद्र मिनाति ! 
रजनोगन्धार गन्धे पाठाइले झतृप्तिर विह्वल कामना, 
चाँदेर चोखेर जले whale करियाछ स्वप्न रचना; 
niaaa पारायेछ प्रसारित प्रसन्न प्रभाते, 
गन्धदीन किंशुकेरे साजायेछ राडा व्यथंताते; 
विषण्ण सायान्ड तले सुकोमल स्लान 
श्राँकियाछ MAA स्तब्ध असिमान ! 
SANAT गरांवेदा करवीते, NERT चम्पाय, 
amas यौवन-चढुज-चल्न विलोल तृष्णाय; 
गोलापे प्रलाप तव, आकन्दे आवेशे | 
बास्याते पाठाले नित्य AGT आश्लेष; 
उदासीन VAL वातास 
निये एल तब दीघश्वास ! 


=) al 
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रोमान्चित तृणे तृणे बिछायेछ श्यामल Gas, 
निशिर fata? तुमि ढालिय्रेछ नयन-उद्क; 
प्रत्याशारे राखियाछ ग्रीण्म-तपस्याय, 
दोहेर सुपमा तव seas पूण चन्द्रमा; 
` केयाफूले पाठाले यन्त्रणा, 
यूथिकाय कुशल-प्रार्थना ! 
आमि येन तव दूर-विदेशिनो उदासिनी बभ्रू 
वासना-विषणण चित्त wage विरह वेपथु, 
ज्वलियादि चित्ततले दुःखदीपशिख 
पढ़िवारे तब प्रेम प्रसन्न ल्िपिका । 
किन्तु प्रिय, महाराज, आदिकवि, ओगो गोचर, 
ए प्रकाण्ड पत्रिकार थासि छुद्र, कि fea उत्तर, 
ताइ नित्य नेत्रे बहे व्यथार निर 
छुरा नाइ, छन्द नाइ, तलु gfe’ agg तुलिका, 
शश्र, दिया लिखे याइ एकखानि निष्फल लिपिका 
उत्तरे तोमार 
स्तोत्र Agan 
ताइ छुवि, ताइ काव्य, ताइ सुर, गान, 
पत्रेर उत्तर दिये याव भगवान । 


“विशाल वेदना से उसने दूर dana को aT कर रखा | 
ग्रश्र AACA को तरह असंख्य ताराथों के अमर अक्षरों से क्या हाँ 
विराट, सुन्दर और उवलन्त लिपि में सैकढ़ों वसन्त-त्रासचाश्रों का 
उद्गार लिखा गया है । मानो अनेक रात्रिये भ्यान में तल्लीन होकर 
इस बृहत्‌ शून्यता को विपुल व्यथा से भर रखे हो। हे कवि ! मानी 
तुम अपने पास किमी की दूर-देशिनी प्रिया को देखते ही स्नेहाच्छन्न 
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mq अन्धकार में पत्र लिखते हा । इसीलिये, समरूता हुँ, 
आकाश मे एक असोम इच्छा, एक दरिद्र ame फैला रखेहो। 
रजनी-गन्धा के सौरभ द्वारा तुमने safe को Rew कामना भेजी 
है। चाँद के अश्रा से चमेली में तुमने स्वझ की रचना को 21 
विस्तृत प्रसन्न प्रभात में तुमने maai भेजा है । गन्ध-हीन पलाश के 
फूलों को रेंगकर व्यर्थ सौन्दर्य दान किया हे । विपणण ame के 
नीचे तुमने सुकोमल wart aa’ Aat Seer अभिमान के 
अङ्कित किया है । गविता करवी में उञ्चगन्ध, चम्पा में प्रगल्भता, 
चपल यौवन में fete तृष्णा, gata के फूल में प्रवल प्रताप, 
मदार में आवेश, आँधी में aaa mAT भर दिया है और 
उदासोन चैत्र की वायु तुम्हारी दीर्घशवास लाती है । रोमाञ्चित 
तृणो में तुमने श्यामल पुलक बिछाया है । रात के ओस में तुमने 
आँखो का जल ढाला हे । ग्रीप्म की तपस्या में तुमने प्रत्याशा 
स्थापित की है । पूर्ण चन्द्र में तुमने दोह की quar sera की 21 
wag के फूल में तुमने यन्त्रणा और यूथिका में कुशल प्रार्थना भेजो हे । 
मैं तुम्हारो दूर-देशिनी और उदासिनी वधू हुँ । मेंने वासना एवं विरहः 
कस्पन के कारण काँपते हुए हदय से तुस्हारी प्रेम-पत्रिका पढ्ने के लिये 
अपने see में दुःख की शिखा जलाई है । किन्तु, प्यारे! हे आदि 
कवि ! अगोचर ! मैं चुद्र हूँ । इस dia पत्र का क्या उत्तर दू? gat 
कारण नित्य नेत्रों से व्यथा का AA वहता हे। न छरा है और न 
ae । फिर भो मैंने तूलिका उठाई l तुम्हारे पत्र के उत्तर में अपने 
एक तुच्छ पत्र में आाँसथाँ से वेदना के स्तोत्र fea जाऊं । भगवन्‌ , 
मैं पत्र का उत्तर दे जाऊँगी । वेदना की स्तुति ही उचि होगी, काब्य 


दाया, सुर होगा शोर गाने हागे । 


अचिन्त्यकुमार सेनगुछ 
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दिगन्तेर प्रान्त बानि उद्‌भासिया आलोर SNA 
येदिन जागिले कविवर, 

सेदिन पाषार्‌-कारा ya करि? अदम्य उच्छ्वासे 
वहेछिल अस्ुत-निरर | 

निशार wend तुमि ज्योतिम्मेयी उपार आशीष 

आनन्द-तरङ्ग ताइ तोमा AR नाचे अ्रह निश, 

चेदनार अश्रू वाष्प मिलाइल शून्य स्वस प्राय 
तोमार प्रभाय । 

सेदिन शिशिर-स्नात स्निर्धश्याम तृणेर पल्लवे 
जेगेडिज सुख-शिहरण, 

गगनेर पाण्दुवक्षे अनवद्य अपूव गौरवे 
लेगेछिल दीसिर स्पन्दन | 


` कमल-फलिर शोभा-सोरभेर शुभ्र निवेदन 


daa पर्लव-दले Ne बाँधि fea सङ्गोपन, 
तोमार सुन्दर हासि भालोवेसे जागालो ताहारे 
WAT सम्भारे | 


| सुरेर वन्भने तुमि विनन्दित करेछिले, कवि, ` 


शिशिरेर करूण-क्रन्दन, 
श्वरणीर वर्णमाल्ये पं केछिले नन्दनेर छवि 
ङुसुमेर सुक्ति-जागरण । 
aa चित्रलेखा छन्दे गांथि राखिले यतने, 
मदिर मन्थर करि समीरण प्रणय-गुअने, 
WA सुख-दुःख, हृदयेर निञ्चुत अच्चना 
करिले चन्दना 
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निबिड ग्राँधार-मारे आलोकेर क्षोण रेखा-सम 
तामार सरल सत्य दाणी, 

आनन्द्रेर सुक्तिपथ निद्देशिल शुभ्र अनुपम 
येन स्वच्छ छायापथखानि। | 

से पथ चलिया गेछे अश्रुमाखा सन्ध्यातारा-पाने 

दिनान्तेर aran गोधूलिर मायार सन्धाने, 

विश्व ga ta पथ, घुचि' गेल सकल संशय, 
जय, तच जय ! 

'विधिर कुद्देलि इ'ते सत्यदीप करिले उद्धार, 
अनावृत्त. प्रदी, उज्ज्वल, 

विश्‍व-मानवेर तरे शाश्वत तोमार उपहार 
प्रेमेर अञ्जलि gate । 

उपेक्षि' सागर गिरि ges वर्णेर व्यवधान, 

विस्मरि? सहस्र व्यथा, परस्पर-निस्य-अ सम्मान, 

-सहाजीवनेर कूले दाँडाइबे महान मानव, 
विश्वेर बान्धव । 

हे साधक ! ag तव हृदयेर नित्रिड वेदना, 
पुरि लागि’ साधना तोमार, 

रक्तेर प्रणय-सूत्रे विश्‍व भरि हबे आपना । 
स्नेहेर अश्रुते सबाकार | 

हे कवि ! भारते ताइ विश्व जगतेर आमन्त्रण, 

विरव-भारतीर बुके सत्येर परम उद्वोधन, 

MAL सन्धानी यत एक हवे प्रेमे सभाय 
प्रसन्न प्रभाय ! ; 

दीन भक्त तरुणेर नवोन आशार चिह्ठ-माखा 

` अ्र्ध्य-पुप्प तोमार चरणे 
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गोपन पूजार व्यथा चन्दनेर रद्-रेखा-आाँका-- 
निवेदन afta यतने । 

हानो बज्न, इन्द्रवर, SÈ ्रानो रसेर श्रावण, 

aama मानवेर तृष्णा waa चिरन्तन, 

अनागत फ्रन्दनेर उत्स तुमि चिर-सान्त्zनार-- 

ट ° लह नमस्कार | 
“कविवर, दिगन्त के प्रान्त को ग्रालोक के उल्लास से उद्भासित कर 
जिस दिन तुम जगे थे, उस दिन अदम्य उच्छ्वास से पाषाण के 
के चूणं करता हुआ aware बह चला था । निशा के ललाट पर 
ga ज्योतिर्मयो उपा के आशीप थे, इसी कारण आनन्द की तरङ्गें दिन-रात 
तुम्हें घेर कर नाचा करती थीं। तुस्दारी प्रभा में वेदना का अग्र वाप्प शून्य 
स्वप्न की नाई मिल गया । उस दिन आओस से नहाये हुए Ra- 
श्यामल तृण-पएलव में सुख का कम्पन हुआ था। गगन के पाण्डु वक्ष पर 
अनवद्य अपूर्व गौरव के साथ दीसि का सस्पन्दन हुया था । कमल की 
कलिश्रों को. शोभा भोर सौरभ का शुभ्र निवेदन कोमल पए्लव-दल पर 
नीड बाँधकर चुपचाप पड़ा था । तुम्हारी सुन्दर हँसी ने प्यारकर 
उसके Beat को जगाया था।हे कचि! तुमने शिशिर के 
करुण-क्रन्दन सुर क बन्धन में विनिन्दित किया था, yeat की वर्णमाल्य' 
में नन्दन बन की छबि, कुसुमों को मुक्ति और जागृति अङ्कित की थी,. 
aka की चित्रलेखा को छन्दा में अस्छो तरह गूँथ wal और प्रणय-- 
Toa में वायु को मतवाली बना दिया थी । मानव-जीवन की, रूख- 
दुख और हृदय की निशत अर्चना की बन्दना को थी। 
घने अन्धकार में आलोक की क्षोण-रेखा की तरह तुम्हारो सरल 

स्वच्छ छाया पथ बनकर सत्य वाणी ने शुअ अनुपम आनन्द का झुक्तिपथ 
Raar | वह रास्ता दिवावसान के समय लज्जावनत गो धूलि की माया 
को हती हुई दिमःरिसाते हुए संध्या तारा को ओर चला गयाः दै, 
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ढुनिया को रास्ता मिल्न गया, उसकी सब शकाए दूर हो गइ । हे कवि 
तुम्हारी जय हो । विधि के कुइरा से तुमने अनावृत जलता हुआ दोपिमान 
सत्य का चिराग उद्धार किया हे । विश्वमानच के लिए तुम्हारा यह 
उपहार शाश्वत हैं, तुम्हारी प्रेमांजालि सुनिमैल हे । विश्वबन्धु सहान्‌ 
मानव सागर आर पच्च त को उपेक्षा कर; दुरूह वर्णो के व्यवधान 
हज़ारों व्यथाओं को भूज़कर थोर परस्पर के नित्य असम्मान को न 
देखकर सहाजीवन के किनारे खडा होगा। हे साधक! यही तुम्हारे 
हृदय को तोत्र वेदना हे । इसोलिये तुम्हारो साधना है। रक्त के 
प्रणय-सूत्र में दुनिया को अपनी बनाना और adi का Aega 
प्राप्त करना चाहते हो । इसोलिए भारत में विश्व-जगत्‌ का आमन्त्रण 
दै, विर्व-भारती के हृदय में सत्यका परम उद्घोधन है । सत्य को Rat 
चाळे सभी प्रेम को सभा में, प्रसन्न प्रभा में, प॒कत्र होंगे। गुप्त 
पूजा के लिए आशा से सने हुए अर्ध्ये-पुष्पों को व्यथा चन्दन को 
रक्त-रेखाओं से सुवासित कर यह दीन नवोन भक्त तुम्हारे चरणों 

पुष्पाक्षत्षि प्रदान कर रहा हे । हे इन्द्रदेव, AN मारकर इसके रस का 
झरना बहा दो । तुम अनागत मनुष्या की चिरन्तन तृष्णा के awa हो,. 
अनागत sga के चिर शान्तिदाता प्रवाह हो | तुम्हें नमस्कार है ।”? 


बुद्धदेव बसु. 
( २३ ) 


ना फुराते दिवार स्वपन 
सन्ध्यार मलिन हासि ज्वले, 
ना फुराते आँधारेर कथा 
रजनी कादिया याय चले | 
ना फुराते शबदेर प्राण 
प्रतिध्वनि विज्ञाप्रये दूरे, 
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ना फुराते कालेर चुम्बन ` 
झुहूर्ते शिशुटि याय मरे 
ना फुरांते उत्सवेर क्षण 
समाप्ति टि घनाइया आसे; 
बाजे येथा आनन्द STA 
क्षणेते विषाद तथा पशे ।' 
यौचनरि ना फुराते जागे 
arg aat जीण आयोजन, 
ata हते घुम ना इटिति 
स्वपन छायाय समापन ; 
“दिन का स्वप्न समाप्त होने के पहले ही सन्ध्या को मलिन । 
AAR उठी | अन्धकार को कहानी समाप्त भी न हा पाईँ कि रात रोती हुई 
जा रही है । आवाज्ञ के प्राण निकलने के पहले ही प्रतिष्त्रनि दूर खड़ी 
होकर रोने लगो | काल का चुम्बन समाप्त भी न हुआ भोर सहूत-शिश 
मर गया | उत्सव को घड़ी शेष न होते ही समाप्ति था पहुँची । जहाँ 
आनन्द को बौसुरो यजतो, वढी क्षण ही में विषाद भा जाता दै । 
-युवावस्था का अन्त होने से पहले हो बाद्ध क्य का जीर्णं आयोजन 
“होने लगता हे । आँखों से नींद टूटती भी नहीं कि स्वप्न-छाया मिट 
-जातो है । 


लज्जावती वसु 
( ४० ) 
अग्निदूत 
फागुन-दुपुरे भागुन ज्वलिछे 
खाँ खाँ करे चारिदिक्‌ 
wit मँ रोददुर शुन्य छादेर? परे-- 
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सजन फरिछे दग्ध सरर 
मरोचिका येन ठिक; 
श्मशान-नगरी FATT तन्द्राभरे | 
आर्गल-आँटा सब यातायने, ` 
पाण्डुर नोलाकाश, 
wre काके चिल उडिछे किसेर लोभे; 
कपोत-कपोत्तो आलिसार कोणे 
Blas छान्त श्वास, 
का का करे काक येन कि मनःक्षोभे । 
qaqa देवदारुशाखे 
झलसिछे किशलय, 
नारिकेल-तरु पुलायेछे पाताएुलि; 
'चड्डाइ Bas शून्य खोपेते 
सुनिञ्चुत आश्रय;-- 
aa उठाने फेरे ना काकलि तुलि'। 
घृणौ हाश्रोयाय शुष्क पत्र 
घुरिया घुरिया उडे, 
धुल्षि-कुण्डली कभु चा घरिछे फणा, 
alata Sites अति दूरे कोथा 
चापा कान्नार सुरे | 
फागुन आगुने येन से छुण णमना | 
AAT धूसर पाण्डु, aga, 
दिवसे गभीर राति, 
रौद रचिछे विजन निशीथ-म्मेह, 
कारेरा जागिळे आत्तंकणठे 
ज्वालाये दिनेर वाति, 
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तन्द्रालुप्त दिवसेर समारोह | 
पसरा नासाये पसारो घुमाय-- 
छाया-करा दोशोयाखानि 
sug शिशु ART उपुड़ ह'ये 
निन्द्रिता मार परश लभिछे 
gat बसन टानि, 
आखिपाता दार टेने घरे ATT | 
कोनो विरहिणी चातायन-फाँके 
चाद्यः दूरेर पाने 
देखे WARS खाँ खाँ मरु सुविजन,. 
शून्यता BI शून्यता आने 
चिन्ताविद्दीन प्राणे - ! 
GMAT कारणे भरे Wis थाँखि-कोण | 
काुलि ए हटि लाडि हाते तार 
aay गलिर कोण-- 
शून्यमनेते सुलियाछे ठाँइ-काल, 
पाहादो देशेर बाहारी सखी रे _ 
पड़े बुकि तार मने, 
सुद थार टाका मने हय ATA ।, 


भूलि उड़े og रहिया रहिया 
पथिकविद्दीन पथे 
घुमाय कुकुर बिरक्षपत्रछ्ञाय, 
रौद्र-दगध अन्ध भिखारी 
पथे बसि? कोनोमते 
गार्थनासुखे अति क्षीण बाहिराय । 
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गरीबेर बभ्रू एकेला वसिया 
Garg करिछें fag 
अथवा वासन माजिछे शान्तमने । 
आपिसे केराणो लिखितेछे खाता 
साथाटि करिया नोचु -- 
इताशे निशास फेलिया छणे क्षणे । 
बाहिरे ताकाये देखे लाले लाल 
कृष्णचूडार शाखा, 
नागकेशरेर गन्ध आसिया आसे, 
यक्षपुरीर कॉज कोलाहल 
क्षणेक पडिते ढाका 
भावे अदृष्ट दरिद्रे परिहासे | 
wl काँ चारिदिक, नगरेर वायु 
उषण रौद्र-तापे 
कि येन मोहेर स्वपन मनेते आने, 
फागुन-दिविसे विरही यक्ष 
निष्ठुर कार शापे 
आगुन पाठाल प्रेयसीर सन्धाने | 
“फागुन की दुपहरी में चारोंओर खाँ खाँ करके आग जल रहो हे । 
शून्य छुत के उपर WMT करती हुई धूप मानो ठोक दुग्ध मरुस्थल की 
सरीचिका को सृष्टि कर रदो है । तन्द्रा-मरी श्मशान नगरी ऊं घ रहो है । 
सभी खिड़कियाँ बन्द हैं । नीलाकाश पाण्डु वणं है । चील न जाने किस 
लोभ से झुण्ड-की-फुण्ड उड़ रही हैं । लिसा के कोने पर कपोत और 
कपोती छान्त हो श्वास निक्षेप कर रहो हैं, कॉव-काँव करते हुए कोवे न 
जाने किस क्षोभ से उड़ रहे हें । पतझइ के बाद देवदार के वृक्षा में नये 
- पत्ते निकले हैं । नारियल के ae पत्ते हिला रहे हें । पक्षी शून्य कोटरों 
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सं एकान्त और सरक्षित आश्रय ढ ढ़ते हैं, मैदान में कलरव करते हुए नहीं 
घूमते | इचा में सूखे पत्ते घम-घमकर उद रहे हैं । कभी वडी तेजी से ad- 
डर आते हैं, कभी दबी हुईं BAH से हवा रोने लगती हे, जैसे फायुन की 
भाग से विमप हो गई हो । चह घुप-घूसर-पाणडु नीलिमा की, दिन में ही 
गहरी रात की, विजन निशीध मोह को रचना करतो है। तन्द्रालुप्त दिन के 
समागम में कौए दिन को बत्ती जलाते हुए आतन्रंकर्ठ से चिल्ला रहे हें 
टोहरो रख छर ia चौपाल भें Wa रहा है। फ७ पर पेट के बल 
सोया हुआ वच्चा अपनो माँ के स्पर्श का अनुभव कर रडा है । छाती पर 
का कपड़ा हटाकर संशय से वच्चा माँ की आँखों को wast के खींचता 
है। ae ARA खिडकी के साँसो से चारों. झोर लाँय-साँय करते 
हुए दूर बिजन मरुध्थल् को ओर ताकती है। चिन्ताहीन प्राण में शून्यता 
का दुर्य और भो शान्ता भर देता है, किलो अज्ञात कारण 
से uta भर उठटो है । हाथ में एक लाठी लेकर पक mga गली 
के कोने पर येठा हे, अन्यमनस्क होने के कारण स्थान भूल गया दै । 
az पहाड़ों देश की सुन्दरी सखो को याद कर. रहा है, सूद और रपये 
बला से मालूम होते हैं। पथिक-विद्वोन पथ पर धूलि रह-रहकर उड़ती है। 
विरल पत्तों की छाया में कुत्ते सो रहे हैं। रोंद्र-दग्ध अन्धा rant 
रास्ते में बैठकर क्षीण स्वर से प्रार्थना कर रहा है । रारीब बहुएँ weak 
शान्त चित्त से सी रहो हैं या वतेन मल्ल रही हैं। ऑफिस में छक सिर 
gam वही-खाता लिख रहा है और ga-ga में दीघं श्वास लेता है l 
बाहर FUG को लाल शाखाओं को ओर ताकता है। नागकेशर का 
सौरभ था रहा हे | यंक्षपुरी के काम-घन्या का कोलाहल क्षण में शान्त 
हा जाता और दरिद्र अपने भाग्य को कोसने लगता हे । साँय-साँय' 
करती हुई नगर को हवा उप्ण रोंद्र के ताप में मन में एक मोह का स्वप्नः 
वातो है । फागुन के दिन में faa अभिशाप से विरद्दी यक्ष ने अपनो 
प्रिया का दूँढ़ने के लिये अर्निःूत भेना है” सजनीकान्त दास 
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क RTT शरत्‌ 

आज दोमादेर चारि पाशे aga माठेर ate घासे 
शरत्‌ UAT सोनार थालो BAS, 

आज प्रभाते एतक्षरे : रोद WSs 
शिउल्षितला सरस फुले र TT 

सेघला दिनेर ओङना फेलि WES भुवन नयन मेलि,. 
राङासारि रङीन्‌ arate बाँचलो, 

WAR By चोखेर काडे MAS Fer पाँचिल a, 
सोनार आलोय भरेछे सेइ पांचिलय़ो । 

आश्विने पुड नुतन रोदे मातलो ये मन कोन्‌ आपदे: 
कोनू प्राणे आज उठ्ल ये यान गाहिरे ! 

केमन फरे युझाइ प्राते aa हु'हात आङ्गिनाते- 
साठ भरे? या पाथोनि तुमि बाहिरे ! 

Was आमार सकल दिके बिरेछे एइ धरणीके' 
श्या श्रोला-धरा Weal यत पुराणा; 

केउ-बा कालो केउ-ब्रा मेटे . way बा केउ केउ बा बेंटे, 
ताइ देखे आज याय ना नयन घुरानो ! 

UE पाँचिले एमन भावे . mag Te कतङ याचे 
सरत्रवि सोनार ठुलि बुलाये, 

दूरेर स्वपन पाखाय arta बसल हेथाय कतइ पाखी 
बसचे कतइ बन्दो-हृवय भूलाये, 

Uz पाँचिले Hay रेखाय बादलवारिर हातेर लेखाय 
कतइ छि कतई we रचना, 

कचित्‌ कु हेया होथा SAGA तादेर कथा,. 


तादेर प्रसाद---तादर प्राण्र याचना । 
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आजके तादेर प्रलापराशि ag आमार ढुकल आसि 
दस्युसम सहसा द्वार आङ्या; 
आज पूजा चाय सबाइ येन! Aaa ज्वले पान्ना हेन, 
wet इट उठल द्विगुण राङ्या । 
पुइ उठाने, प-जेलखानाय देखछि आलो faa मानाय 
दुदिन आगे ए कथा कह भाबिनि ! 
सकल दोनेर दैन्य नाशि शरत्‌ एल मधुर दासि, 
सोनार बान आज एल भुवन प्लाविनी ! 
इटेर परे इट के गंथे माडुप राखे पिज्ञरेते 
एमनि करेइ मानुप के भाइ शुकाये 
-इठात्‌ अवार सेइ काराते शरत्‌ तारे एसूनि ग्राते 
देय निखिलेर रङीन्‌ चिठि लुकाये ! 
सहसा सेइ BRIT सब किछु हय मधुर मने 
पकडते इय अनेकखानि देखा से. 
कठिन से हय कोमल बड, पुराणो हय नूतनतर 
RA ओठे सकल फिफे फयाका से । 
आरिविने सेइ दिन wag “आल्ोर नदीर कूल Was, 
आज तचे भ्रार श्रामार किसेर भावना ! 
निखिले रङ छुड्यि यावे, तोमरा कि तार सबरा पावे, 
हेथाय ग्रामि wage कि पाबो ना? 
बाइरे आलो दुष्ट Sat MS Ms वेडाय खेले,-- 
धरार नयन भरे स्त्रपन MAX | 
हेथाय थालो लघमीमेये करुण चोखे रय ये चेये, 
याय कि पारा थाकते भःलो ना बेसे ? 
आज तुम लोगों के चारोंओर हरे मेदान की घास में ad 
“की रुनहली किरण बिखर रही हैं । आज प्रभात में अब तक कास 
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बन में aq 
से भर गई ह 
देख रही है । eh हुईं मिद्दी और भी रंगीन हो ग! हे । आज . मेरो 
आखा क सामने केवल कुछ दिवाले वचो थो किन्तु वे भी सोने के 
अकाश से भरी हें । आरिवन के इस नवीन धूप में मन आनन्द से भर 
ग्या । आज इस शून्य हत्तन्ती कौन-सा सुर बज रद्वा है जिसे अल्प रहा 
El केसे सममझाऊँ, दो हाथ के आँगन में जो कुछ पाया तुमने बाहर 
सारे सेदान में भी न पाया । आज मेरे चारोंओर पृथ्वी को पुरानी 
दोवाल ने घेर रखा 'है । कोई काला है, काई धूसर है, कोई लम्बा है, 
काई Wet है । उसे देख आज आँखें हटाई नहीं जाती । इस दीवाल में 
इस प्रकार अपनी झुनइली किरणे' फैलाकर कितने शरद - सूय गये, 
कित ने जायेंगे । पङ्को में कितने ही दूर के ean अंकितकर यहाँ कितने 
डी पक्षी बेठे होंगे । कितने ही बन्दी हृद्य को Barer AS 
इस दीवाल में वादल के जल की लिखी हुई कितनी ही रेखाओं में 
कितनी छवि, कितनी रचनायें अंकित dtd हैं । कहीं-कहों इघर- 
उधर उनको बातों के उनके प्रसाद और उनके प्राणों की 
'याचना का समफा था। आज सहसा दस्यु की नाई द्वार तोड़ उनकी 
अलाप राशि मेरे हृद्य में झा घुसी । आज जैसे सभी चाहते हैं पूजा ! 
'जङ्ग जलकर पन्ना होगई । रँगो इट दूनो रंगीन हो गई । इस सेदान 
सें, इस जेलखाने में, मैंने आलोक देखा । दो दिन पूर्व तो ऐसा कभी 
साचा भी न था। सभी दिनों के दैन्य को नाश कर आज शरत्‌ 
आया है, मधुर हँसी के सोथ। आज सुत्न को डबःने वाली सोने की 
याइ आइ हे । भाई, इसी प्रकार ईंट पर इंट सत्र मनुष्य मनुष्य का 
सुखा रखता है | सहसा उसके उस कारागार में शरत्‌ किसी प्रभात को 
आकर निखिल की रंगीन चिठ्ठी छिपाकर दे जाता है । हरात उस wa 
क्षण में सब कुछ मधुर हो जाता है। थोड़े में बहुत देखना हो जाता है । 


३७ 
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कठिन हो जाता है, अत्यन्त कोमल; पुराना हो जाता है, नया; और 
सारा फोकापन हो जाता है, रंगीन । आश्विन में वह दिन आया ÈI 
आलोक को नदी का किनारा हूट गया है । आज फिर सुरे कौन-सी 
चिन्ता है । निखिल में रंग बिखर जादेगा। क्या सब्र तुम्ही लोग 
पाओगे, में कुछ न पाऊँगा ? बाहर का आलोक दुष्ट वालक के ऐसा है I 
वह मैदान-मैदान में खेलते फिरता है । एथ्वी की आँखें A के आवेश 
से भर जातो हैं। यहाँ आलोक wait बालिका को नाई करुण 
आंखों से ताकता है- -उसे प्यार किये बिना कहीं रहा जाता है 2” 
प्रभातमाहन बन्द्योपाध्याय 
( ४२ ) 
रुद्रं यत्ते दक्षिणं मुखं तेन माँ पाहि नित्यम्‌ 
हे बन्धु, है सुदिन ! जानि--सत्य जानि, 
ag नाहि मानि 
नाना भाचे नाना जाजे नित्य अयमानि? 
तोमार स्नेहेर wala, 
अनिर्वाण अनाविल तव चरश्रीति 
चिरदिन । 
ag जानि आश्रय विहीन 
आमार अशान्त चित 
नहे तिरपित, 
तोमाहीन Yaar ऐश्वय्यर माझ, 
पेरवय्यंर विभूति ये सुविपुल लाजे 
अस्मे परिणत हशयै याय, 
रिक्त रमशानेर मत प्राण By करे हाय हाय । 
` तुच्छ सुखे प्रलोभने ताइ 


is, 
Sis... 
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केवलि वाजे गो बुके “नाइ नाइ नाइ!-- 
नाइ--ताहे नाइ सेइ Raz परश, 
टू सज्जोवनी से अस्तर 
ये आमारे agar’ नित्य लवे अमृतेर पथे 
ज्योतिम्म॑य आलोकेर रथे 
चिरदिन। 
कोथा ताहा शून्य-सुखे--रिक्त प्राणहीन । 
ओगो रुद्र, एरा yy जाने 
टानिते बिमूइजने ठृप्तिहीन चिरतृपापाने । 
नानाइले देवतार घु्मरूप घरि,” 
बासनार सुधा आने रसनार पियालाय भरि!) 
तारपर ? 
तारपर BI तृपा तीव्र तृपा, चित्त जस्जर, 
Wrage सब्बनाश पाने 
सुछु छुटे N चला --पिपासार राने 
शान्तिहीन, अर्थहोन बिरामविहोन । 
सुघु ज्वाला, gg जोणेवृपा 
नाहि दिशा 
By सत्यु छधातुर--विभोषिका कङ्काल श्रीहीन 
पुरा कि जानिवे चिरकल्याण निरता 
चिरशान्तिषुघामयी छायास्निग्ध saz बारता ! 
ये प्रेस आमारि लागि, 
अनिसेपे जागि,' $ 
आदिहीन सजनेर पार हते युगयुगान्तरे 
अभिसारे satya; एकाग्र अन्तरे 
अपरूप साधनाय- मुग्ध आस्मद्दारा, 
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सृष्टिर थरूतघारा, — 
अरूपेर विचित्र विकाश--ख्पे, रसे, 
बरसे, प्राणे, आनन्द-परशे, 
बेदने, स्पन्दने, 
अरूपेर स्वर्ग हते अपरूप सृष्टिर नन्दने, 
-सत्येर अस्तित्व ह'ते मूत्त सत्यरूपे;-- 
4 दारि माझे चुपे 
आमारि लागिया तार परम साधना 
युगयुगान्तेर आराधना 
gg मोरे, gg मोरे चाहि” । 
डाय, एरा कोथा पथे पावे सेइ प्रेम १ से अस्त नाहि 
बिलास-मदिरि-मत्त-रसे 
उवालामयी कामनार कलुष RÈ । 
झोरे रे अशान्त चित्त मोर 
अशान्ति तोर 
जेगे थाक चिरदिन अन्तरे बाहिरे; 
येन कोनो दिन तोरे नाहि राखे घिरे 
रङ्गिन नेशार घोर 
-निसाइ चेतनाहीन मायासपं सवंनाश-डोर | 
तीव्र ज्वालामयी तोर ए अशान्ति कशा 
जाग्रत मङ्गल्रूपे घुचावे सकल भ्रान्ति--सकल दुर्दशा 
एड से WAT तोर, एइ तोर परशरतन 
पे पले Aag, अशेष पतन-- 
सब ह'ते बाँचाइबे तोरे-- 
eat ए अशान्ति। यदि आँखिलोरे 
निशिदिन करे तोर चेतना सञ्चार 
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मस्मैघाती वेदनाय--सेइ पुरस्कार । 
सेइ शुभ आाशीवांद तव, 
सेइ तोर देवतार प्रेम अभिनव | 
हे रुद्र आमार 
ug ये अशान्ति मोर, एइ तो तोमार अभिसार 
मलिन बासना पाने चित्त मोर यबे छुटे याय 
gea दुर्व्वार हुरा शाय, 
तखनि कखन तुमि मनेर गोपन पथ दिया 
अशान्तिर छुझरूपे अधिकार कर मोर हिया | 
तारपर निभे याय आलोक-उरसव, 
अानन्देर मत्त BATT 
हाहारबे प्राणे आसि बाजे; 
' उत्सव आनन्दमारे सब्बं तुच्छ काजे 
प्राण करे हाय हाय रहि रहि चित्त शुड दहे, . 
विक्षत अन्तर भेदि अविश्राम शोणिताश्र, बहे । 


“हे बन्धु, हे अविनश्वरं, जानता हूँ--टीक जानता हुँ, फिर भी नहीं 
सानता--तुम्हारे स्नेह को स्मृति अमिट है । नाना प्रकार के भावों में, 
कार्यों में प्रतिदिन तुम्हारी गाढो चिर-दिन को प्रीति फिर भी पाता हूँ । 
आश्रय-विहीन मेरा अशान्त चित्त तृप्त नहीं होता । aver विना सुवन 
के ऐश्वर्य के बीच में, Bead की वह अगाध विभूति लज्जित होकर भस्म 
में परिणत हो जातो है । रिक्त श्मशान की तरह CAT केवल हाहाकार 
कर उठता है। इसोलिये तुच्छ सुख और प्रलोभन में केवल “नहीं, 
नहीं, नहीं? को आवाज्ञ हुदय में गूज रही है | नहीं, वह उसके प्रम 
का स्पर्श, वह संजीवनी और अम्रत-रस जो रूत्यु के समय भो सुके 
ज्योतिसैय झालाकित रथ पर चढाकर अखत-पथ की ओर ले जाता है, 
नहीं है। प्राणदीन और शून्य सुख में यह आनन्द कहाँ है! 
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हे रुद्र, यह तो केवल gal की अतृप्त पिपासा के और जाग्रत 
करना जानता हे । नाना प्रकार का छल कर, देवता का बनावटी भेष 
बनाकर वह रसना के प्याले में वासना रूपो सघा भरभर कर लाता है । 
फिर क्या ? फिर केवल प्यास, तीखी प्यास और जरजर चित्त, अन्ध- 
सूढ़ सवनाश को ओर शोघ्रतापूत्रक बढ़ता चल्ला जाता हे । पिपासा भी 
वढ़ती जाती है--वह प्यास शान्तिहीन, अर्थहीन और विराम-विहीन 
है । केवल ज्वाला और तीखी स्याप्त। कहीं शान्ति नहों, चारों ओर 
ae मौत को विभोषिका है--कंकाज् और श्रोहीन । हाय, यह कहाँ 
पायेगा वह प्रेस ? भज्ञा, विज्ञास में, मदिरा के मादक रस में, ज्वाला- 
सयो कामना के कलुषित स्पर्श में वह aga कहाँ ?? 


: जीवनमय चौधरी 
C R ) ४50 
एक आसामी गोत का अनुवाद 
ये दिके नयन तुलि हेरि चित्रवत्‌ 
श्यामा धरणीर स्नेह उठेडे उच्छुवासि । 
सुनील wda ag; तरङ्गित पथ 
गेछे दूरे; zara रवि; देखा देय mfa 
बन्य कृष्णसार सम सन्ध्यार आँधार 
कोन्‌ गुप्त गुहा इते मेलि त्रस्त आँखि; 
पश्चिम पव्वेत-चूडा धीरे ह'ये पार 
महुया-पाण्डर चाँद स्वप्न देय भाँकि ॥ 
जाने जानि कि आनन्दे फुल इय फल; 
द्वितीयार क्षीण शशी was पलके - 
wt चले wwe; विश्वेर अतल 
रहस्य भेदिया तुमि केमने ए चाखे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( ९5३ ) 


धरा दिले ! के वलिवे केमने आवार 
- सकलेरे छेडे ह'ले एकान्त आमार ! 
“जिसी ओर आँख दोडाता हुँ, देखता हूँ कि चित्रवत श्यामा धरणो 
'का प्यार उच्छूअसित हो उठा है। सुनील wa पर दूर तक तरङ्गित 
“पथ चला गया है । सूर्य म्लान-प्राय है । किसी गुप्त गुहा से त्रस्त आँखें 
“डालते हुये agn को नाइ साँझ का अन्धकार दीख पड़ता है । धीरे- 
घोरे पश्चिम qda की yer पारकर महुया के समान पाण्डु चन्द्रमा 
स्वप्न अङ्कित कर देता है । जानता हूँ, जानता हूँ किस आनन्द से फूल 
“SH वन जाता है; द्वितोया का क्षोण चन्द्रमा पलक-पलक में पूर्णिमा की 
ओर दौड़ा चलता है । विश्व के अस्त रहस्य को भेदकर तुम केसे इन 
आँखों में पड़ गये हो ? कौन केसे कहेगा कि सब से अलग होकर में 
गकार ” 
एकान्त हू । ( पै ) 
उत्तरी धुव को पुकार 
man मारे डाक दियेछे तुषार मेरु उत्तरे, 
से रव शुने बिपद्‌ गुने केमन करे रइ घरे ! 
HA वाधा आलगा ह'ल, डाकछे तंबू इं गिते 
मेरुर पाने मरार हाने; रबइ पड़े कोन्‌ डरे । 
हिमेर art स/ण-शादा दिइछि आमार पाल तुले, 
जाहाज गुलोडाकडे झामाय रिक्त शाखार मास्तुले 
जलेर फापट लागछे आसार निदाघ-दागा पँजरे । 
ताइ त काँदे पराण भ्रामार--घारेर बाँधन देय खुले । 
कि वले आज रहव पडे विषुव-रेखार अन्दुरे-- 
रूद्र निदाघ ज्वाल्लाय येथा तपेर आगुन मन्तरे £ 
व्यर्थ हबे मेरुर से गान, व्यर्थ हबे जय-गाथा-- 
ऋत्यु पेथा हाजार रूपे जमाट्-गले सस्तरे । 
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“उत्तर मेरू ने फिर सुके पुकारा है, उस शब्द को सुन विपद्‌ का 
विचार कर घर में. कैसे रहूँ? ga की वाधा उठी, इङ्गित से तंबू डुला 
' रहा है मेरु को ओर, aa के प्रति । किस प्रकार पडा रह? हिम की 
वायु में मेरा पाल खाल दिया । जहाज सुरे रिक्त शाखा के सस्तूल at 
ओर बुल्ला रहा है । निदाघ-दरथ as में जल की थपकी लगती है, इसी- 
से तो मेरा हृदय रोता है--घाट का बन्धन खोल देता है। आज विषुवत-- 
रेखा के भीतर किस आशा से पड़ा रहूँ ? जहाँ अन्त:करण में रूद्र निदाघ 
तप की आग जलाया करता है, क्या AS का गान व्यर्थ होगा ? क्या वह 
जय-गाथा, जहाँ जमे जल में हज़ार रूप aay तर रही है, व्यथं होगी? 
दिगन्तेर धार ठुकुतेइ नितेज रवि याय देखा, 
हाजार तारार द्वियुण थालो तुपार परे हय लेखा, 
स्थिर चपला मेरु प्रभा ज्वालाय रँगेर फुलझुरी-- 
कार येन ए शव-साधना wae दिवा-रात एका ! 
आवार डाके शोन्‌ गो तोरा, शोन्‌ गो तोरा कान पेते; 
ara घिरे राखिस fas, मेरुर सुखे fee पेते; 
तरीर काछि तीरेर काछे चाच्छे एबार युक्ति गो-- 
प्रलय-श्‍वासे पाल दोले रे उठ्छे तरीर हाल मेते ! 
पुबार आमाय डाक RAF तुषार-मेरु उत्तरे-- 
ag ये देश इयनि देखा - काँद्छे पराण तार तरे। 
श्यामल धरार कोमल वाहु लांगूछे ना आर मोर भाले! r 
AR पाने भासब एबार मरण-शादा पाल करे । 

‘fara के धार पर निस्तेज सूर्य दोख पड़ता है। हज़ारों तारो 
से ढुगुना आलोक तुषार पर दोख पड़ता है । स्थिर चपला को नाई” मेरू 
प्रभा फुलमड़ी जलाती है । दिन-रात यह एकान्त साधना किसकी 
चलती' रहतो है ? और पुकारता है, सुनो, सुनो; तुम लोग कान देकर 
सुनो | ga निर्थक घेर रखते हो । मेरू की थोर जाने दो । किना रे 


sy 
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समीप नाव पर झुक्ति ताक रही है, पाल प्रलय-श्वास से फूल उठता है-- 
तरी का हाल मत्त डो जाता है । फिर उत्तर मेरू ने मुझे पुकारा है । जिस 
देश को आँखें ने देखा, हृदय उसी के लिए रो रहा है। और qa: 
श्यामधरा के कोमल बाहु अच्छे नहीं लगते अव मरण-स्वेत पाल 
फैलाकर मेर की ओर बह जाऊँगा।” 


प्रमथनाथ बिशीः 


( ४६ ) 
पहेली 

भासे चाँद बोल गगने 
नाचे डाल TANT | 
लालिमा ऊपार भाले- 
चषे छत चापो हाले ॥ 
कोले मार शिशु हासे 
माते बन फूलेर ara | 
zana नदोर जले 
नेये दांड बेये चले ॥ 
ast खेलार मेला 
सेनालि साँजेर बेला । 
गोधूलिर छाया घिरे 
ag पाल घरे फिरे ॥ 
बरपे बादल-धारा 
निझरि पागल पारा । 
कमलेर बुके मधु 
उतला भोमरा बःघु ॥ 
काकिलेर कुहुताने 
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कि कथा जागे प्राणे ? 

जोछनार आधार आदो 

के कारे बासे भालो ? 

यतनेर वासा बाँधा 

दुदिनेर हासा कादा 

जीवने awa 

के दिलो मात्रला wa ? 

प्रणयी प्रेमेर गाने 

खुजे पथ काहार पाने ? 

घरारे करे? सरा 

के करे भाँगा-गढ़ा ? 

केन हय व्यथार खनि ? 

पराणेर परश मणि ? 

भिनुकेर भेंगे मरम 

केन हय मोतिर जनम ? 

सरणेर पर पारे 

पेते प्राण चाहे कारे ? 

बिरहेर व्यथा केन 

मिलनेर सोपान हेन ? 

धरा कय तारार साथे 

कि कथा निशोथ राते ? 

“नील गगन में चाँद तैरता है । हवा में डालें नाचती हैं । उषा के 

ana में लालिमा है । कृषक इल से खेत जोतता है। माँ की गोद में 
-बच्चा हँसता है । फूल के गन्ध से बन सुवासमय हो रहा हैं। टलमल 
नदी के जल में दांड खेते हुये मझ्लाइ चल रहा है । सुनहले साक के ` 
“समय मैदान में खेल का मेला लग जाता है। गोधूलि की छाया से 
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1. । बादल को धारा बरस रही हैं । 
निकर पागल-सा होगया है । कोयल के कुडूकने के साथ प्राण में कौन- 
सी कहानी जग उठतो है ? ज्योत्स्ना का अन्धकारमय आलोक 
किसको प्यार करता हे? यत्न में गृहस्थो बाँधना, दो दिन को हँसी और 
रोदन से, जीवन भर मरण से किसने माला गूथ दो हे ? सारी पृथ्वी 
कौन तोइता-जोइता हे? व्यथा की खान में प्राण को स्पशंमरि क्यों 
होतो है? सोप के मम्मे को भेदक! मोती का जन्म क्यों होता है? 
MT मरण के उस पार किसे पाना चाहता है ? विरह की व्यथा मिलन 
की सीढ़ी क्यों होतो है ? निशीथ रात में धरा ताराओं से कौन-सी 
कहानी कहती है १? 


घिरे गाँव को ma लोट रही 


शुरुसद्य दत्त 
(1. C. S.) 
( ४६ ) 
अधरे अधर 
एमन चाँदिनी निशि gaan कम्पित दिशि 


एमनि बिजन उपबने; 
मुखेते चाँदेर आलो qan आँखि तारा कालो 


चेयेछिल नयने नयने | 
कुञ्चित अलक चुल iva दोदु दुल 
अ्ञ्जले बकुल FAUT, 
आधो गाँथा भालाखानि हातेर बाधा ना मानि 
लुटाइछे चरणेर पाश | 
तुलिया कुसुम हार संपिलाम करे तार 
अनन्त खुलिल आँखि परे, ; 
ea बन्धन चूर्ण अपूर्ण हइल पूर्ण 


स्पर्श होल अधरे अधरे ! 


ws 
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“घेसी चाँदनी रात में, एुलक-कम्पित दिशाओं में, ऐसे विजन उप- 
चन में अधर पर अधर रखा था । सुख में चाँद की चमक थी | उसकी 
दोनों काली आँखे सेरी आँखों पर गड़ी थीं ।'उसके अलक कुञ्चित थं । 
अञ्चल में बकुल की पुष्प-राशि झुछ-कुछ हिल रद्दी थो । आधी गुँथी 
माला, हाथों को बाधा न मानकर, चरणों के समीप लोट रहो थो । मैंने 
कुसुम-हार उठा उसके हाथों में डाल दिया । आखों के arga अनन्त 
ga गया । सुहूत्त में बन्धन चूण होगया. अपूण पूण होगया, 
अधर अधर का स्पशं SAT” 

स्वणेकुमारी देवो 


( ४७ ) 
सन्ध्या बेला काल 


RI तखन आपन मने पात्तेछिख जाल, 
आमादेर थोय शुकूनो माठेर Wy 
एकटा बड़ो क्ृष्णचुड़ार गाडे 
हालिखेला रंगिन फुले फुले — 
डाल गुलि तार दखिन--हावाय उठते ढिलो दुखे | 
सेइ खाने ते खेलते feat एफटि छोटो मेये -- 
कहिनु तारे डेके-- 
कोथाय थाक ? पुइ Aled आसछ कये थेके ? 
चोदो मेये छोडो कथा, अनेक किछु sea चुये-छुये 
सरल मनेर सरल छुत्रि Fea रूपे रूपे | 
zata stat मने Fao 
एसनि करे एमूनि संगोपने 
आमादेर UE जीवन खानि करे 
कत mae परश चिन्ह पडे, 
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कत रकम हय ये देखा-शोना 
याय ना ता त° गोना, 
कारु, स्मरति लुकिये थाके मनेर कूले कुले 
कार कथा माइ ये श्रावार झुले | 


“साँझ का समय ! उस समय अन्धकार अपने मन से जाल डाल 
रहा था। इम लोगों के उस सूखे मैदान के पीछे एक बड़े कृष्णचूडा 
के बस पर, होली Vt हुए रंगे फूलों aww, उसके डाल दक्तिण 
वायु में हिल उठते थे । 


उसो स्थान पर एक छोटी लड़की खेल रही थो । उसको पुकारकर 


qarat रहती हो ? इस मैदान में कब से आतो हे?” छोटी वच्चो 


धीरे-धीरे कितनी ही बाते कह गई। रूप-रूप में सरल मन की सरल 
aia फूट उठी 1? 

एमन मधुमय 

एइ-ये परिचय-- 

एकि gg आधेक चिते क्रमे क्रमे भोला ? 

ग्रीतिर दोले एकट खानि दोला-- 

इहार माझे स्थायी foga रयना कि गो बाको ? 

एमन किछु सत्य थाके ना कि 

ये हि मोदेर प्राणेर मारे नित्य इये रय-- 

नूतन मारे पुरातनेइ बारे बारे घटाय परिचय ? 


“हठात्‌ मन में आया, इसीग्रकार सङ्गोपन में जीवनभर कितने 


प्राणों का aihe पढ़ता है | कितने प्रकार से देखते-सुनते हैं, यह 


तो गिन नहीं सकते ! किसी steele मन के कूल-कूल में छिप 
रहतो है, और किसीकी बात ही भूल जाते हैं । 
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“पेसा यह agaa परिचय--यह क्या केवल अर्ध-परिचय का 


क्रमशः भूज्ना है ? प्रीति के दोले में बस एक बार का झूज्ञना-इसक्के. 


भीतर क्या SF स्थायी बच नहीं रहता? ऐसा we सत्य नहीं हैं जो 
ean प्राण में नित्य बनकर ठहर सके नूतन में बार-बार पुरातन 
का परिचय घटावे | 


( ४८ ) 
नौका-पथे 
(३) 
मामि-- भिडायो at चलुक तरी 
नदार ATH | 


तरो--ए घाटेथो बाधव ना का 
आज के साँजे ! 
ओइ घाटे ओइ WEA As 
जल येथा छुं येइ ag, 
एखना ओइ ये घाटे ते 
पढ्लो-बालार काँकण वाजे | 
तरी सेथा बाँधुव ना को आजके सां जे । 
Chasey 
डुबे छे रवि नील aaa 
> यदिइ आधार हये एसे, 
ag नदीर मारे मासे 
तरी मोदेर चलुक Ha | 
एइ गाँयेर भाइ नामइ शने, 
NAA एमन करे केने, 
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बुमपाडानो कोन्‌ वेदना, 
जेगे उठे हृदय मारे; 
तरी-हेता alga ना को आजके साँजे ।: 
; (३ ) 
मान साँजेर म्लान माधुरो, 
कतइ व्यथा आने डेके, 
आमेर साँजेर दोपटि छोट, 
विषाद-छवि छिच्छे ए के ।: 
पुकटि गृह होताय कि ना 
छिल आमार बइइ चिना 
छुचिरि यार आजशो आमार 
हृदय-कोणे सदाइ बाजे 
तरी देथा ataa ना को आजके साँजे । 
(२) 
एइ नदोरइ एइ घारेते 
पुमनि साँजे आमार प्रिया, 
fz कल्नसोखानि 
कोमल aan वक्ष निया, 
सोद्दाग जल उथले उठि 
ag ताहार पड़त लुटि 
Tat माके आमाय देखे 
घोमटा दिते हर्ष लाजे, 
तरी हेथा बाँधब ना को आजके साँजे । 
(EE) 
अइ घारे ओइ गाछेर पारो, 
तरिनीर ओइ श्यामल कूले,- 


येत 
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` दियेछि सेइ स्वणंलताय 
आपन हाते चिताय gA । 
आजे ओ सेइ चितार परे 
शिथिल aga पड्छे भरे 
WAM मधुर सुखखानि तार 
देय ये वाधा सकल काजे, 
तरी देता ataa नाको आज के साँजे। 

१--"ऐ नाविक नाव मत लगाना, नदी में चलने दो। आज साक 
मको नाव इस घाट में नहीं याँधूँगा । उस घाट पर जहाँ पानी छू-छूकर 
रहा है, उस घाट पर जहाँ अभी ग्राम बाला का कङ्कण बज रहा है, 
“उस बकुल वृक्ष में आज साँझ को नाव न लगाऊं गा । 

२--सूथ्ये नीलाकाश में ga गया। यदि अन्धकार भी दो 
“जाय तो भो इम लोगो की नाव आज नदी ही में तैरती चले । भाई, 
“इस ग्राम का नाम ही सुनकर प्राण ऐसा क्यों कर रहा है; हृदय 


में कौन सुलानेवाली वेदना जाग उठती है। आज atm को यहाँ 


“नाव न बोंगा । 


३--मौन साँझ की म्लान माधुरी कितनी हो व्यथा gat 
'ज्ञाती है; माम का छुद्र सान्ष्य प्रदीप विपाद की छवि अङ्कित कर देता 
है । वहाँ एक घर भेरा वड़ा परिचित था, जिसकी छवि आज भी A? 
eae में बज उठतो है। आज साँझ को वहाँ नाव न aiT 

४--इसो नदी के इसी घाट पर इसी तरह के साँझ को मेरो प्रिया 
अपने कोमल वक्ष पर छोटी कलसी के लेकर जाया करती थी | सौभाग्य- 
युक्त जल्न sga उठता और उसके वक्ष पर लुट पड़ता था । वह पथ 
पर सुके देख हप॑ और लाज से अवगुण्ठन डाल।लेती थीं | आज ATM 


` का नाव वहाँ न बांधु गा । 
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<—sa घाट पर, उस mg के नीचे, तटिनी के उस श्यामल कूलं 
यर, उस स्वण-लता पर अपने हाथां चिता रच डाली है । आज उस चिता 
q शिथिल asa भाइ पड़ता #1 आज भो उसका मधुर सुख सभी 
कामा से बाधा दिया करता है । आज साँझ का वहाँ नाव न लंगाऊँगा । 
ah (४९६) [ कुमुदरक्षन मल्लिक 
एक ये शेफालि आछे, हेरि यार हास 
ataa tea मोर च्रि मधु-मास ! 
aiga aga दासी 
शेफालिर तले आसि-- 
अरो चक्षे देवहासि ! aif सेइ छुवि-- 
दीन-दुःखी वाङ्गलार कवि । 
आमेर. य कूले कूले, प्राणेर अश्वस्थ Ta 
aaa afta जान्हवी, | 
खोकारे ल्या बुके, 
, श्रियारे आर्लिङ्गि सुखे 
बुक पूरि, wa ए छबि 
Bz आमि वाहुलार-कवि । 
तोमरा सकले गेले, WA एकेला फेले, 
स्वदेशेर माया झुले ! अरण्य अरबी 
एखनो ए देश नय ! 
--एुखनो जान्हवी वय ! 
aa चाँदनि हासे ! झाँकि सेइ छि 
दीन-दुःखी वाङ्गलार कवि । 

“एक जो शेफालि है, जिसको dat को देख मेरे योवन-निकुंज में 
चिर बसन्त आज्ञाकारी दास हो रहता है । उसके नयनों में हास्य हुँगा। 
दीन-दुःखी बँगाल का कवि मैं वही चित्र अङ्कित करता हूँ। गाँव के घरि 

३८ 3 
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घार प्राण के अस्वस्थ मूल में जितने दिनों तक गंगा वहेगी, में शिशु को 
गोद में ले प्रिया को आनन्दपूव्वंक आलिंगन क मैं इसी दृश्य को 
पूर्ण हृदय से अंकित करूँगा। मैं बंगाल का एक छुद्र कवि हूँ । 

तुम सब gÈ अकेली छोड़ स्वदेश को ममता भूल जंगल में चल्ने 
गये। अभी भो तो देश नया है--थभी भो जान्हवी बह रहो है, 
हँसती हुई शरद-चाँदनी में मैं दीन-दुःखी बंगाल का कवि उसी छड 
को बनाता हूँ ।” 


(७० ) 


श्यामाङ्गी वर्षा सुन्दरी 
guna बातायने बसि, 
एलोकेशी के ऐ रूपसी ? 
RAIA घुराये घुराये, 
जलराशि दितेछे छडाये ! 
Ra रिस्‌ Ra किम्‌ करि 
सारादिन, साराराच्रि, वारिराशि पडिछे झरि ।, 
चमकिल विद्युत सहसा ! 
ए आलोके डुकियाछि, ए नारीरे-चिनियाछिः 
ए ये सत्तत-सरसा, 
अुवनमोदिनी धनी रूपसी बरपा | 
श्यामाङ्गी वरपा atts, विला मोहिनी साजि, 
एलाये दियेछे तार मसीवण' डालो कालो चुल; 
श्रीकण्ठे VU बाला, अपराजितार माला, 
gad दोडुल देखे नीलवण झुमकार फुल l 
नोलाम्बरी साडी खानि यरि, 
ALA AAR राग Ve छे सुन्दरो ! 
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wer केशराशि इते बेलफुल चौदिके mR; - 
कालोरूप फारिया पडिछे ! 

याइ बलिहारि ! 2 

के देखेछे कवे भवे हेन बरनारी ? 


“इस सेघराशि रूप बातायन में तुम भोंगे केशवाली कौन सुन्दरी 
हो ! जलयन्त्र को चला-चला क्यो पानी छिइकती हो? सारे रात विन 
Rafa Raf झर-झरकर पानी पडता है। हाँ, यहीं तो अचानक 
बिजली चमको | हाँ ! इस आलोक में मैं तो इसे समझ गया, पहचान 
गया। यह तो चिर-रसमयी संसार-मोहिनी वर्षा सुन्दरी है ¦ az 
श्यामांगी वर्षा ज Rigen हो मोहिनी बनी हुई है अपने काजल के 
समान काले-काले केश लटका दिये हैं। गले में बाला पढी है। 
अपराजिता की माला है । दोनों कानों में नील़बण' सुमका फूल भूलते 
हैं। नीलो साडी पहने अपूर्य मल्लार राग थलाप रही है । इस अस्तब्यस्त 
केश-राशि से चारांथोर बेल-फूल झड़ रहा है । काला रूप फट पडा है ! 
बलिहारी है ! किसने ऐसी सुन्दरी देली हे ।” 

( २१ ) 
(0) 
कवि कडे तुमि मोर कल्पनार परो, 
नयन आलोके करि स्वपन-रचन 
शिल्पो कहे--बासनार तीरे बडि” ais’, 
ओ प्रतिभा, At भेंगे हृदय आपन; 
- ज्ञानी कहे--पुरुप तो mg पदे पडि”, 
प्रकृतिर खेला हेरि सारा त्रिमुव न; 
कम्मी कहे--तोमा लागि! हे मोर सुन्दरि, 
करि aya भेद, भागि हर-शरासन; 
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प्रेमिक कहिछे -आजो बाँशरीर स्वरे 
चित्र-यमुनार कहे ओइ नाम वाजे; 
भक्त कहे--सि नाभि-पद्सेर उपरे 

ओ रूपेर रस मूत्तिं नियत विराजे; 
गृही आमि, ओगो नारि, चिरदिन तरे 
आह्वामि तोमारे BI मोर UATR | 


“कवि कहता है, “तुम मेरी कल्पना की परी हा, अपने नयन के 
आलोक में स्वेम की रचना करता हूँ ।? शिल्पो कहता हे, “वासना के 
तीर पर बैठ में अपने हृदय का डुकड़े-टुकड़े कर वह प्रतिमा गढ़ता हूँ 1? 
ज्ञानी कहता है--“पुरुष तो पैरों पर पड़ा है। सारे त्रिलोक में प्रकृति का 
खेल देखता हूँ ।” कर्मी कहता है, “हे ।सुन्दरी ! तुम्हारे लिये लघ्य- 
सेद करता हूँ, शिव का चाप अङ्ग करता हूँ ।” प्रेमी कहता है, “आज 
भी बाँसुरी के स्वर में हृदय यमुना के तोर पर वही नाम वज उठता है ।” 
भक्त कहता है, “ae के नाभिपझ के ऊपर उस रूप की रसमृत्ति 
सर्वदा विराजती रहती हे ।” झो नारो, में गुही चिरकाल से तुम्हें केवल 
अपने घर बुला रहा हू ।” 

ER) 
मोर तरे, हे अपर्णा, हे तापसी प्रिया, 
AHA MMA अंग स्यजि आभरण; 
मोर साथे मंहारासे रहिले मगन-- 
अश्रु ओ कलंक शुधु जोवने मागिया; 
सहिले ऋषिर शाप आमारि लागिया; ef 
कण्ठे दिले लता-फाँसि बरिया मरण; 
अनिले सोरणी--देहे सावित्रीर मन; 
अच्छोदेर तीरे ध्याने रहिले जागिया, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( २३७ ) 


स्वयंबरे कतवार कण्ठे माला दिले; 
WP रथ-ररिम हाते तुले निले; 
कतवार अपमान सहि सभातले 
मोर पाप ge दिले नयनेर जले; 
आसार चिताय gS’ जन्म जन्मान्तरे 
हे प्राक्तनो, साथे साथे आ चिरतरे । 


“हे पर्णे, हे तापसि प्रिये, मेरे कारण तुमने आभरण त्याग 
agaa से अपने शरीर को सूपित किया । जीवन में केवल आँसू ओर 
कलङ्कः साँगकर मेरे साथ में मग्न रही । मेरे कारण ऋषि के शाप सहे । 
मत्यु को वरण कर कण्ठ में लता को फाँसी लगा लो | अप्सरा के शरीर 
में तुम सावित्रो का सन लाई | अच्छाद के तोर पर धयान में जगी रहो | 
कितनी बार स्वयंवर में मेरे कण्ठ में माला पहना दी । रणक्षत्र में कितनी 
ही वार रथ का रास पकड़ा | कितनी वार सभा में अपमान सह झाँखों 
के जल से मेरे पाप पोंछ डाले । हे प्राक्तनी मेरो चिता में जलकर जन्मः 
जन्मान्तर मेरे साथ रही | 3 


सुशीलकुमार दे 
CR) 
दो ag 
(3) 
ए जीवन ले ये आमि कि करिब, प्रभु £ 


इच्छा करे, दिये याइ कालेर भाणडारे; 
एर छाया aa थाक इतिहासे तजु 

तृप्ति कोथा ? Rema भविप्यत्‌ तारे 
स्थान देवे एक कोने यादार सारारे | 
से न Jg प्राणह्दीन वर्णमाला छावा 
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वणंहोन शुष्क श्वेत पाता | आमि ताररे | 
बलिब ना बेंचे थाका, अमरत्व पावा 
प्रतिक्षणे भरे दाव यदि उच्छूवसित 
आनन्द-वेदना-मेशा AN अस्ते, 
प्रतिक्षणे भरे दाव यदि लोना यत 
अतीन्द्रिय सौन्दर्य्येर रूपे गन्धे गीते, 
JEN करिया याक देह; gee 
wa are cafe । ag ag मार नेइ 
“प्रभो ! इस जीवन को लेकर मैं क्या करूँगा ? इच्छा होती है, इसे 
काल के भण्डार में दे जाऊ । इतिहास में इसको छाया बचीरहे। तो 
भो तृप्ति कहाँ ? चिर-प्राण भविष्यत्‌ उसे एक कोने में स्थान न देगा, जिसमें 
चेह केवल एक प्राणद्दीन वर्णमाला से mega वर्णहीन, सूखे, श्वेत | 
पत्र बनकर वत्तमान रहेगा । में उसे “जीवित रहना, अमरता पाना?! 
कहूँगा । यदि तुम प्रत्येक कण को उच्छुवसित आनन्द-वेद्ना-मिश्चित 
ग्रेम के अस्त से भर दो, यदि प्रत्येक क्षण को लालायित aia 
सौन्दय्यं के रूप, गन्ध और गीत से भर दो, तब यद्यपि शरीर क्षण में 
ही छूट जाय, झुहुत्तं दी में सख्त डूब जाय, तथापि मेरी ag 
नहीं है 1? 
CR D 
आमि चले गेले-ओ तो थाकिबे संसार 
पाखीरा गाहिबे गान आगेकार मतो । 
फूल फोटा, फूल झरा, नित्य लीला यत 
स्तव रबे अनाहत प्रकृति मातार | 
शुधु आमि याम चले | आमारि मतन 
कत आसिबे तरुण । तरुणीर मुखे 
चाहि ममा बहे यावे ताइ दिरो gÈ | 
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ताहादेर पदध्वनि करेछि श्रवण, 
ताहादेर प्रेम wan Fae अंतरे । 

हे तरुण, हे तरुणी, तोमरा यखन 

ए war एइखाने फेलिबे चरण 
पूवंगामी पथिकेर स्मरो क्षण तरे 

एइ स्मरा फूले तार रेखे गेछे wie; 
Ar वातासे तार मिशे आहे गाति । 


“मेरे चले जाने पर भी तो संसार रहेगा । पक्की पूववत्‌ गान गायेंगे। 
"फूलों का खिलना, फूलों का झइना, प्रकृति माता की सारी लील्लायें 
अनाहत (agta) रहेंगी | केवल मैं चला जाऊ गा । मेरे समान कितने 
“तरुण आवेगे । उनके हृदय में भी तरुणो का सुख देखकर तूफ़ान 
| उठेगा । मैंने उनकी पद्ध्वनि सुनी है, हृदय में उनके प्रेम के aN के 
भो देखा है । हे तरुण ! हे तरुणी ! तुममें जो इस पय के इस स्थान 
*पर पैर रक्खो, TH भर पुवंगामी पथिक का स्मरण करना । उन्होंने 
-अपनी स्छति इन झडे हुए फूलों में Bre रखो है । उनके गान पथ के 

ag में faa हुए हे 1” 
; अन्नदाशङ्कर राय (1. ८.5. ) 


( R ) 
कवि 


कार कथा !--कादारि से मरमेर अवरुद्ध गान, 

शुनिब प्रान्तर तीरे बसि ! 
कान्‌ आलो, रजनी-ख्पसो 

qa अंचल मेलि सच किया करिछे सन्धोन ? 
कार से निःशब्द रूप, प्राण भरि हेरिबे धणी ! 
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नाहि गानि कि से मोह !-हेरि हूरे नीलकान्तमणि 

अन्धकार-श्रजगर शिरे । 
सिन्धुर फेनिल कालो बोरे, 

` बिजली फलकि उठे asia शिहरे-पद्श्वनि, 

शुनि शुधु--सेया कोन्‌ सायविनी अमरी परीर 
कल्पना-विहगी aha शिहरिछे ग्राकाश-शरीर 

बन्धहीन डानार झापटे | 

घाया म्लान सुदूर पर्वेते, 
निकर किङ्किणो बाजे ! उदासीन दक्षिण समीर, 
फिरिछे माधवी-वने; दूर बाजे बधूर मञ्जीर ! 


“ma के तीर पर बैठ किसकी कहानी, किसके अन्त हृदय का 
अवरुद्ध गान सुनूँगा ? रूपसी रजनी चकित हो मेरे अञ्चल में मिलकर 
किस आलोक की खोज करती हे ? पृथ्वी किसके उस निःशब्द रूपको 
ताक रही है? चह कौन-सा मोह हे, नहीं जानता ! अंधकार रूपी 
अजगर के मस्तक पर दूर में नीलकान्तमणि देखता हूँ । समुद्र 
के फेनिल काले जल में बिजली चमक उठती है, देखकर हृदय सिहर 
जाता है । केवल किसी स्वर्गीय सायाविनी अप्सरा की पदध्वनि सुनता हूँ । 
, ाकाश-शरीर कल्पना-विहगो सुक्त Sat की फडफडाहट के साथ सिहरती 


जान पडतो हे । छायाम्लान दूर पर्वत पर झरने की किङ्किणी बजतो 


है । दक्षिण-वायु उदासीन की नाई माधदी बन में फिर रहा है और 
दूर में बज रहा हैँ, बहू का मंजीर । 


सुबलचन्द्र मुखोपाध्याय 


( ९४ 2 ) 
[ मरणासन्न अवस्था में कण अजुन के कह रहा, है ] 
सहसा Fa हेरि नतमुखी, मुखे माखा व्यथा, 
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| स्नेहशीला धीरे-धीरे जानाइला से वञ्रवारता 
आसि कण पुत्र तॉर--निमेपे she saa । 
चित्ते मार एक साथे बेजे गेल हर्प हाहाकार ! 
दुउ्जय जयेर alg म्लान wa, निवे निवे याय 
ए नव विचित्र सुखे, जननीर स्नेहेर वात्याय 
Ser वासना सार अरिन्दम प्रतिज्ञा दुबार 
मंत्रवध्य सप-सम व्यथ रोपे फाले अविनिधार | 
- उच्च इथे माह त्यक्त, वीर ह'ये ,सुनिर्म्मेल ख्याति 
लभिनिक, Auma चित्ते लय, गव्ब-आत्मघाती। 
aft पुन धूमकेतु प्रयाजनहीन wat लये । 
आकाशेर व्यर्थ सष्टि-- तपने चन्द्रोते यब वहे 
अजस्र आालोर खोत ताराय ताराय तुमि भाई, 
वीर यहे वंशगव्वी, शुञ्ज-ख्याति, काना ग्लानि नाइ | 
जयो तुमि, तृप्त तुमि, वीरत्वेर देखाले ब्यंजना, 
आमि येन॒ अनादर, अभिशाप, stat गजना ! 
ं हीनता, दोनता, लज्जा उच्च शिर करियाछे नत; 
ज्येष्ठ बहे श्रेष्ठ नइ, कीत्ति नाइ बलियार मत्त 
कण नाम सङ्घे याक्‌ खेद नाइ; Ge अनुरोध. 
तुमि मने रेखा मार प॒ काँडना, अपसान वोध 
z शत्रु नय, इन्दी नय, आता हले मने feat ate; 
` घरणीते या हल ना स्वगे इवे; रब भाई भाई 
आर नय, बड़ व्यथा, याइ भाइ भेगे याय बुक 
पाथं भाई. आशोव्वांद करि तुमि लभ चिर सुख 
“सहसा कुन्ती को देखता इूँ-नतसुखो, व्यथा-म्झान-वदना, स्नेइ-- 
शीला ने धीरे-धीरे बज्र सम्वाद जना दिया कि में कर्ण उसो का पुत्र हूँ! 
क्षणभर में अन्धकार फर गया ! मेरे हृदय में एक साथ हप थोर हाहा-- 
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can बज उठा ! दुज्जेय विजय को आग म्लान होगई । इस नये विचित्र 
सख में, जननो के स्नेह को थाँधो में वह आग gog जातो है । मेरो 
gda वासना, दुर्धर अरिन्दम प्रतिज्ञा, मन्त्रवद्ध सर्प को नाई व्यथ 
afat रोप में फूल रहो थी । मतृत्यक्त पुत्र होकर, बीर बन सानसल 
*ख्याति पाई । हाय, आत्मघाती अभिमान, चित्त का आशा चित्त में ही 
लोन होगई ! जव सूय, चन्द्रमा और तारों में आलोक की अजल धारा 
बहती, उस समय आकाश की व्यर्थ सृष्टि, निस्प्रयोजन आलोक लेकर 
-झाते हुए धूमकेतु की नाई में या था | तुम तो भाई वीर, daat 
और शुभ्र ख्याति हो । 
तुमको तो कोई ग्लानि नहीं है । तुम जयो हो,तृष्त हो। तुमने वीरता 
दिखलाई | मैंने पाया अनादर, अभिशाप, व्यथता आर ग्लानि । मेरे 
PS मस्तक का हीनता, दीनता ओर लज्जा ने नीचा कर रखा है। 
ज्येष्ठ तो हूँ, पर श्रेष्ट नहीं हूँ । कहने को कोत्तिं भो नहीं हे । झुरे खेद 
नहीं, कण' नाम मिट जाय | केवल यही अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरा 
यह aiga और अपमान मन में रखना । हृदय में स्थान देना शत्र 
समभकर नहीं, इन्दी समझकर नहीं, भाई समझकर । TAT पर जो 
न हुआ, स्वर्ग में होगा; हम दोनों भाई भाई होंगे । ओर नहीं, बडो 
"पीड़ा है; चलता हूँ भाई, हृदय विदोणं हुआ जाता है। भाई पार्थ, 
“आशीर्वाद करता हूँ, सदा सुखो रहो ।? 
प्यारीमाहन सेनगुप्त 
( ५५) 
सङ्गोत 
धरणोर मम्में मम्मे रसेर ये गोपन सञ्चय 
सञ्चारे Waa पत्रे, नाहि अन्त, नाहि तार क्षय ! 
कुसुमे कुसुमे ताइ केंदे मरे सुरभिर zara, 
अन्तरेर रसरूप गन्धे ताइ करिछे प्रकाश ! 
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हृदय-अरण्य मारे पथहार शुधु घुरे मरे 


~ 


वासना कामना कत-ताइ, वेदनाय थाँखि भरे! 

महानन्दे हृदयेर मरा गाङ दुइ कुल छापि' 

नाना वाणि, नाना aw तरङ्गिया उठितेछे काँपि 

कत काव्य कत छुन्दे से आनन्द ahs मूरति, 

कन्दिरे मन्दिरे ताइ वन्दनाय ध्वनिद्ठे आरति 

कथा कत ह'ल बला सुजनेर सेइ आदि was - 
ag येन मने हय चला ना'हि v'a कोन सते 

क्षणे क्षणे ताइ सुरे widta वेदनाय भरि 

सेइ कथा बलि-याहा बला नाहि इ'ल युगधरि | 


“agad के अन्तस्तत्न में इसका जो गुप्त खजाना है वही पल्लव 
में--पत्तों में संचारित होता है । उसका न अन्त है, न उसका नाश ही हे। 
'चही सुगन्ध की साँस Ha-Ha में रो रही है । हृदय का रसरूप उसे सौरभ 
के रूप में प्रकाशित करता है। हृदयरुपी जङ्गल में पथ-भूला बटोही चक्कर 
लगा अस्थिहोन हो जाता है--वहाँ बासना रामनाम सम्बन्धी कितनी 
व्यथायें हैं, आँखें इसी लिए. रोती हैं। दोनों किनारे भरे हुए हृदय-गंग 
में, कितनी प्रकार को तरंगे आनन्द से उठती हैं, वहो आनन्द कितने 
काव्य, कितने छन्द में सूतिंमान हैं । उसी की बन्दना में वे काव्य और 
चुन्द मन्दिरों में गाये जाते हैं।-सृष्टि के आरम्भ से हो कितनी बातें 
उसके बिषय में कडी गयी हैं-तौभो यह केसे हुआ, मन में नहीं 
आता | इसलिए क्षण-त्तण उसे ही अपने अथ-हीन सुर में वेदना भर 
amad जो अबतक युगो से नहीं कहा गया |” 


दीनेन्द्रनाथ ठाकुर 
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C x ) 
विधवार आरसी 


विधवार थासिखानि पड़े आछे एक पाशे; — 
कालि-ऊुल माख्या शरीरे । 
मने पत्रे घोर व्यथा, छुपे छुपे BE कथा, 
` मनोदुःखे gat गुमरे;-- 
॥स॒घवा थाछिल यवे, ए सुख नेहारि मोर 
कतइ से पाइत गो सुख; 
WAR एं सरसीते Sea गो अरविन्द, 
तार ae ठुक्डुके सुख । 
गियाछे Arent जाना,--बेर रेळे भालवासा, 
ए धराय केह कारो नय; 
gata चलिये गेल, एकबारो नाहि एल; 
देह मोर कालि-फुजमय | 
भुल --भुल !--'सखो? नय, से मोर ‘सतीन? हय, 
सब कथा बुकियाद्धि थामि; 
यामिनो हयेछे भोर, ASS स्वपन-घो र, 
एकदिने दु'सतोने हारायेछि स्वामी !'” 


“एक स्थान पर विधवा की आरसो पडो हुई हे--शरीर में कालिख 
और झोल लपेटी हुईं है। मन में घोर व्यथा पाकर मन के दुःख से गुमर 
GAC कर चुप-चुप बातें कर रही हे-- जब सधवा थी, मेरे इस सुख 
को देख कितना सुख चह पातो थी ! मेरी इस सरसो में उसका वह सुख 
कमल जैसा FAT था । प्यार का जानना चला गया, प्रेम बुझ गया 
है, इस एथ्वी पर किसीका कोई नहीं हे । छः महीने बीत गये, वह एक 
वार भो नहीं आइ, मेरा शरोर कालिख भौर मोल से भर गया है। भूल 
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a, भूल थो ! में समक गई, वह मेरो सखी agi सोत थो | रात बीती, 
"स्वप्न अङ्ग हुआ, हम दोनों ही सौतों ने एक दिनपति खो दिया ।” 


देवेन्द्रनाथ सेन 


~ 
~ 
6 

— 


पूर्व स्मृति 
आज के सखि, पड़चे मने सेइ अतीतेर arada, 
waa यखन काछुटि Pa कठिन ह'त गरुप वला, 
-नील्ञाम्वरीर आँचल निये खेलत वायु लोलार इले, 
FARA सन्त्रे तोमार मनटि करून पडत गेले, 
“आकाश We उठत तारा, फुटत हासि चाँदेर मुखे, 
aar भितर हातटि धरा, wag कथा मनेर सुखे ! 
-सन्ध्या-तारा अवाक हये सुखेर परे थाकत Ba, 
‘HAY सत Hale तामार आमार प्राणे रइत छेये ! 
MASK पुं थिर मतन पड़ेछिले MAN ए मन, 
'सृष्टिहारा दृष्टि तोमार स्पशं.तोमार अपूल रतन, 
स्वप्नएुरीर कल्पलाके उद्ये दितेम भातेर पाखा, 
“विश्व छिल aga तखन, आकाश fa सोणाय आँका ! 
साफ खाने ते उठल ये कड घूर्णी-वातास माथाय घिरे, 
.तलिये दिले कान अतले मान॑स-सरेर पञ्चिनीरे ! 
रङ्गभूमिर दृश्य परे नामूल कालेर यवनिका 
'धूर्णी-चायुर आघात पेये मिभूल मनेर दीस शिखा ! 
अतीत एखन ggg अतीत नाइ से मनेर उद्दोपना-- 
gaz तलि नूपुर तासार शोणित-स्रोते याय ये चेना ! 
, [मिथ्या सखि, जागानो आज अतोते दिनेर अतीत कथां, 
इयत ताते पावे ना सुख दयत मने पावे व्यथा ! 


` 
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“सखी, आज उस अतीत की सन्ध्या याद पइली है जब निकट में 
बैठकर कहानी कहने में गला कठिन हो जाता था । लीला के छल से वायु 
Amad का ase लेकर खेल करता है । तुम्हारे मन ya वाले 
मन्त्र से सन गल पड़ता है। आकाश को भरते हुए तारे उगते हैं, चाँद के 
He में हँसी फूटतो है, मन के सुख में हाथ में हाथ डालनां आदि कितनी 
ही बातें याद पडती हे । सन्ध्यातारा अवाक मेरे सुख को ओर ताकते रह 
जाता है, ठम्दारा मन फूल जैसा मेरे मन को आच्छन्न कर रखता È l तुमने 
लिखने-पढ़ने की किताबों को नाई मेरे मन को पढ़ा था । तुम्हारी दृष्टि 
को सृष्टि को लोप करने वाला, तुम्हारा स्पशं का असूल्य Val स्वप्न-पुरी 
के कह्पलोक में में उडा देतो थी भाव के पङ्क। संसार उस समय हरा 
था, और आकाश स्व से अङ्कित। बीच से जा we उठा धूर्णीहवा 
में माथा घेरकर, उसने मानसरोवर की पद्मिनी का किस अतल में डुबा 
Rau रङ्गभूमि के दृश्य पर काल का पर्दा गिरा, मन की दीस-शिखा 
:धूणौ वायु के आघात से बुझ गईं । अच अतोत केवल अतीत हे, वह 


उद्दोपन अब नहीं रहा ! हृदय के तल में रक्त की धारा में तुम्हारा नूपुर . 


भी भो जान पढ़ता है। सखि! अब अतोत की भूली बातें जगाना 
व्यर्थ है उससे शायद सुख न मिलेगा, दुख ही मिलेगी 1” 
इन्दिरा देवो 


( ८९७ » 


fare , 
सुदूर स्मृति जागाय आजि 
भाँटेर फुलेर गन्ध मिटे-- 
लाजुक AB Soa नेये 
gat गोछा efea पिटे-- 
नीलाभ्बरीर तिमिर टुर? 
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{R तोमार ser फुटे, -- 
कामिनीवन फुटिये गेल 

सजल तोमार रूपेर छिटे। 
काणेर पिठे तिलटि तोमार 

एड़ायनि एइ मुग्ध चोख--- 
दोधिर घोटे ओइ ये ater 

दीप तोमार रक्तक | 
नारिकेलेर कुक्ष-शिरे 
पद्म-फोटा दीघिर नोरे, 
भाँजरि खुले, ofa va 

परीर पाखार स्वणोलोक t 
तोमाय सखि देखेडछिलाम 

सरम-राङ्गाः मधुर सुख--- 
अन्तरात्मा उठ्ल केंपे 

कश्टकिया उठल बुक । 
मोमाडिदेर गुअरणे 
जागूल श्यामा कु्बने-- 


कालो मेघेर रौप्य-पाइ 
जरिर मतन tage ।' 


aN सम तार काहिनी-- 
आजके प्रिये इिप्रहरे 
नोना-आतार सोणार गायेः 
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रबिर किरण पिछले पड़े; 
दूर्या-श्यामल निम्बतर , 
दीप्त नभो नोलोउञ्यल, 
ढेउयेर माथाय माणिक अङ्गे 
MFT बुके स्तरे स्तरे | 
“सुदूर आज भाँटे के फूल के सधुर. गन्ध को स्मृति जगाता हूँ । 
"सलज्जा युवती पोठ पर बालों का गुच्छा फैलाती नहाकर बाहर निकली । 
नोलाम्बरी के तिमिर को भङ्ग कर तुम्हारा रङ्ग फूट उठा । तुम्हारे सजल 
रूप के छोटे से कामिनो का बन खिल गया थ। । कान के पीछे तुम्हारा 
तिल इन मुग्ध आँखों से नहीं छिपा | तालाव के घाट पर वह तुम्हारा 
अङ्कित अलक्तक भी न छिपी नारियल के कुञ्ज-शिखर पर, पद्म-विकसित 
सरोवर के जल में परो gi का स्वसालोक खुल पड़ा था । सखि ! 
ने PE देखा था--तुम्हारा झु ह लज्जा से लाल था | अन्तरात्मा काँप 
उठी | हृदय कण्टकित हो उठा । मधुमविखयों के गुञ्जन में HA बन में 
श्यामा जाग उठी । काले मेघ चाँदी के पाइ में, धूप ज़री के समान 
थी । प्रिये, आज दोपहर को उसकी कहानी स्वस के समान जान पडतो 
६। नोरपञ्रात के रुनहले शरोर पर सूर्य की किरणें दिखर पड़ी हैं । 
नीम के नीचे की भूमि दूब से हरी है। आकाश नोलोज्य्वल हे । 
गङ्गा के वक्ष पर स्तर स्तर तरङ्गों के माथे पर माणिक फूट रहे हैं 1? 
` करुणानिदान वन्द्योपाध्याय 
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हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग - 
से प्रकाशित साहित्यिक पुस्तकें. 
कविता-कोसुदी 


पहला भाग- हिन्दो 
सम्पादक--रामननेश त्रिपाठी 


. इस पुस्तक में चन्दबरदायी, विद्यापति ठाकुर, कब्रीरसाहब, रैदास, 
WAG, गुरुनानक, सूरदास, मल्िकसुइस्मद जायसी, नरोत्तमदास, मीरा- 
बाई, हितहरिवंश, नरहरि, हरिदास, नन्ददास, टोडरमल, बीरबल, तुलसी- 
दास, बलभद्र मिश्र, दादूदयाल, गङ्ग, हरिनाथ, रहीम, केशवदास, Tt- 
राज थोर चम्पादे, उसमान, मलूकदास, प्रवीणराय, मुबारक, रसखान, 
सेनापति, सुन्दरदास, बिहारील्ाल,चिन्तामणि, भूषण, मतिराम, कुलपति 
मिश्र, जसवंतसिंह, वनवारी, गोपालचन्द्र, बेनी, सुखदेव मिश्र, 
सबलसिंह चौद्दान, कालिदास त्रिवेदी, आलम और शेख, जाल, गुरु 
गोविन्दसिंइ, घनथानन्द, देव, -श्रीपति, aq, aoa, उदयनाथ 
(कवीन्द्र), नेवाज, रसजीन, घाघ, दास, रसनिधि, नागरोदास. बनीउनोजो, 
चरनदास, तोष, रघुनाथ, गुमान मिश्र, gaz, गिरिधर कविराय, सूदन, 
शीतल, ्रजबासीदास, सहजोबाई, दयाबाई, ठाकुर, Star, पद्माकर, 
लश्‍्लूजीलाल, जयसिंह, रामसहाय दास, खाल, दीनदयाल गिरि, 
रणधीरसिंह, विश्वनाथसिंह, राय ईरश्वरोप्रतापनारायण राय, पजनेस, 
शिवसिंह सँगर, रघुराजसिंइ, द्विजदेव, qaqata नेवटिया, जदमणसिंह, 
गिरिधरदास, लडिराम, गोविन्द गिललाभाई के जोवन-चरित्रो और उनकी 
चुनी हुई कविताओं का संग्र हे । प्रारम्भ में हिन्दी का एक हज़ार वर्षो 
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का इतिहास बडी खाज से लिखा गया है । अन्त में प्रेम, हास्य, शङ्गार 
और नीति के बढे ही मनोरंजक घनाक्षरी, सबैया, कवित्त, दोहे, पहेलियाँ, 
खेती की कहावतें और अन्योक्तियाँ संग्रहीत हैं | यह पुस्तक शिक्षित 
age के हाथ, हृदय और वाणी का शज्ञार है । वढ़िया कागज, उत्तम 


छपाई और स्वणाँचरां से अंकित रङ्गीन कपडे की मनोहर जिल्द से 
सुसजित यह पुस्तक सुन्दर हाथों में सवंथा स्थान पाने योग्य है। दाम ३) 


कविता-कोसुदी 
दूसरा भाग- हिन्दी 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी a 
इसमें नीचे लिखे कवियों की जीवनियाँ और उनकी चुनो हुई कवि- 
ताओं का संग्रह है-- 
हरिश्चन्द्र, बद्रीनारायण चौधरो, विनायकराव, प्रतापनारायण मिश्र, 
विजयानन्द्‌ त्रिपाठी, अस्बिकादत्तव्यास, लाला सीताराम, नाथूराम शंकर 
शर्मा, जगन्नाथप्रसाद “भाचु', श्रीधर पाठक, सुधाकर वेदो, शिबसम्पत्ति, 
महावीरम्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, राधाङ्कष्णदास, बाल- 
मुकुन्द गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला भगवानदोन, जगन्नाथदास 
aam, राय देवीप्रसाद पूर्ण”, कन्हैयालाल पोदार, रामचरित उपा- 
ध्याय, सैयद HAT भली “सोर”, जगन्नाथग्रसाद चतुवँदी, कामतोग्रसाद 
गुरु, भिश्रबन्धु, गिरिधर शर्मा, रामदास गौड, माधव ge, गयाप्रसाद 
शक्ल AA”, रूपनारायण पांडेय, रामचन्द्र शुक्ल, सत्यनारायण, मधन 
द्विवेदी, सैथिलीशरण युस, लोचनग्रसाद पांडेय, लघमीधर वाज्षपेथी, 
शिवाधार पांडेय, नाखनलाल चतुर्वेदी, जयशङ्कर प्रसाद, गोपालशरणसिंह, 
बद्रीनाथ भट्ट, सियारामशरण गुप्त, सुकुटधर, वियोगी हरि, MAAT, 
सूर्यकान्त AnA, सुमित्रानन्दन पन्त, आर सुभद्राक्कमारी चौहान | 
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प्रारस्भ में खड़ीबोली की कविता का वडा मनेरंजक इतिहास. और 
अंत में “कौमुदी-कुञ्ज'” नास से फुटकर कविताओं का बड़ा अनूठा संग्रह 
है । इसका तीसरा संस्करण बडी सज-घज से निकला है । बढ़िया, सफ़ेद 
चि ईना SET, अच्छी छपाई, कपड़े की सुन्दर भोर मज़बूत जिल्द और 
दाम tam तीन रुपये । 


——— 


कविता-कोसुदी 


तीसरा भाग--संस्कृत 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 

इसमें निञ्लिखित संस्कृत-ऋवियों की जीवनियाूँ और उनकी 
चमत्कार-पूर्णं कविताएँ संग्रहीत हें-- 

अकालजलद, अप्पय दीक्षित, अमिनव गुप्ताचार, अमरुक, अमित- 
गति, wàt वर्ष, अश्वव्रोप, आनन्दवर्धन, कल्हण, कविपुत्र, कविराज, 
कालिदास, कुभारदास, कृष्ण मिश्र, क्षेमेन्द, गोवर्धनाचार्य, wea, 
Wam, जगद्धर, जगन्नाथ परिडतराज, जयदेव, जोनराज, त्रिविक्रम 
HE, दामोदर गुप्त, दण्डो, AAA, पाजक, TATE, प्रकाशवर्ष, पाणिनि, 
वाण, विकटनितम्शा, Reu, weneaz, भवभूति, भत हरि, भारवि, 
भामट, भिचाटन, भोज, भास, AEs, मयूर, माघ, मातङ्ग दिवाकर, 
मातृगुस, gue, मोरिका,' रत्नाकर, राजशेखर, लीलाशक, वररुचि, 
वाल्मीकि, वासुदेव, . विञ्जका, विद्यारण्य, च्यासदेव, शिवस्वामी, शीला 
waren, ated, garg, इष देव आदि | 

प्रारम्भ में संस्कृत-साहित्य का इतिहास हे । अन्त में कौमुदी-कुल 
में संस्कृत के रस, ऋतु, पहेली, नायिका-भेद,, निन्दा-प्रशंसा विषयक 
मनोहर श्लोकों का बड़ा ललित और थानन्दुवर्धक संग्रह है । पुस्तक 
सुन्दर सजिल्द, छुपाई-सफ़ाई बढ़िया | दाम तीन रुपये । इसका संशो- 
घित नया संस्करण शीघ्र ही. प्रकाशित होगा । 
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(४ ) 
कविता-कौसुदी 


चौथा भाग--उदू 
सम्पादक- रामनरेश त्रिपाठी 

हिन्दी-झक्षरों में उदू: के वलो, आवरू, ARARA, नाजी, WN, 
हातिम, आरज्ञ, कगे, ANE, सौदा, मीर, दद, AA, Tera, इसन 
इन्शा, मसही, नज्ञीर, नासिख, आतिश, ज़ौक़, गालि, रिन्द, मोमिन 
अनीस, दीर, नसीम, अमीर, दाग, आसी, हाली, अकबर, चकर्त और 
gare आदि मशहूर शायरों को, दिल को हुलसानेवाली, तबीयत का 
फंडकानेवाळो, कलेजे में गुदगुदी पैदा करनेवाली, आशिकर-माशूङ्ज के 
चोचलों से चुइचुददाती हुई, महावरों को मौज में चुलबुलाती हुई, बारीक 
विचारों की मिठास से दिमाग को मस्त करनेवालो, निहायत शोख, 
बातों ही से हँसाने ओर रुज्ञानेवाली sg ngat और तोर को तरह 
चुंभनेवाले शेरो का अनोखा संग्रह है । इसमें उदू भाषा का निहायत 
दिलचस्प इतिहास भी है । 

कौसुदो-कुञ्ञ में निहायत सन्ने दार शेरों और शज्ञलों का संग्रह है । 

छपाइँ-सफ़ाई मनोहर; काराज्ञ बढ़िया; कपड़े की सुवर्णाङ्कित जिल्द 
दाम केवल तीन रुपये । 


कविता-कोघुदी 


` पाँचवाँ भाग--प्राम-गीत 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 
इसमें Rahaa विपय हैं 


गामगीतों का परिचय, सोहर, जनेऊ के गीत, विवाह के गीत, जाँत 
के गोत, सावन के गोत, निरवाही और festa के गीत, Veg के गोत, 
मे ले के गीत, बारहमासा | 
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प्रारम्भ सें विस्तृत भूमि है, जिसमें लेखक की गीत-यांत्रां का:बड़ा 
हो सज्ञेदार वर्णन है। भूमिका के वाद्‌ गीतों का परिचय है, जों बढो 
विद्वत्ता से लिखा गया है । 

बढ़िया ऐँरिक arg पर सुन्दुर छुपी हुई, मनोहर, सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य तीन रुपये । 


A 
कविता-कोछु दी 
get भाग--आम-गीत | 
सम्पादक--रामनरेशा त्रिपाठी 

इस भाग में निम्नलिखित विपय हैं-- 

Weel, चनैनी, हीर-राँझा, टो ल-मारू, नयकवा आदि बड़े-बड़े गीत 
की संक्षिप्त कथाएँ और नमूने, घाघ और git को saat, खेती को 
कहावतें, पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ, नीति के पद्य, कारमीरी गीत, पंजाबी 
गीत, मारवाड़ी गीत, dat के गीत, गुजराती गीत, मराठी गीत, मल- 
याली गीत, तामिल गीत, तेलगू गीत, उड्या गोत, बँगला गीत 
आसामी गीत, aa गीत, नेपाली गीत, पहाइी'गीत, अलमोडा 
आर गढ़वाल के गीत । ` 

कोसुदी-कुज्ञ में विरहे, कहरतां, पचरा, लावनो, होली; रसिया 
चेती, खेमरा, Wal, दादरा. दोहे, सोरठे, सचैया, कवित्त, छन्द, भजन 
इत्यादि | 

छुपाई-सफ़ाई बहुत उस्दा; काशज्ञ बढ़िया, जिल्द सुन्दर; 
दाम ३) । पुस्तक छुपनेवालो है । 
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कविता-कीछुदी 
सातवाँ भाग- -चैँगला 


लेखक--प्रो० कृपानाथ मिश्र, एम० ए० 
इसमें प्रारंभ में देंगला-साहित्य का प्रारंभ से लेकर आजतक का 
इतिहास दिया गया 21 फिर निम्नलिखित कवियों के परिचय और 


उनकी चुनी हुई कविताएं” दो गई हैं-- 


डाक, खना, Wale पंडित, नारायणदेव, विजयगुप्त केत॒कीदास , 


Garg, कविकङ्कण सुङुन्द्राम, भवानीशङ्करदास, कृत्तिवास, 


घनश्यामदास, सञ्जय, काशीरामदास, नित्यानन्द, मालाधर बसु, . 


चणडीदास, विद्यापति, गोविन्ददास, ज्ञानदास, भारतचन्द्र, रामप्रसाद, 
माइकेल मधुसूदन दत्त, हेमचन्द्र वन्योपाध्याय, नवीनचन्द्र सेन, 
ड्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, हिजेन्द्रलाल राय, ARANNA, 
रजनीकान्त सेन, सत्वेन्द्रनाथ दत्त, अक्षयकुमार बडाल, मोहितलाल 
मजुमदार, यतीन्द्रमोइन बागची, कामिनी राय, कालिदास राय, 
कृष्णधनं दे, प्रियस्त्रदा देवो, दिल्लीपकुमार राय, कोज्ी नज्ञरुलइसलाम | 
अंत में कौसुदी-ङ है । जिसमें ४१ कवियों के फुटकर कविताओं 

का संग्रह है । मूल कविताएं देवनागरी weet में दी गई हैं और नीचे 

` उनके दिंन्दी-्थनुवाद दिये गये हैं । सुन्द्र.सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) 


ee बाबा 
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त्रिपाठीजी के अन्य काव्य-ग्रन्य 
पथिक 


पथिक एक खरड-काव्य है। पाँच सयो में समाप्त हुआ है। 
महात्मा गाँधी, माननोय मालवीयजी, बाबू भगवानदास आदि नेताओं 
ने इस पुस्तक के पढ़ा है और इसकी बडो हो प्रशंसा की है। यह 
काव्य प्रत्येक युवक के पढ़ना चाहिये । इसकी कथा पढ़कर कौन ऐसा 


. संहृदय है, जो रो न उठे । प्राकृतिक सौन्दर्य का ऐसा सुन्दर वर्णन 
` हिन्दो.के डिसी काव्य में नहीं मिलेगा । देश की दशा, कतंब्यपालन 

. की इढ्ता, आत्मबल की सहिमा थोर आत्म-स्थाग की कथा बड़े ही 
- मामिक शब्दों में वर्णित है । छुपाई-सफाई सुन्दर, मूल्य आठ आने । 


मिलन 


पथिक और मिलन दोनों दो सिद्धान्तों का ध्यान में रखकर लिखे 
गये हैं । यह खण्ड-काव्य भो पाँच सर्गो' में समाप्त हुआ है । इसकी 
लोकप्रियता का ज्वलन्त प्रमाण यह है कि थोडे ही दिनों में इसके 
आठ संस्करण होगये । यह सौभाग्य हिन्दी के बहुत ही कम नवीन 
काव्य-अन्धों को प्राप्त हुआ है | छगाई-पफ़ाई श्रेष्ट, दाम As आने 1 


स्वश्च ds 


यह खण्ड-काव्य भूस्वग काश्मीर में लिखा गया है। जिन्होंने “' 


मिलन और पथिक पढ़ा है, वे इस काव्य को अवश्य पढे । RRA प्रकृति- 
वर्णन के साथ smn, विरह, प्रेम और देशभक्ति का अनुपम मिश्रण है 
छुपाई-सफाई उत्तम | मृत्य आउ आने । 
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सम्पादक- श्रीगोपालँ नेवटिया 
इसमें पडित रामनरेश त्रिपाठीजी की फुटकर चुनी हुईं कविताश्रों 


- का संग्रह है । सम्पादक ने प्रारम्भ में एक सारगसित भूमिका लिखी है। 


जिनको ast बोली की कविता से अनुराग हो; वे इसे अवश्य पढ़ें । 
छुपाई बहुत हो उत्तम है । मूल्य आठ आने । 
हिन्दुस्तानो कोष 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी i त 
इस कोष में संस्कृत, अपअंश, अरबी, फारसी, तुकी, sas, ` 
ब्रजभाषा, वँगल्ा, मराठी तथा गुजरातो के वे सब ger जमा किये गाये 
हैं जो हिन्दी और उदू' ज़बान में आम तौर से प्रचलित हैं। प्रत्येक 
शब्द्‌ का वही अथे दिया गया है, जो रोज़ इस्तेमाल में आ रहा है। 
इस एक कोप से हिन्दी-उदू दोनों ज्ञबानों का काम चल सकता है। 
यह कोष विद्याधि यें, अध्यापकों और भिन्न ग्रान्तवालों के बड़े हो काम 
को है । मूल्य तीन रुपये के लगभग होगा । पहले से आहक होनेवालों 
से चौथाई मूल्य कम लिया जायगा । शीघ्र ग्राहकों में नाम लिखाइये | 


s 
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